(रर) 
क्षमता का अभाव नदी है क्योकि भूर्॑रागः एवं भ्मानः के वणैन मे वहु अपने चरम पिकास 
प्र दिखाईदेतीदहै।! ` ` 
गुणश्रवणजन्य पूरवानुराग का मनोरम चित्र देखिये-- 
अगणितगुणेन सुन्दर कृस्वा चारित्रमयप्युदासीनम्‌ । 
भवतानन्यगतिः सा विहितावर्तेन तरणिरिव ॥ ४७ ॥* ` 
दद्च॑नजन्यः वैराग-- 
ध्यस्यां दिशि यस्य तरोर्यामेव्य शिखां यथोन्नत्तग्रीवम्‌ 1 
चटा सुधांश्चरेखा निचा चकोरस्तथा नयति ॥ ४८५ ॥* 
प्रणयमान-पराद्धनासक्ति रूप अपराध के कारण नही, केवर प्रिय के परिहास्तको 
दुर्वचन मानकर नायिका रूढ गई, सखी दवारा उसका समाधान जिस वचन कौशल से कनि 
ने कराया है, वह स्तुत्य है-- 
अन्यमुखे दुर्वादो यः प्रियवदने स एर परिहासः । 
इतरेन्धनजन्यो यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः ॥ १३॥* 
दप्यामान--अन्य नायिकाकी दी गदं मालाको चिरोभूषणकेरूपमे धागणक्रिये 
नायक को देखकर “जिसकी दी ग मारा तेरा िरोभूषणदो रदीदैः हे शठ! वहीनेरे 
पास जाय, ेसा कहती हृद नायकं के सिर पर चरण-ताडन किया-- 


श्यन्निहितां शेखरयसि मासं सा या० शट भवन्तमिति । 
प्रहरन्तीं शिरसि पदा स्मरामि तां गर्वगुस्कोपाम्‌ ॥ ४७२ ॥ 
जसा पिरे कहा जा चुका है कि प्रवास चिप्रलम्भमे कवि की वृत्ति अधिक नही रम सकी 
है । प्रियतम के विदे्-गमन के समय नायिका के उद्वेग आदि तथा रौर्ने पर नायिकाके 
जोत आदि का तो सम्यक्‌ चित्रण मिरता है किन्तु प्रवासकाकीन सन्ताप का वर्णन 
अत्यन्त कम मिक्ता दै, जो मिलता भी है उसमें वद तीत्रता नदी रै। प्रवासो नायक, 
नायिका के संयोगकाटीन सुखो अथवा अवस्था आदि तथा प्रस्थानकालीन उसके उद्वेगका 
स्मरण करके ही रह जाता है। कदी-कदी नायिका कौ पियोग-जन्य दद्या की प्रभावहीनः 
सूचना भर्‌ नघ्यके को दी जाती है । 
नायक प्रातः प्रदेश जाने वाला है) रात मँ नायिका, नायक जितने दि्नोके ङ्प 
जा रा है, गिनकर उतने चुम्बन, आलिङ्गन करती रही ओर अधिक रात शेप न रह जाने 
के कारण उतनी हौ संख्या मे सुरत सम्पाटन न कर सकी--इसका पछतावा उसे रह गया-- 


(मयि यास्यति छस्वावधिदिनसंख्यं चुम्बन तथाश्रेपम्‌ । 
प्रिययानुश्छोचिता सा तावस्सुरताक्तमा रजनी ॥ ४३४ ॥" 
प्राततः प्रिय परदेश को चरू पडा। भारतीय परम्पराके अनुसार नायिका प्रियक 

सरोवर तक भेजकर जव लरने को हुई, तो प्रिय कै वार-वार कहने पर भी वह खोट नदी 
पारहौ है जर दे कान्त जाओः-देसा नायिका के वार-वार कहने पर भौ नायकजा 
नही पाता । इसी प्रकार एक दूसरे को कदते-कदते पूरा दिन स्षरोवर के तर प्र ही वीत 
राया । कयि ने इस स्थिति का अत्यन्त मासिक चि्रण फिया है-- 

"वाप्पाङुरु प्ररुपतोगंहिणि निवर्तस्व कान्त गच्छेति । 

यातं दंपत्योर्दिनमनुगमनावधि सरस्तीरे ॥ ४०९ ॥ 


( २३ ) 


परटदेद्ध मे एकाकी भियको प्रियतमा का तथा संयोगके सुर्खो करा स्मरण दोना 
स्वाभाविक है ! कमी वड अपनो प्रस्यान-वेखा के समय प्रिया को दयनाय अव्स्थाका भौ 
स्मरण करता रहता है-- 
(शतशो रतिरात्रत्तिः राततशः कण्ठावरुम्बनं दातः । 
श्तन्लो यामीति वचः स्मरामि स्याः प्रवासदिने ॥ ५०६ ॥ 
"निविडघटितोरयुगलां श्वासो त्तव्धस्तना्पिंतन्यजनाम्‌ 1 
तां स्िगधकपितरष्टिं स्मरासि रतनिसख्रहां सुतदुम्‌ ॥ २२०1 
विरहजन्य दया-वर्गन--प्रवासी नायक को कितो से यद समाचार मिर्ता ह कि चिरह 
नोद्रन अनि के कारण नायिका को रातत कम्बो माम पडनो दै, उद्रीपक दोनेके कारण 
चन्द्रमा ओर चन्दन नदी मतिर! इत प्रकार वद व्रिरदिगौ प्रिनामभ्निकेदो जशोजा 


री दै जेते माघ मास मे कमङ्नि- 
तव॒ विरहे विस्तारितरजनी जनितेन्दुचन्दनद्ेपे ! 
विमिनीव माघमाये विना हनारेन सा दग्धा ॥ २८४ 
टरा समाचार भिना कि नेरे पिरद-विपर्तिमें वड पोलो तनवह्वी ज्योत्छामे दंसोकौ 
मौनि खाया (कानि) सेदो पदिचानो जानौ हे! नीमरे व्यत्तिने समाचार दिया कि 
उसकी अस्त-व्यस्त अलक मुख को भोर टकी नेव-प्रान्त को आच्छादित कयि रहती 
यौर अर्को के मोती स्तो ओंम की वे गिरती रहती ह-- 
°्यालम्विचर्णुन्तलनचुम्वितनयनाञ्जसेसुंखे तस्याः 1 
वाप्पजरूचिन्दवोऽख्कमुक्ता इव पान्थ निपतन्ति ॥ ५१४ ॥? 
दम प्रकार एकतो प्रेयसो का मधुर स्मरण, दूस उसके विरदजन्य स्न्तापदायिनौ 
अवस्था का वार-वार प्राप्त समाचार से नायक परडेन् म अधिके दिन ठहरने मे अस्तमधैदो 
जाता है योर दत-दान मनोरथ करत्ता घर के मागं पर चर पडना दै- 
प्ाङ्कण एत्र कदा मां रिखन्यन्ती मन्युकभ्पिकृचकल्ा । 
अंखनिपण्णमुखी म्या सपयत्ति चाप्येण मम पृष्टम्‌ ॥ ३९६ ॥ 
वह कुछ इमे प्रकार त्रिया के ध्यानम मनरषा कि मानंर्मे पडे ्ाम-नघिर्योकाभौ 
परिचिय नदौ जान सकरा) घर पर्हुचने पर अपने अन्य साधिर्यो मे उनका परिचय प्राप्न 
कर सका-- 
सखि श्रणु मम प्रियोऽयं गेहं येनैव वरत्म॑नायातः 1 
तन्नगरय्ामनद्वीः पृच्छति सममागत्तानन्यान्‌ ॥ ५९५ ॥ 
धर विरहिणी को भी पएडकती बाम बाह ने भवी प्रिवसहम कौ सुचनादेदी । हणे 
के अविग में वह उसे प्रणाम करती दहै, सादर देखी दै, चुमनी है ओर पुलकित अद्गोतते 
आरिद्धन करती 
प्रणमति पश्यति चुम्बति संरिरूप्यति पुख्कमुङककितेरङगैः । 
प्रियखङ्गाय स्ुरिनां वियोगिनी वामव्राहुरुताम्‌ ॥ ३९० ॥ 
त्रिय धर के निकर पर्चा तो नलिन कै नवौन पर्तोको देखकर सोचने ल्मगाकि 
ह्योनद्यो, मेरी श्रिया मेरे वियोग मेँ प्राणपरित्याग कर युको क्योकि उस्ने पुराने पर्तोको 
तो विरह के उपचार के लिय तोड उखा होगा । तदनन्तर ये नवीन पत्ते निके यद्वि वह 


( ए ) 


जीवित होती तो ये पत्ते मी उपचार के किए तोड च्यि गए होत्ते-ेसा सोचकर हा गृदिणिः 
कहकर मूच्छित गिर पडा-- 
स्वसदननिकटे नलिनीमभिनवजातच्छुदां निरीच्यव 1 
हा गहिणीति प्ररपेश्चिरागतः सखि पतिः पतितः ॥ ६७९ ॥" 
इधर विरहिणी, अन्य पथिको से पिले हो प्रिय के धर पर्व जाने पर, ग्व एव प्रसन्नता 
से पूली नही समाई-- । 


श्रिय जायातो दूरादिति या प्रीति्च॑भूच गेहिन्याः। 
पथिकेभ्यः पूर्वागत इति गर्वास्सापि उतजिखरा ॥ २८९ ॥' 
भ्रिय को चिरकालोन वियोग के वाढ पाकर एक दिन तक्र तो पटोसिर्यो, मित्रों ओर 
वन्धुओं को उसके घर आने का पता मी नदी चलने दिया-- 
श्रतिवेशिमिन्रबन्धुषु दूरास्छृच्छरागतोऽपि गेहिन्या । 
अतिकेलिलम्परतया दिनमेकमगोपि गेहपतिः ॥ ४०१ ॥° 
इत प्रकार सिद्ध दहैकि निप्रलम्भ शगार का वणेन कमि ने अत्यन्त संयत सौमामे 
किया दै! अन्य कविय की भोति अतिच्चयोक्तिका सदारा लेकर इतना वडा चटढाकर 
अहात्मक वणन नही किया है कि वह खिल्वाड वनकर हास्यास्पद हो । 


च 
अङंकार योजना | 
संस्कृत सादित्य के आचार्यो मे अल्कार ओर रसको कफर परस्परदो पिरोधौ दल 
चन गये थे । अलंकारस्वंस्वः मे अलर्कारा एव काव्ये प्रधानमिति प्राच्याना मतम्‌? कह कर 
अलंकार को प्रधानता दी गयी । कव्यालद्कारमुत्रत्तिः में काव्य याद्यमल्कारात्‌ । सीन्द- 
यमलद्कारः -का उद्लेख कर अख्कार को काव्य का सौन्दयं कहा गया । ध्चन्द्रारोकः मेँ 
कान्य ओर जल्कार का अन्नि मौर उष्णता का-सा सम्बन्ध वतताया गया-- 
अङ्गीकरोति यः काय्य शब्दा्थावनर्ङ्ती । 
असौ न मन्यते कस्मादनुप्णमनर छती ॥ ~ 
दवर रसवादियोँ का कहना था-- 
"काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानख्ङ्कारान्‌ प्रचक्ततेः ( कव्यादद्ये २, १) 
अङ्कार काव्य की दोभा करने वाके धम॑मात्रहे। जोभाको वटाने वाले, रक्ष, भाव 
आदि के उपकारक, दाब्दर ओर अथै के अस्थिर ध्म वाजूत्न्ड आदि आभूपर्णो कौ नरह 
अलङ्कार कहलाते है ८ साहित्यदप॑ण १९।१ ) जो धय अथो ( चन्द शौर अर्थ) के दारा 
कभी कभी उपस्थित रहने वजे ( प्रधान ) रस का उपकार करते दहै वे धम हार आदिके 
समान अखबार कहरुते है ( काव्य प्रका ८।६७ ) इस प्रकार अल्कार काव्य के वाह्य 
तस्व ह, उसके अस्थिर धम है । यह आावदयक नही किं जव कोई उक्ति जन्दार्कार या 
अधाल्द्वार से युक्त हो तमी उसे काव्य कहा जाय । अलङ्कार-यिदीन होने पर भी रस-युक्त 
उक्ति को कान्य कहा जायगा । वाक्य रस्तात्मक काव्यम्‌" ( सादित्य-दपंण ) के अनुसार रस 
ही काव्य की आत्मा दहै। 
उक्तं दोना दसं कौ अतिवादिता से कान्य की वडी ददंश हुड । अल्कारवाद्रिर्यो की 
अत्तिवादिता के कारण मलकारो की अनुचित्त एव॒ अनावद्यक योजना से कविताकामिनी 


( २८ ) 


उद्धत दहो चटी । साधन ( अलंकार) कोह साध्य मानकर कान्यै साधनो स्िख्वाड्‌ 
किया गया उस्रते काव्य का काव्यत्वेन द्ये चला । उधर रस्वारी अपनी अततिवादितामें 
यह भूल वटे किं मरुंकार भार्वो को व्यक्त करने की एक शौरी है) काव्य के कापक्न में 
सदा से उसका व्यवहार होता आया है यौर करपक्न कान्य के लिए यदि अनिवार्यं नदी, तौ 
अवद्यकनो है दो । इसके परिणामस्वर्प काव्यमावं प्रधान दति दृट भी अलकारस्प 
मनोभन्नेलटी के अभाव से अपने उटेव्य मँ पूर सफल नदीं सिदध हो रहा था। 
< गोवर्धनाचार्य ने टस उभयात्मक परिस्थिति मे मध्यमां अपनाकर दोनो वर्जोकी 
अनिवाद्रिता से वचत्ते हए कान्य मेँ समन्वय-भावना उसन्न करने की चेष्टाकी दै) अन्थार- 
म्भव्रज्या कै ५४ वें परथ-- 
नरीतिवीतवसना प्रियेव शछुद्धापि वाङ्‌ यदे सरसा । 
अरमा सालकरतिरपि न रोचते राट्मञ्नीव ॥' 
उन्दनि श्ुद्रापिः ( अकार-विदीन ) भौ सरस वाणी कौ मुदावहा तथा अलंकारयुक्त 
गमहीन बाणौ को अरुचिकरारिका कहकर कान्य मेँ रस कौ प्रधानता स्वीकार की किन्नु 
श्नुदधापिः मे अपिः (भी) का प्रयोग कर उरते साथ-दी-साध यह मी ध्वनिन कियाकरि 
सर्र वाणी यद्वि अर्खकार्यो से युक्त ह्यो तो पि क्या कहना । 
ग्रन्थारम्भत्रज्या के ४७ वें पद्य- 
'अकटितशब्दाटंकरतिरमुकूखा स्खर्तिपद्‌निवेश्षापि 1 
| अभिसारिकेव रमयति सृन्िः सोक्कर्पश्छंगारा ॥ 
मे युक्तिः पठ को अकलितनव्टाङ््कति ? विरोपण ने विच्रिष्ट वना्रर ऊर्न यह भवनिन 
किया कि अधौलंकारो के विपय में कृष नदी कटना दै । कच्ालन्ननिद्यन्य सढोप-पदविन्या- 
सलाख्िनौ भौ उद्ृषट शद्रारमयी उक्ति मनोरम होनी है! यद्यो भी “अत्तिः पट का प्रयोम 
होने से यही ध्वनितं होता दकि वह सरस उक्ति चब्दराल्छरनिधुक्त होतो फिरक्या 
कना ! चिन्तु उसका तात्पर्यं यदह नदी दह कि गोवधेनाचा्य चजब्दालकार्‌ के मनमानि, 
अनुचित एवम्‌ अनावय्यक प्रयोग के हिमायत्ती हे । उन्होने अगन्ही ४८ कर्मे 
दच्दाढद्र कै प्रयोग पर कठोर नियन्त्रण का विधान किया दै-- 
अध्वनि पदग्रहपरं मदयति दय न वान त्रा श्रवणम्‌ 1 
काञ्यमसिक्तसभायं मश्नीरं केलिवेलायाम्‌ ॥ 
जो पट व्यडग्यार्थयल्य है ८ भाव ओर र्त के नदायक नदीं है ) रेमे पटो का अनुप्रास- 
मात्र के जायतते कान्य मे सननिवेन्न कर वेने कान्य हय को रस-निमन्न नही कर पाना 
हे अन- द्व्ाल्कार्यो के प्रयोग में भो यह ध्यान रखना चादिए फि बो व्यट्ग्या्थयुक्त ओर्‌ 
भावाभिव्यक्ति मे उपकारक दौ रेते दी पट को विन्यस्त कर्‌ केवल अनुप्रासाटि के आयसे 
निष्प्रयोजन उने मती कर ल्ना समीचान नरी) 
ष्म प्रकार मौवधैनाचाय जट सकी प्रधानता के पक्नपाती है वद यच्कार्यो के 
सनियन्तित प्रयोग को भी समीचीन मानते है, अतः उनकी स्प्ठयती मे उनके निजी दृष्टि 
कोण पर्‌ ध्यान रब्वते दए उनकी अलंकार्‌-योजना पर्‌ विचार करना उपयुक्त दोगा । 
उक्त विवेचन मे यद स्प्टद्यो गयाहेकि इस्त सक्चचत्तौ मे केवट चमकत्कार-पिधान कै 
लिए अटकार्तँ की स्वतन्वररूपा्मक याजना दढन पर्‌ भौ नदी मिटेगी । व्वद्ग्याधे-युक्त 
पटा कै विन्यास मे स्वतः आगत अनुप्रास मिल भौ सकता दं चिन्त समच सप्तदोती सें 


( २६) 


व्यमक' अुहार का उदाहरण दो-ण्कं मी कटिनाई हौ से मिल सकेगा । ॥ भेष अलंकार 
का समुचित प्रयोग वत मिलता दै कर्योकि ुक्तकः' मे एक अर्या पतते टेन में गन्द 
जोर अर्थो को कसावट मौर संक्चिषता की दृष्टि से शेष अलंकार वहत उपयोग सिद हीना 
ह । इनके इस अलंकार के सुचित प्रयोग का दो-एक उदाहरण परया छेगा-- 
अतिपजिततरेथं दृष्टिः श्वुतिर्डनशमा सुतनु । 
निनसिद्धान्तस्थितिरिव सवासना कं न मोहयति ॥ २१ ॥ 
्रस्तत (दृष्टि ) ओर अप्रस्तुत ( जिनसिद्धान्तस्थित्ि ) दोनों के पश्च मे तारा 
( १-कनीनिका, २~ताराख्या देवता ) श्रुतिः ८ १-कर्णं, २-वेद ) वामनाः ८ १-मंस्कार, 
२-कुघुदधि ) आदि व्यो कोट रूप में सन्निविष्ट कर्‌ कवि ने अपनी सुक्तक-कात्य-कला 
का सुन्दर प्रदर्जन किया दै । ष्ट अर्थो को निकालने मेँ तनिक भी व्यथं आयात्न नहीं करना 
पडता ) उसी प्रकार-- 
अगणितगुणेन सन्रर कव्व चारिच्रमप्यदामीनम ) 
भवता <नन्यगतिः सा विहितावतंन तरणिरिव ॥ 
दस पय मेँ प्रस्तुत ८ नायिका ) अप्रस्तुत ८ तरणि-नौका ) दोनो के पक्ष मे नथाप्र्तुन 
( नायक ) अप्रस्तुत (आवत) ऽन दोर्नो के पक्षमें प्रयुक्तं श्ट चव्टो के प्रयोगका 
कौर अत्यन्त श्व्य है । शेप-विधान से छन्द मेँ अथं की कितनी युरुता भर दी गयी टै-- 
इसे कला-पारखी ही समञ सकता है । 
चारित्रमपि ( नयिकापक्ष मँ पातित्रत्य, नौकापक्ष मे च ~-अरि्रम्‌-नावकाडड) 
अगणितगुणेन ( नायकपक्ष मे जिसे अगणितयुण है, आवरन॑पक्ष मे, जिसने युण = बन्धनरज्जु 
को अनृत कर्‌ दिया ) विद्रोप व्याख्याभाग मेँ देखिये । 
इस प्रकार केप का ककरपूरणं प्रयोग जौँ ही प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत का साहचर्यं है सरव॑त्र 
देखने को मिक्ता दै । 
अनुप्रास के विषय मे कवि ने अपने उक्त सिद्धान्त का पालन किया है। व्य॑जक दार्वो 
मे ही अनुप्रास निहित है, रस अथवा भाव की व्यंजना ण्वं वस्तुवोध मे अनुपकारक ग्द 
का रोभामाव्र के किए विन्याम नही किया गया है ¦ कदी-कदीं तो दाव्दो से भावन्यंनना का 
कायं लिया हौ गया है, तटन्तर्गत अनुप्रास से भी माधुय तथा सौन्दर्य का सम्पादन दही नही, 
वण्ठं बस्तु एवम्‌ उसके व्यापार ओौर चेष्टा का आभास मी कराके दोहरा लाम उठाया मया है-- 
आन्दोरलोरूकेशीं चरकाञ्ची किद्धिणीगणक्रणिताम्‌ । 
स्मरसि पुरूपायितां तां रस्मरचामरचिदह्ययश्टिमिव ॥ ८५ ॥ 
दस पर्य मेँ कवि भिपरीतरति मे रत नायिका के स्प-चित्रण मे चक्रन केशो ओर उसकी 
चच्चर काी कौ विद्किणियो की ङ्कारं आदि का वर्णन कर उसके स्वरूप का सम्यक्‌ बोध 
कराना चाहता हं 1 कवि के इस उदेदय मेँ उसके प्रयुक्त अर्व्यो ने अपनी व्यजना से स्वरूप 
९४ के जितनी सहायता कौ है, तदन्तर्गत 'भन्दोललोरकेयीम्‌ के भनुप्रा्त ने केरों 
का चच्ररता का, तथा "चलकाच्चीत्यादि" के सानुनासिक वर्णां के अनुप्रासने किद्विणौकी 
अद्ाटाः जपने नाद -सीनदं से जामास् करा कर उसे कम सहायना नही कौ हे । 


आनयति पथिकतरुणं हरिण इह प्रापयन्निवास्मानम्‌ । 
उपकङ्मगोपि कोमरकरमावलिकवट नोत्तरः ॥ १०१ ॥ 


( २७ ) 


इस पय मे उत्तरां का कोमरुकलमावलिकवलनोत्तरल> पदर जौँ हरिण कौ कोम कर्मो 
के भक्षणा्थं उत्कण्डा आतुरता व्यक्त कर रदा है वही तदन्तगंत अनुग्रास मी ८ तनिक 
उचारण करके अनुभव कीजिए ) खेत्त मेँ जल्दरी-जस्डी चस्ते हृष पहु कौ चरने की आतुरना 
अपने वर्ण फे उचित्त क्रम के कारण आभान्ति करा कथि के कार्यको सरक वनारहादहे। 
कवि की इस ऊगल्ता पर कौन सहृटय मुग्ध नदी होगा ? 


अर्थालदुतँ कौ योजना पर ष्टि डाल्ने से पिले इतना सोच ल्ियाजायकि 
यह कवि चमत्कारवादी नदी है । सुक्तककात्य के ्रत्येक प्य का सपना-अपना एक ॒स्वतन्त- 
ल्य होता है, कितनी मेँ माव की अभिव्यक्ति, किती मे वम्तु-ब्जना, किसी मे दद्वा-वणेन 
किसीर्मे तथ्य-निरूपण नो किस्म मुद्रा का चित्रण आदि! कवि, जिसिप््य काजो 
स्वतन्त्र रक्ष्य है उसी की सम्गक्‌ पतिं मेँ दत्तचित्त रहता है! उसका पूरा ध्यान साध्वकौ 
सिद्धि पर रहता है । तद नुकरुल उपयुक्त साधर्नो को व्यवहार मेँ खाना है । गोव्नाचाय॑ ने 
मौ पय-गत रुध्य को ध्यान मेँ रखकर जिक्न अलङ्कार की योजना से उसकी सम्यक्‌ पति 
हयो सकती थी, उसका उपयोग किया है । वलात्‌ विभिन्न अर्द्भा्यो को वे-मौके प्रयुक्त करना 
अथवा उनके प्रयोगके किए प्रमे लक्ष्य-मिरुद्ध वलात्‌ मौका निकालने कौ कोचिच 
करना-- यह अछ्ब्ारग्रिय चमत्कारवादी कवि ही कर सकता दै, इन-जेसा रसवाढी कवि 
नदीं । मतः इनकी रचना मँ अ्थालद्कारो की पूरी सेना नदी दिखायी पडगी कि आप चाहं 
तो प्रस्येक अलद्ार का क्रमन्नः उदाहरण एकव कर णक लक्षण-यन्थ तैयार कर छँ! इनकी 
विशेषता इसमें है किं समय सप्तयती के विभिन्न वण्यै विपर्यो कै छिए कुट इने-गिने अत्यन्त 
प्रचङित, मृष््म-मेद-रहित, सव॑-साधारण के जाने-माने अल््रा्यो का दी रर्दोनि प्रयोग किया 
है । यथाः--साम्यमूल्क अधालङ्कार--उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्मरण, भ्रान्तिमान्‌, सन्दे, 
प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्ते, चत्निदयीक्ति ( कदी-कदी ), तुल्ययोगिता, अर्थान्तरन्यास, अन्योक्ति, 
विरोधमृलक अलब्ार्यो मेँ विराधोभास् ( करी-कदी ) 1 


उनके उपमा अल्ङ्गारके प्रयोगके विषयमे अधिक क्या कदा जाय! यह्‌ अटंछार 
साम्यमूलक सभौ अलंकारो का मूर है । कविययोँ ने इसका अपेक्षत अधिक प्रयोग किया । 
काङिद्रास्त को त्तो इसी अलकार के समुचित प्रयोग ने विश्व-विख्यान वना व्रिया 1 संस्करन कै 
कवि पूर्गोषमा ( उपमैव, उपमान, धमं, वाचकटुक्त ) को ही अयिक पसन्द करने हैः क्योकि 
भावो को हृदयंगम करने मे कवि कौ सफक्त। प्रस्तुत (उपेय ) अौर अप्रस्तुत ( उपमान ) 
के साद्य मौर साधम्यं ठोर्नो पर निरम॑र है । अतः अग्रस्तुतत-योजना मेँ साम्यमूलक अल्कार्‌ 
उपमा, रूपक, उ्प्रेभ्रा जादि का अधिक प्रयोग वाज्छनीय होता है। यप्रस्तुन विधान कौ 
उत्छृटता रूप-अहण सौर रमणीयता मँ सदायक होने पर ही है, चमत्कारमात्र के लिए 
किया गया अप्रस्तुत विधान निक्रष्ट समा जाता है । गोवर्धनाचार्य ने अग्रस्तुत्त विधान करते 
समय इस वात प्र पूरणं ध्यान रक्खा है । 

उपमादारा--उपमामें अप्रस्तुन वस्तु का व्रिधान करते हुए कवि ने असुरूपना, 
सरसता, अपूता, रमणीयना, यथाथता आदि पर विद्धोेप ध्यान द्विय। हे। उसकी विचिध 
उपमां से वहृश्वुतत्ता जीर दृष्टि की व्यापकता स्पष्ट लक्षिन देती दै- 


अकर्ण कातरमनसो दद्ितनीरा निरन्तराख्यम्‌ । 
त्वामनुधावति विसुख गङ्गेव भगीरथं दृष्टिः ॥३४॥ : 


( रम ) 


नायक, नायिका से रूढकर, उस्तकी ओर से ह फेरकर जा रदा है । नायिका की अष्पूग 
दृष्टि उसी ओर र्गौ हरं दै । इ दृदय का चित्रण करते समय, शसी के अनुरूप, रवाभाविक 
एव प्रसद्न के अनुकृ ही, कवि ने अपने पौराणिक धान के सदारे भगीरथके पौदे-पौटे 
चलती गङ्गा कौ अवतारणा कर प्रकत को सहज-गम्य वना द्विया । नायिका की दृष्टि ओर 
ग्धा, दोनो के लिए ष्दरचितनीरा' ओर 'निरन्तराला' विगेपण रखकर उनम साट्ृदय को 
अभिक स्पष्ट कर दिया-- 


अविरलपतिताश्ु वपुः पाण्डु लिग्धं नवोपनीतमिदम्‌ । 
शातधौतमाञ्यमिव मे स्मरशर-दाहव्यधां हरति ॥ ७५ ॥ 
नायिका का अविरल्पतिताश्रल्लाखी, पण्डु, स्निग्ध छरीर, नायक के च्ररीर का रपम कर 
उसकी मदनदाह-ग्यथा को उसी प्रकार हरता है ञतेसौी वारजलमे धोया घृत जीर्ण 
उवराद्वि फो । नायिका कै रारीर कौ उपमा सतधौत आज्य से द्री गयी है! उपमा किननी 
सरीक ओर विपय को हृदयंगम कराने मँ किननी समथ हे-अयद्राराय्यासी दौ समस 
सकता है) थरीर का प्रत्येक विहेपण उपमान कौ भी चित्रा प्रकट करना हथ र्नो 
के सादञ्य ओर साधम्बं को अधिक स्पष्ट करके उपमा को प्रभावद्यारौ बना रहा र । 
उस्मरन्ना-द्वारा--कवि ने प्रस्तुत वस्तु की अथवा व्यापार-यिश्नेष कौ, उसमेक्षामें 
योजना करते समयं दम वात परर वि्ेप ध्यान दिर्या है फि यथासम्भव्र वे कवि-कल्पित्त 
नव्रीन न द, वर्कि सभाज्य हो । कचि-करिषत नवीन उत्प्रेक्षा मँ पाठक को भौ समघ्नने 
के किर कर्पना से काम लेना पडता है ओर समान्य उच्मक्षा अपेक्षत सरलता से आद्य 
होती है । संभाव्य उत्परक्षा मे सो लोकप्रसिदि का विजेषरूप से अद्रर किवा गया दै-- 
जयति प्रियापदान्ते गरटमरेवेयकः स्मरारातिः। 
विषमविरिखे विश्ञन्निव रारण गख्वद्धकरवालः ॥ 
स्मरारात्ति, गरख्कण्ठभूपण चिव जी प्रि्ाके चरणो के समोप सर्वोत्कषट है--जो मार्नो 
( कण्ठस्थ विष के कारण ) गरे मँ खड्ग वेोधकर कामदेव को दारण में प्रवेद कर रहै है । 
यह सभाव्य उत्प्रेक्षा पाठकों को जहो पूरे टृर्यका वोधकरानेमे समर, वही लोक- 
प्रसिद्धिके कारण सरल्तापते अह्यमीरै। लखेकमे सभी जानतेदरै कि पराजित व्यक्ति 
विजयी शक कौ चरण मे गले मेँ यस वध कर जता है । 
दसी प्रकार- 
श्रीकरपिहितं चज्ुः सुखयतु चः पुण्डरीकनयनस्य । 
जघनमिवेचितुमानतमनव्ञनिमं  नामिसुपिरेण ॥ 
टस पमे र्मी के कर से आच्छादिते विष्णुका नेत्र नाभिरन्धसे मानो जघनदरंनकी 
खालसा से अन्नमद आ गया रेसौ उप्परक्षा से जदो लक्ष्मी के जघन का आधिक्य तथा 
विप्णु-नेत्र कौ श्रीजधन-सोन्रं-दर्यनविषयक सुखलम्पर्ता ध्वनित दो रहा है वह पाठक 
उसपरेश्ाजन्य अरोक आनन्द कौ अनुभूति के साथ उग्ेक्षा को लोक-प्रसिदध पृष्ठभूमि पर 
मीखग्धहोजाताह। रोके रेस प्रायः देखा जता है कि अत्यन्त लम्पट व्यक्ति, रूप 
वदरु कर निभृत मार्गं से जाकर अपना काय॑ सिद्ध करता है । 
केतरु दो उदाहरण देकर दौ उत्प्रेक्षा कै भरिषय से विराम ठे रदा हू । कवि कौ उर््ेक्षा 
सवन्न रोक-प्रसिद्धि प्र आधारित दी मिकेगी 
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प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त एवम्‌ अथान्तरन्यास्र कौ योजना कयि कै व्यावहारिक जान के 
कारण वड़ी मार्मिक है-- 
“जयंति कणं ममतां दुर्वादो नारपमपि विति ।* 
"धिरादानादधिकं दुनोति कणे कणन्मन्ञकः !' 
छ परिचयः प्रक्रतिकटठिनानाम्‌ " 
कः ग्रक्त्तिमतिशेते *--दव्याद्वि । 
अन्योक्ति अलङ्कार मेँ अप्रस्तुत-मिधान करने समय कवि ने अपनी सुक््म-दुदधि ते काम 
छिया है1 नायिका के अस्ह्द्र आचरण के कारण दुःखी नायक, नायिका कौ भत्संना 
करता है--इस प्रसंग को ठेकर्‌ अप्रस्तुत तटस्थ वृक्न तथा नदी कौ योजना प्रायः कवि करिया 
करते है । इन्दोनि स रेसी योजना की है किन्तु भाव में तीव्रता, अन्योक्ति मे दढता उत्पन्न 
करते के छिए, इम प्रसग पर एक नदौ-विङेष का निर्वाचन किया ओर वृक्न-रूप मँ उसके 
तट पर उत्थन्न होने वाके “निचः नीर-वृक्ष को लिया । वह नदी-विद्रोप कवरो" दै । 
अन्योक्ति के भावका सम्पूर्ण सार इम "कविरोः चान्द्र मे निहित दे जौर तोरवृ्ष उते 
(कावेरि सम्बोधिन कर अपना सारा युवार निकार कर स्वस्थहो जाता है क्योकि कावेरी कै 
द्रो अर्थं लोन प्न म अत्यन्त संगन हो जत्ति है । काविरी-नदी पश्च मेँ--क जल वेरः जरीर- 
मस्याः इति कावेरी 1 नायिकाप्न मे-कत्सितं वैर चरीरमस्याः इति कावेरी ( वेया ) । 
वस, उसी अथै ने परे शलोक का भाव मार्नो व्यक्त कर दिया-- 
अयि कृखनिचुरुमूरोच्छैद नदुःजीख्वीचिवाचारे ! 
ठकविघसपट्कसारा न चिरात्‌ कावेरि भवितासि ॥ 
इमी प्रकार कत्रि निकयवनीं उपजीविर्यो को दुःखित करने वाली प्रस्तुत नायिका के स्थान 
पर अप्रस्तुत नदीसामान्य का विधान न कर नदीविेप भगोढावरीः का विधान करता है, 
जिस्म भयां ठडात्ति इम ब्युत्यत्ति के वरु से अन्योक्ति मेँ इदा आ गयी-- 
भूानि च निचुखानां हृदयानि च कुर्वसतिङ्कुल्टानाम्‌ | 
मदिरमदिराप्रमत्ता गोदावरि किं विदारयसि ॥ 
भला गोदावरी ( गोदान करने वारी, पुण्यकत्तव्यपरायणा ) को रेता अकार्य नोभा देगा ? 
कवि की मूञ प्रस्तुतत-विधान मेँ कितनी सफल दै--अकथनीय है । 
इती प्रकार अत्यन्त प्रेम प्रकट करने वाखी चिन्तु एकमे आसक्तिन रखने वाली 
नायिका के ङिरत्निमागंगा ( गन्ना ) का तथा नायक को प्रसन्न करने वाली सद्य मेँ उत्पन्न 
नायिका के ए नम॑दा ( क्रीडा-केटि देने वाटी ) नद्रीका विधान कर कविने अपना 
नैपुण्य प्रकर किया है । 
अधिक गहराई ओँ न जाकर मे इतना ही कहना पर्याप्त सम्मता हू किं कवि ने चमत्कार 
के किए नदीं, कन्यके भाव, वस्तु के रूप, गुण जाद्िकी अभिव्यक्ति ओर अनुभूति के 
खि ही अद्ार~योजना प्रथा अग्रस्तुत विवान किया है ओर उस्म उसे सफङ्ता भिरी है । 
सषदाती की परम्परा वताते समय कहा जा चुका हे कि दाल्छतत प्रात गाधासप्तक्रती के 
अनुकरण पर्‌ गोवध॑नाचाय ने आर्यासप्तशती कौ रचना कौ है किन्तु इसका तात्पियं यह नदी 
है कि आर्यासप्तचती, गाथासप्तयत्ती कौ अन्धानुकति है 1 विषय अथवा माव के साम्य पर 
आर्यासप्तदरतो के परयो कौ गाधासललती अथवा पूवत किसी मी भाषा के सुक्तक-कान्य का 
अनुकरण सिद्धः करने का प्रयत्न करना अदूरदरगित्ता हे 1 मे माथासप्त्त्री ओर आर्यास- 
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पठती का तुलनात्मक विवेचन नदीकर रदा, यःत णक सिन्तृन प्रिपय अन्यग णकः 
यन्थको अथैका रखना) मेरा अभिप्राय टूना £ कि पर्ता समौ रपि अपने 
पूर्वत करविर्यो की छृतिर्यो का सध्ययन करने ई, अनुद्य उतियो कै मध्च्पूर्ने पव 
जन-ध्रनि से उतते नृनने को मिलने रहते द अतः ये परन्पतननमति कपि कै मनिम पट पर 
अदितो जनिद ओर अनुष मनस्थितिर्मे र्ननावेखा मत्रे केवकफौ वाणी रागा 
मकरा देने को अतुरप्ने जानै ङ किन्तु टनने द्विना तफ मानम मनोकपस्त्नयननिरयै 
कारण कथि कोउनभार्वोते पेमामोघषो जत्ताटैङ्रिः वह सनर्ज्याषा स्यो मानक्षने 
निकालने मे असनन्तोपका अनुभव करनाद्।वे भान निननेमौ मर्म कथिकी 
अन्नटटि नने चिर्नोमे उनङौ कमौ अयता कगजोरीका पनाया न्नी, अनः 
कवि उन्दर परिष्करन कम्‌, सद्यक्तं ण्व स्वन्दछनर बनाकर जगन कै समद्र प्ररनुन करना ६ । 
कवि अपने कोल से खन्द नवीन स्पदे देताष् आर अन्य व्रदवटे पारयीमौ उन 
पदिचानने म अमम्थरद जतिदै ओरवेभावउमी कयिै नोदिव र्यर्गषच नाम्‌ 
फिर उन्न अपरत वनानादरोपनर्हीतो त्या? 

गाथा-तप्तचती के दो-ण्क आर्वोका उद्राहरणद्रेकर निर्‌ पिवानजा म्ना 
आर्वाप्त्यनी के कवि ने एदे मवच्य ययनाया, यर कर्यो न अण्नाना? नुन्दर वस्तुं पानि 
पर कोन रफ देता है? उसे अपनाफर सुन्दरतर, सुन्दरनम वनादरेता 1 

गावाकप्त्ननी मे प्रथम न्ट धिव्रविपवक नमन्कारात्मक मद्राल-परक 1 आयान्तौ 
यै कविनेभी चदि रसौ अनुकरण पर अथवा अन्य कोारग-विरेपनै तित्विष मह 
श्नेक प्रस्तुत किया दै किन्तु परवतो दने केकात्ययटमकविनेमपिका प्रिम्कारकर्‌ चिप 
को परिष्टत, मद्नल्प्रदस्थिति मे अपरदिथते चित्रित कम्‌ अपनो भिन्प्रनालक वुद्धि का 
परिचय दियादहै। 


गाधात्तप्तचनी का मद्गल शेक टम प्रकार रै- 
पसुवहणो रोसारणपडिमासंकंतगो रिमुदयन्दं 1 
गहिञग्वपकञ वि सक्तासखिटजटि णमह ॥ 
[ पश्चपते रोपारुणघ्रतिमासंक्रान्तगौ रीसुखचन्द्म्‌ 1 
गृहीतार्धपद्धजमित्र संध्यासटिाश्निः "नमन ॥ ] ५1 
उस प्यक भाव चिरकाल नक गोवधंनाचा्यं के मानस्तर्मे पटारदाष्टोगा भीर कभी 
चिव कौ सलिलाजटि > विषयमे लिखने को स्थित्तिमे कपि को पाकर उकम स्ताकार स्प 
पाने के लिए मचल पडाद्यौगातरो सवेप्रधनक्मिको दृष्टि उनके दत स्प प्रर नयी घ्येनी 
करिक््यारसदन्ठमें द्विव जौ ममटप्रद अवस्थार्मे है? क्या न्दं अपनेवरके व्खेटतते 
अवकान्न दै किप्रा्ीं केमसरटकी ओर योघ्र ध्यान दे सरके? उन्नते सोचा एमा डिनकौ 
सन्ध्या-्चिलाश्चकलि मे चण्डी का रोपारुण युखचनदर प्रत्यक त्क्रानष्टो रदा गौर र्स 
रोपारण मुखचन्द्र के प्रतितिम्ध को जो देख रहा है वह्‌ इप्त समय स्वयम्‌ पसो अवस्थिति मे 
दं कि नेमवतः हमार प्रणनि को स्वीरत्तिभीन करे, म्ल के कि प्रयत्ील होनातो 
दूर रहा । भामिनी के रोपारूणमुख को देखकर उक्तके रोप को दूर करने की चिन्ता तत्काल 
उदयन्न होना मनोवै्रानिक एवं स्वाभाविक इ तो फिर क्या पदयुपति को यह्‌ चिन्तायस्वेन 
कवि दोगौ ? उसने मद्वल शोक के स्थान पर्‌ रते व्वो-कात्यो रखने मे अपने विचार से 
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अनुपयुक्तना का अनुमव किया होगा ओर उसने चिव-चिवाका अनुकर प्रफुद्ट जीवन 
करस्पिन कर उनकी मद्वटग्रढ अवस्थिति का चित्रण कर मङ्गल्छेक प्रस्त किवा-- 
पाणिग्रह पुरुकितं वपुर श यृतिभपितं जयति 1 
अद्रि इव मनोमय॑रिमन्‌ भस्मावशेपोऽपि ॥ ५ ॥ 
इसमे दिव जो का भूत्तिभूषित जरौर ( सानवनो नदी, परमातुरक्त ) प्रिया के पाणिग्रह 
च्य्न-जन्य सुख से पुलकित दिखाया यया है जिक््मे मस्मावदेप मी काम्द्रेव मानों यह्रितत 
दयो उठा है । यष्ट है--दस मद्वलमय अवस्थिति मँ अवस्थित रिव मे मद्वलविधायिनी स्फर्ति 
वर्वमान होने के कारण उक्त शोक म्गल-स्थान के छिए नितान्त उपयुक्तं है । 
आगे चलकर कवि ने गाथासप्तश्चती के उक्तं प्रथम मद्धल्श्सेकगन सन्ध्यास्तङिटाक्चटि 
को अपनी कल्पना तै नवीन संशोधित रूपमे दो येक मे चिचरित्त किया है जिसमे पार्वती 
के रोषारुणमुख की योजनाय दौ गयो ह, उसके स्थान पर नवीनचष्टिकौ गयौ दं! 
कविनेसोचाकि दिवा कौ उपस्थितिमे शिवका ध्यान सन्ध्यदरेवी के चिन्तनमेख्णा 
रहे, अनएव चिवाका सुखरोपसे अरुण हो जय-रेस्ा चित्रण जौ साथासप्तरती के 
प्रथन मडल श्लेकमे किया गया है, उक्मे परित्थिनि को टेखति हुए मानना पडेगा करि 
पार्वती जी के सौभाग्य का हास्त, पावती मे चिव सक्ति का अभाव स्पष्ट निवेदित किया 
गया है ! प्रिया की सन्निपिमें प्रिया का ध्यान उम्ते हय्केर अख्ग कीं ख्गस्केतो प्रिया 
करी हीनता हौ चोत्तित दोगी यतः गोवर्धनाचायै ते अपनी कद्यना सै उस्म नवीन रग भर 
एकर विपरीत विन्त मनोमोहक एदम्‌ पार्वती को गौरववद्धिनौ परिस्थिति चिव्रित्त कर दिया-- 
(१) चिव जी सन्ध्य-वन्टन में तत्पर हुए, किन्तु उनका मन नोरी के मुख की च्लोमा 
महौ लगा हा है! उधर कद्कणरू>फगी सन्ध्यासलिला्ल्िकोपौ डालरहदाहै किन्तु 
गौरीसुखावल्ेकनमस्न चिव को टस्तका पत्ता नही, अतएव प्रियाविपयक रिव की इस आन्नक्ति 
चो देखकर विजया ( गौरी कौ सखी ) चिव का परिहास कर रही है 1 
(२) धिव कौ सलिखा्चलिमंभ्रियाका मुख प्रत्तिविभ्ित्त हो रहार, उसेदेखने से 
दिव को सात्तिक उक्कतम्पहो गया जिस्तपे अियिल कर्‌ से सारा जल भिरजानेके कारण 
चलि रिक्त दौ गयौ किन्तु तत्का दी उनके साचिकभावत्य स्वेद से यक्मात्‌ पुनः 
पृण दो उठौ- 
सन्ध्यासलिखाज्ञटिमपि कड्कणफणि-पीयमानम विजानन्‌ । 
गौरीयुखापिंतमना विजयाहसितः शिवो जयति ॥६॥ 
ग्रतिविम्वितगोरीभुख-विरो कनोत्कम्पदियिरूकर गलितः । 
स्वेदभरपू्य॑माणः शंभोः सल्िलिञ्जलि्जयति ॥ ७॥ 
गाधास्प्तद्ता को सन्ध्यासकिटा्छि ओर सर्ग्यासप्तयती को इस सन्ध्यामलिलाञ्चल्ि कै त्य 
में किनना अन्तर है, किस्म कितनी उक्छरषटता दै,--रसका निर्णय पाठक स्वयं करे । 
इस प्रकार सकेत्तिन उदाहरणा को देखकर इस वातिमें सन्द नदीं रह जताकि 
-आर्यासप्तदानी में गोवर्धनाचार्य की मौल्किता सर्वत्र वियमान है 1 


-------> >= 
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॥ श्रीः | 
प्रायासक्तशावी 
“विभा हिन्दीव्यास्योपेता 


----~----न्भ6 उक 


ग्रन्थारम्मत्रस्या 


[क > + (- [4 [® अ [+ 
पाणिग्रह पुरुकितं वपुरंशं भूतिभूपितं जयति । 
अङ्कुरित इव मनोभूर्य॑समिन्भर्मावरेयोऽपि ॥ १ ॥ 
कृपया यस्य॒ मनोपिक्य विहता भवति न जातु 1 
निवसूनुर्वरदायकः सतत गं विदधातु ॥ 
रघुकुलकरुमुदसितांदावे स्वजन सततसुखदाय । 
समो जानकीजानये रावणकरिसिहाय ॥ 
आ्यसिप्तनतीमहं विभयान्वितिाः करोमि । 
सुकविश्रीगोवर्धनं भूयौ भूयो नौमि ॥ 
ग्रन्थ की निर्विव्न परिसमाप्ति तथा व्याख्याता एवं श्रोताौ के कल्याण कौ 
कामना से कवि मद्नलचरणरूप प्रस्वुत पद्य मे भगवान्‌ हिव की सर्वेक्छृष्टता 
कारण सहित मभिव्यक्त कर रहा; इसमे कवि की प्रणति स्वतःपरिलक्चित 
होरदीदे। 
पदार्थ--मूतिमूषितम्‌ = भूत्या भूषितम्‌ । भस्म से भलद्कत ! पाणिग्रह = 
पाणिग्रहण करने पर } पुरुकितम्‌ = रोमाञ्चित । यस्मिन्‌ = जिसमे 1 मस्मावरेषः = 
भस्म एव अवरोषः यस्य सः । भस्ममाघ्र जिसका ( चिह ) अवदोप र्ट्‌ गया दै । 
अपि = भी । मनोभूः = मनसि मवति इति मनोभूः । कामदेव | अङ्कुरितः इव = 
अङ्कुर शुक्त सा । णेशम्‌ = दस्य इदम्‌ इति । शिवजी का । षुः = शरीरम्‌ 1 
शरीर } जयति = सर्वेण वतते । स्े्छिष्ट है । 
सरखाथं-मस्म से अच्द्टूत तथा ( अव्यन्त अनुरक्त देवी पार््तीजीके ) 
पाणिग्रहण से पुलकितः दिव जी का शरीर सर्वो है, जिसमे कामदेव भस्म- 
मात्र अवदोष दति हुए भी अङ्कुरित सा हो उडा--पुनजीवन सा पा गया ॥ 


२ आयीसप्रश्षती 


( भस्मससमि रोमाञ्च मे अङ्कुर की उक्षा की जने से उदका मलङ्कार दे। 
ग्रस्य के समी पद्य यायां छन्द म दह्‌ । दस्तका सक्नण-- 


यस्याः पादे प्रथमे द्वादशमाच्रास्तथा दतीचेऽपि । 
अष्टाद्च द्वितीये चतुर्थके पञ्चदश साया ॥ 
आर्या छन्द मे प्रथम र तृतीय चर्ण मे वारह-वारद माचार्य द्वितीयं 
यअरारह तथा चतुर्थ चरण मँ पन्द्रह मावाय होती ईै। 
मङ्गलाचरण रूप परयो का श्ंगारपरक दोना दी दस वातत का चयोतक है कि 
यद म्रन्थ आग्रोपान्त श्रुगाररसप्रधान दे । 
कवि का शव्द्-कौशल नितान्त अपूर्वं ह । स्थाने प्रथुक्त प्रत्येक पद्‌ अयन्त 
उपयोगी है । देवी पार्वती जी का पाणि-पल्छ्व स्प्ंमात्र से शिव जी के भृति- 
मूषितः शरीर को भी सर्वोत्कृष्ट जना देने की लमत्ता रखता है ! उसमें अश्चतपूव 
अमूत निहित रै जो पीने पर नदी, सपने सपशमा्न से भस्मीमूत कामदेव को 
पुनरुज्जीवन प्रदान करता है )॥ १॥ 


कवि शिवविषयक द्वितीय मद्धर दोक प्रस्तुत कर रदा दै-- 
मा यम सवरृणु विपमिदमिति सातङ्कं पितामहेनोक्तः । 
प्रातजंयति सर्जः कञ्जटमारुनाधरः शस्य: ॥ २ ॥ 


पद्‌ाथ---ददं विपम्‌ = इस विष को । मा वम=-( मुख से ) बाहर मत 
निकाटो । संवरण =( मुल के भीतर ) रोक छ; छिपालो | इति=रेस्ा । 
सातङ्कम्‌ -=घवयादट के साय । पितामहेन त्र्या जी से । प्रातः उक्तः 
सवेरे-सवेरे कटे गये । सलज्जः == रूव्जया सह वतंते इति । ल्ज्जायुक्त । 
कञ्जरूमलिनाधरः = कल्जटेन मलिनः अधरः यस्य सः | जिनका अधर 
कंजर से मलिन है । शुः = शिवः । शिव जी । जयति = सर्वो्कर दै । 

सरखाथे-- “अरे ! इस ( जगदूविनाशक ) विष को ( सुख से ) बाहर 
मत निकारो, ( सीघ्र युख के ) भीतर कर खो |> ( कञ्जरू को भ्रमवश विष 
समन्न ) इस प्रकार व्रह्मा जी के द्वारा सवेरे-सवेरे के राये ८ अत एव ) ल्त 
(रतमभदेवीजी के नेचो को चूमते समय लगे ) कल से सल्िनि अघर व, 
{ पितामह कौ संत्रस्त करने वारे ( कज ) विष को निगलने से अथवा 
अत्यन्तानुरक्त कामिनी के रतिचिहो से सुशोभित रोने से] रिवजी 
सर्वोछृष्ट दै । 

( कज थर विप के रंग की समानता के कारण कजल को विष समश्चने 
का कथन हने से भ्रान्तिमान्‌ मल्छ्कार है )॥ २॥ 


अन्थारस्भन्रज्या 


0 


कवि धिवविषयक तृतीय मङ्गल दलोक प्रस्तुत कर रदा है- 
{> म निक (५ 

जयतं प्रयाप्दात्तं गरटग्रकयकः स्मरारयातः। 

५.) ५ (< [क [क च्च शरणं 1 

वपषसप्रश्खं वश्चक्तवे चरण गलवद्धकरारः | ३ ॥) 

पदार्थ--गरलगरेवेयक्तः = गरलं त्रैवेवकम्‌ ( कण्ठभूषणम्‌ ) यस्य सः] 

गर जिनका कण्ठमूषण है! स्मरारातिः = स्मरः ( कामदेवः }) अरातिः 
( पीडाकारकः चञ्चः ) यस्य सः ( चिवः ) कामदेव जिनका यरु है ! प्रिया- 
पदान्ते = प्रियायाः पदयोः अन्ते ८ प्रियाचरणसमीपे ) | प्रिया पार्वती के चरणो 
के समीप  गख्वद्धकरवाङः = गले वद्धः करवा: ( खड्गः ) येन सः; | गके में 
जिसने खडग बोध रक्वा है| विपमविश्चिखे = विषमः (पीडाकारकः, असह्यः) 
विधिः ( वाणः } यस्य तस्मिन्‌ ( कामदेवे ) } जिसका काण त्यन्त पीडाकारक 
है अर्थात्‌ कामदेव । शरणं विद्यान्‌ इव = शरणागत होता हुभा सा । जयति 
सर्वेक्कष्र ई 1 

सरखार्थ-कामारि ( सतएव की सुल से न रह पाने बाठे )}, गले सें 
भूषण के रूप मे विषधारण क्ये ( अतप्व जीवन-निरपेष्च ), प्रिया पार्वती के 
चरणो मं ( मनाने के ल्य) अवस्थित, सनिं गले म ( विष-द्प) खड्ग 
योधे, कामदेव की शरण में प्रवेश करते;- शंकर जी स्े्छट दे । 

( पावती जी के पर्टो के समीप शंकर जी की अवस्थिति में, कामदेव की 
दारण में प्रवेश की उत्प्रेक्षा की गई है यतः उच्परेध्षा अरुङ्कार है ] इस स्थ को 
उस्मना बहुत दृद बन पड़ी है | छोक मे भी धिवद्य एवम्‌ परानित का गले मेँ 
सस्व वधि कर प्रबल रच की सरणं जाना प्रसिददहै)॥३॥ 

कवि दिषविषयकर चतुय मङ्गल इलोक प्रस्तुत कर रदा है-- 
जयति ललाटः चशिसौलेः पकष्मछः प्रियाप्रणतौ । 
[क्य ५ 
घनुपि स्मरेण निहितः सकण्टछः केतकेपुखि ॥ ४ ॥ 
पदाथ--रादिमौरेः = शद मौलौ यस्य तस्व ( शिवस्य ) । जिनके सिर 
पर चन्द्रमा है 1 पश्ट्मरः = सुन्दर बरौनियो वाखा 1 टलाटकराक्षः-खलाटस्थ- 
वृतीयवक्रेचम्‌ । खलाय के नैत्रकी त्िरछी चितवन । प्रियाप्रणतौ =प्रिया के 
चरणो पर छकने के समय | स्मरेण = कामदेवेन ] कामदेव के द्वारा । 
सकण्टकः=कण्टकैः सद वतते इति । कण्ट्कयुतः । कोर्थ समेत । धञुपि 
निहितः = धनुष पर चटाया हुभा 1 केतकेपुः = केतकल्पः इयुः ( वाणः ) | 
केतक ( केवडा ) पुप्प का चाण ! इव=सा । जयतति = सव्र ३ 


र आयौसपरशती 


सरछार्थ--( चाटुवचनादि उपायो से मानापनोदन न दौ सकने पर ) 
परिया पार्वती के चरणों म नतमस्तक शंकर जी का पद्मल ठछाटनेचर, कामदेव 
दवारा धनुष पर चटाये गये कोटिदार ( चुभकर फिर न निकछ सकने वाला ) 
केतक पुप्प का असर-सा [ प्रिया का मान अविम्ब भङ्ग करने मे समथ होने केः 
कारण 1 सर्वेक्रथ ३ | 
( संकर जी के लादकय्त में केतक-पुष्मास््र कौ उपला दोन से उदप्ना- 
र्कार है ) ५४॥ 
कविं शिवविपयक पञ्चम मद्धल्दलोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
जयति जटार्किंजल्फ गङ्कामधु यृण्डवरयवीजमयम्‌ | 
गलगरलपङ्कसस्भवमस्भोरुहसाननं शम्भोः }] ५ ॥ 


पदाथं-जटाकिंजल्कम्‌-जयः एव किंजल्कानि यत्र तत्‌ । जिस्म जय 
ही केसर हे । गद्धामधु-गज्ञा एव मधु यत्र तत्‌ } जिसमे गदा दी मकरन्द है 
मुण्डवल्यवीजसयम्‌ = मण्डवल्यमेव वीजानि, तेपां प्राचुयं यत्र तत्‌ } सुण्ड- 
मारूप बीजमावृका ( कमलगद्च ) है जिसमे । गरगरखपद्धुसं भवम्‌ = गरुध्य 
गरलमेव पङ्कम्‌ ; तदेव संभवः { उपत्तिकारणम्‌ ) यस्य तत्‌ । गे का गर स्प 
पङ्क दी जिसका उत्पत्तिकारण है ! शम्भोः = शिवस्य । शिव का! अम्भोरुहम्‌ 
आननम्‌-युखरूप कमर । जयति-सर्बोकृष्ट है । 

सरलाथं-शंकर जी का मुखकमल सर्वो्छ्ट दै; जिसमे जया दी केसर, 
गङ्धादही मधु (मकरन्द) मुण्डमाल दी वीजमात्रका (कमटगह्य ) तथा कण्ठस्य 


विषरूप पङ्क ही जिसका उत्पत्ति-कारण अथवा उत्पत्तिस्थान है । साद्धरूपक 
अख्ङ्ार ॥ ५॥ 


कवि शिवविषयक छटा मडल श्लोक प्रस्तुत कर रहा रै-- 


सन्भ्यासलिलिञ्लिमपि कङ्कणफणिपीयमानमविजानन्‌ । 
गोरीथुखार्पितर्मना विजयाहसितः शिवो जयति ॥ ६ ॥ 
पद्ाथ--कङणफणिपीयमानप्‌~-कड्कणषणिना पीयमानम्‌ । कह्ुणरूप बोधि 
गये सपहारा पिये जति हुवे ( जल को ) 1 जपि-मी 1 सन्ध्यासलिखाञ्चलिम्‌- 
सन्ध्यायाः अज्ञकेः सलिलम्‌ इति ] सन्ध्योपासन की जलाञ्जलि । अचिज्ानन- 


न जान पाते हुए । विजयाहसित्तः-विजया तन्नाम्नी गौरीसखी, तया दितः! 


विजया नाम्नी गोरी कीस्खली द्वारा हसे गये)! शिवः जयति = दिव जी 
सवल्छृ हं | 
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मरखार्थ--[ परम सुन्दरी प्रिया ] गौरी के सुख की शोमा देखने मेँ दत्त- 
चित्त होने के कारण सन्ध्योपासन के समय [ आंखों के सामने दी | कंकणरूप 
वोधे गये सप॑द्वासा पिये जातते हुये भी अ्ञल्स्थ जल को न जान पाने बाले 
८ अतः ) विजया ८ गौरीस्खी ) दासा हसे गये शिव जी सवोत्ृ्ट ई ॥ ६ ॥ 


~ [4 


कवि सिवविषयक सप्तम मञ्ञर दोक प्रस्तुत कर रदा है- 
(~ (~ ५ तम टि वित्‌ ६ ~ (५ लक (^ 
प्रतिविभ्वितनोरीशखविलोकनोर्छम्पशिथिलकरमकितः । 
[= दम ¢ द॒ (त्‌ [५8 ~ ¢^ (= 
स्वद्‌ भ्रपूययणिः चस्माः खाटखाजाटजयत । ७ ॥ 
पृदाथ-प्रतिविम्वितगौरीमुखविलोकनोक्कम्परिधिल्करगक्तिः = 
प्रतित्रिम्वितव्य, गौर्याः सुखस्य विलोकनेन उक्तम्पात्‌ िथिलेन करेण गलितः 
प्रतिविभ्चित, गोरी के मुत को देखने से संजात कम्पन के कारण हाथो के शिथिल 
दो जनेसे गिर्‌ गया | स्वेदमरपूयंमाणः = सखेदभरेण ( स्वेदाधिक्येन } 
पूयंमाणः ] स्वेद की वृदो से पूरणं होता हमा । शंभोः = शिवस्य । शिव का | 
सिराञ्जलिः = नल ते पूणं मञ्छि 1 जयति = सर्वोक्छृषट है । 
सरखाथं-- चकर जी की सकिलाञ्जछि सवोक्छृट है; जिसमे प्रतितिम्वित गौरी 
का मुख देखने से संनात कम्पनरूप सात्विकमाव के कारण हाथ सिथिल हो गये 
ओर साया जक गिर गया ( परन्तु तक्ताख ही ) स्वेदरूप साचिक भाव के 
आविक्य से अञ्खछि पुनः ( जल से ) सम्पन्नमभी द्यो गयो ॥ ७॥ 
कवि श्चिवविपयक आटवौँ मद्धल दलोक प्रस्तुत कर रदा ै- 
प्रणयङपितम्रियापदलाक्षासन्ध्यानुवन्धमधुरेन्दुः । 
तद्ररुयक्नकनिकपग्रावग्रीवः शिवो जयति ।॥ ८ ॥ 
पदाथ--प्रणयक्रुपितप्रियापदछाक्षासन्ध्यानुचन्धमधुरेन्दुः = प्रणयेन 
छुःपितायाः प्रियायाः. पदयोः खक्षा एव सन्व्या; तस्या; अनुबन्धेन ( सङ्घेन ) 
मधुरः ( बन्दरः ) इन्दुः यस्य सः | प्रणय से ऊुपित प्रिवा पार्तीके पदोकी 
छक्षा ( महावर, पेये मे छ्गाया जाने वाखा छख रंग ) रूप सन्ध्या के सद्धसे 
जिनका चन्द्रमा अन्दर दौ गया} तद्वख्यकनकनिकपय्ावग्रीवः = तस्याः 
( पार्क्ल्याः ) वख्यक्रनकस्य निकपग्रावा ग्रीवा यस्य सः । जिसका कण्ठ पावती के 
कङ्कणघुवर्णं का कसौटी पत्थर है! शिवः जयति = दिव जी सर्वोक्कृष्ट द । 
सरखा्थ-प्रणय से ८ सचमुच नदी ) कुपित प्रिया के ( मानापनोदनार्थं 
चरण सं मस्तक स्ख देने से ) चस्णों की छाभारूप सन्ध्या के सङ्घ से जिनका 
( मालस्य ) चन्द्रमा सु्ोभित द्ये उठा मौर ( इस प्रकार मान दुर कर प्रसन्न 
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पार्वती जी दवाय कण्ठपुरःसर आलिङ्गन किये जाने पर ) जिनकी ग्रीवा पार्वती 
जी के कंकण सुवर्णं की कसीटी ( पत्थर ) रूप सुदोमित हो उरी; रेते श्र जी 
सर्व्छि्ट ई ॥ 

( प्रियापदछाध्ता मेँ सन्ध्या का, तथा ग्रीवा मँ निकषम्रावा का आरोप दने 
से सपक अलंकार है ) ॥ ८ ॥ 


कवि शिवविषयक नवम मद्धल वलोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
पूणनसेन्दुदरिय॒णितमञ्ञीा ्रेमह्वका जयति । 
हरशरिलेखा गौरीचरणाङ्गुलिमष्यगुल्फेपु ।॥ ९ ॥ 


पद्ाथे--गौरीचरणाङ्कलिमध्यगुल्केपुनपारवती जी के चरणो की ओगु- 
ख्यो, ( चरणो के ) मध्यमाग ओर गुर्फ ( एडी के ऊपर की गोट, य्खना ) 
मे । पूणेनखेन्दुः = पूणः नखेन्ुः यया सा । जिससे नखचनद्र ( जो अर्धं था ) 
पूण हो गया । द्विरुणितमन्जीरानदिगुणितम्‌ ( सूत्रदयेन संयुक्तम्‌ ) मर्गं 
यया सा । जिससे नूपुर दोसो से युक्त दो गया ! प्रमश्कलानरेगणः शद्ध । 
प्रेम को बौध रखने की वेड । ह्रशरिरेखा-दस्स्व शशिरेखा । शिव की चन्द्र 
रेखा । जयति=सर्वो्कष्ट दै 1 

सरखाथ--( मानिनी पाव॑तीजी का मान दूर कने के उदेध्यसे) 
चरणो पर ( रक्खे गये ) शिव जीके मस्तक की चन्द्ररेखा स्वोक्कृष्ट दै । 
क्योकि इसने ( सवंप्रथम चरणो के अम्रमाग पर पर्हुच कर ) अंगुलियों के 
नलचन्द्र ( जो अधंचन्द्राकारये ) को पूणं ( चन्द्र) वना दिवा] (करमशः 
ओर आगे बदन प्र ) चरर्णो के मध्यभागे नूपुरको (जो अव्र तक एक 
सूत्र का या) द्िगुणित (दे सूर्चोसे युक्त) कर दिया! ( भौर भगे चने 
पर ) गुल्फ प्रदेशा ( स्वनो ) में ( अपने प्रभावसे मान को सदाके ल्यि 
दूर कर्‌ प्रेम की स्थिति को सुदृढ बनाकर ) प्रेम कौ ( वह अव्र भागन सके; 
पाकतीमे ही स्थिर रदे) वेडी वन गयी॥९॥ 


कवि विष्णुविषवक आरीर्वादात्मक म्र इकोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
श्रीकरपिदितं चज्ञुः सुखयतु वः पुण्डरीकनयनस्य | 
जधनमिवेक्षितुमागतसव्जनिभं नाभिष्ुपिरेण 1 १० ॥ 


पद्‌ा्थे--श्रीकरपिदितम्‌--श्रियः ( ल्क्म्याः ) करेण पिदितम्‌ ८ गाच्छा- 
दितम्‌ ) ल्क्ष्मीजी के दाथ से टका हुआ । नाभिसुषिरेण = नामिच्छिद्ेण 
नामि के चछिद्रसे । जघनम्‌-जवनप्रदेश को । दैक्ितुम्‌ इव = द्र्टुमिवृ--मानो 
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देखने को 1 आगतम्‌--आया हुभा } पुण्डरीकनयनस्य = पुण्डरीके (कमले) इव 
नयने यस्य तस्य ८ विष्णोः ) जिनके नेत्र कमल के समान दै अर्थात्‌ विष्णु 
का | चष्षुः-नेचम्‌ वः युष्मान्‌ तम लोगो को । सुखयतु = सुखिनः करोतु 
सुख प्रदान करे 

सरलार्थ -(रति के समय वसन-वि्हीन होने के कारण लजा-वश्च ) 
लक्ष्मी जीके दाय से टक ल्या गया, ( परन्तु उसके वाद दही) नाभिरन्ध्रके 
निथतमार्म से ( लक्ष्मी जी के ) जघनदशंन की खालसा से मानो भाया हभ; 
कमलसदटश, विष्णु भगवान्‌ का नेच तुम छोगोको सुख प्रदान करे(जो 
नाभिकमल की भ्रान्तिसे, श्रीकर द्वारा पुनः पिदित नहीं हुआ ओर निर्बाध 
ल्ध्मी जी के जघन-द्श्ेन का सुख प्राप्त कर सका वह दूस्यौ को भी अवद्य 
सुख प्रदान कर सकेगा ) । 

( भ्जघनमीधितुमागतमिव" मे उत्का अलंकार दै } ॥ १० ॥ 


कवि विष्णुविषयक द्वितीय मङ्गल इलोक प्रस्तुत कर रदा है-- 


रवामं शीडचदकुमपिञ्ञरितघ्रो युरहिपो जयति । 
दिन्नम्‌ इव कोस्तुभविभाक्रो यद्विभूषयति ॥ ११ ॥ 
पद्‌ाथ--श्यामम्‌--प्यामवर्णं । श्रीकुचकुद्कुमपिञ्चरितम्‌-- श्रियः (लक्याः) 
कुचयोः स्तनयोः--टोनो स्तनो के-कुक्कमेन, अङ्गरागविशेधेण-अज्धरागविरेष 
कुङ्कुम से, पिज्ञरितम्‌-मूरे वणे का । सुरद्विषः = मुरारेः विप्णोऽ-मुसरि विष्णु का । 
उरः जयति--वक्षःस्यल सर्वो्ृष्ट है । यत्‌--जिसको । कौस्तुभविभाकरः- 
( १) कौस्तुभल्प सूयं (२) कौस्तुभ के समान सूच}! दिनगरुखनमः इव- 
प्रातःकालीन काश्च को जैसे । विमूषयति-विमूपित कर रदा है । 
सरखाथ--८ वास्तव में ) इयाम वणं ( परन्तु ) क्षमी जी के ( दृदाङिगन 
से ) कुचो पर छिपि कुंकम के ल्ग जानेस भूरे वर्णं का विष्णु भगवान्‌ का 
वध्ःस्य सरवो्कृष्ट है जसे कौस्तुममणिरूप सूयं प्रातःकालीन आकाश जैसा 
सुशोभित कर रहा है । ८ “कौस्तुमः एव विभाकरः” मे रूपक्र तथा “विभाकरः 
दिनमुखनमः इवः मे उपमा अलंकार है ) ॥ ११॥ 
कवि विप्णुविषयक वृतीय्॑गलद्छोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
प्रतिविभ्वितप्रियातञ सकौस्तुभं जयति मधुभिदो वक्षः । 
परुपायितमस्यस्यति कर्मीयंदीक्ष्य य्करभिव ॥ १२ ॥ 
पद्‌ाथं--सकोस्त॒नम्‌--कौस्ठमेन सद व्त॑ते-कौस्तुभमणि से युक्त प्रतिरिग्वित- 
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प्रियातनु-प्रतिविग्िता प्रियायाः ( श्धम्याः) तनुः यत्र तत्-ग्रियाद्ध्मीका 
शरीर जिसमं ्रतिव्िगित दो स्ट है । मधुभिटः--मघुनामकदैषय कौ मारने वाङे 
(विष्णु) का | वधः जयति-सरवे्करष्ट दै | यत्‌-जिंसक्रो क्रम्‌ इव-दटपंण सा । 
वीध्य-देख कर । पुरुपावितम्‌ अभ्यस्यति-विपरीत रति का भ्यास कर रदी द) 
सरलछाथ-मगवान्‌ विष्णु का कौष्ठभमणिघुक्त वह वधःस्थल सर्वद 
दे, जिसमें प्रिया ल्ध्मी का शरीर प्रतिविम्वित दता दे यार जिस दपेणके 
समान मानो देख-देख कर च्क्ष्मी जी विपरीत रति का अभ्यात्त करती ईं । 
(वधः स्थल मे प्ियाके शरीरके प्रतित्निभ्वित नेसे वपण देख कर 
विपरीतरति के अभ्यास करने की उल्येधाकी गहै है यतः उदयक्षा अलंकार 
दै)॥ १२॥ 
कचि विष्णु विपयक चतुर्थं मंगर दलोक प्रस्तुत कर रदा दै 
कालचलङ्कुटलस्मतदक्ष्मनामछयट्रम्बरणः 
स॒ जयति येन कृता श्रीरनुरूपा पडनमेस्य ॥ १३ ॥ 
पदार्थ--केलिचलाड गुटिरम्मितच्श्मीनाभिः-केल्या ( कौतुकेन ) चलाद्व- 
लिमिः-चंचल अय्यो से, ख्म्मिता, प्राप्ता; स्परठा वा, टश्षम्वाः नामिः येन 
सः-- जिसने कौलुकक्छ चंचल अंगुष्यो से लध्मी की नामिको स्यद्यं कर 
दिया । येन-जिससे } श्रीः । पद्मनाभव्य-पद्ं नाभौ यस्य तस्य ( विष्णोः )-- 
जिनकी नामि में कमल है उस ( विष्णु ) के । अनुरूपा कृता--अनुरूप चना दी 
गदं । सः । सुरदविपः--मृरारेः विष्णोः-सुरारि विष्णु का ¡ चरणः जवति ॥ 
सरखाथे-( भगवान्‌ विष्णु के चरणो की सेवा करते समव ) कौतुक- 
वश चरण की चंचल अरुच्य से ल्क्मी जीकी नामि का ख्यटो जानेस 
< नामिमें चरणल्प पद्मका अस्ति हो जानेसि) क्षमी मी पद्मनाभ 
भगवान्‌ विष्णु के अनुरूप हो गदं । ( भवर पति-पत्नी दोनों पश्चनाभम ल्यमें 
समान रक्षणोपेत परस्पर उपघयुक्त हो गये ) } एेस्रा ( असाध्य कार्यं करने बाला) 
भगवान्‌ विष्णु का चरण सर्वो दे ॥ १३ ॥ 
कवि विप्णुविपयक्र मा्ीवादात्मकं पचम मंगलब्लोक प्रस्ठुत कर रा है 
रोयादली शारः श्रीवस्छनिपेविताय्रमागा वः । 
उन्चालनाभिनटलिनच्छ्येवोत्तापमपदरतु । १४ ॥ 
पदाथे--श्ीवत्सनिपेविताय्भागा-- श्रीवत्सेन निपेवितः अग्रभागः यस्याः 
सा- जिसका अग्रभाग श्रीवत्स ( श्रगु का चरण-चिह्ठ ) से युक्त है| भ्ररारेः 


प्रन्थारम्भत्रज्या .९ 


विष्णोः-- विष्णु की ] रोमावली-रोमों की परक्तिजो पेटके वीचो-वीच नामि 
से ऊपर की ओर जाती है 1 उन्नाख्नामिनछिनच्छाया इव--ऊध्व नाटं यस्य 
तस्य नाभिनल्नित्य छाया इव-- जिसकी डंडी ऊपर को है उस नाभिकमल 
कीदछाया सी! व--युप्माकम्‌--तम सव का] उत्तापम्‌-मदासन्ताप को। 
अपद्रतु-द्र करे ॥ 
सरलाथ--मगवान्‌ विष्णु की रोमावली, जित्तका य्रमाग श्रु के चरण- 
चिह से युक्त दै अतएव ऊध्वनालनामिकमल की मानो छाया दै, (नार कौ 
छाया रोमावली यर नलिन की छाया श्रीवत्स ) आप सव के महासन्तापको 
दूर करे ॥ 
( सोमावी मे नाछ्च्छाया ओर श्रीवत्स मे नलिनच्छाया कौ उपेक्षा दोन 
से उस्ना अलंकार है ) ॥ १४॥ 
केपि भगवान्‌ दयग्रीवविषयक मगर द्टोक प्रस्तुत कर रहा दै- 
आदाय सप्ततन्तरीचितां विपश्चीभिव त्रयीं गायन्‌ । 
3 न = _ ~~ (~ 
मधुरं तुरङ्वदनोचितं हरिजेयति हयमूर्धा ॥ १५ ॥ 
पद्ाथे--सततन्त्रीचिताम्‌ ( १ ) सतानां तन्त्राणां समादारः सपततन्वी, 
तया चिताम्‌ ( व्याताम्‌ ; प्रतिपादनपराम्‌ )। अन्नष्टोमादि सात यागोका 
प्रतिपाठन करने वाली | (२) सप्तभिः तन्त्रीभिः चिताम्‌-सात नारौ 
युक्तं । चयीम्‌-- ऋक्‌ › यजुः ओर साम, इन तीनो वेदो के समूह को ! विपञ्चीम्‌ 
इव-च॑णा की भोति | आदाव-ठेकर । मधुरम्‌ । ठरंगवदनोचितम्‌-- 
तुरगव्रदनानां ( गन्धर्वाणाम्‌ ) उचितम्‌-गन्धर्वो के योग्य | गायन्‌--गाते 
हये । हयमूर्घा--हयस्य ( अद्रवत्य ) मूध इव मूधा वस्य सः ( हयग्रीवः ) 
जिसका सिर षोडेकासा दै । हरिः जयति ॥ 
सरखार्थ--सप्तयज्ञ का प्रतिपादन करने बाली वेवधरथी को सात तासे 
वारौ वीणा के समान ठेकर गन्धर्वाकी भँति मधुर याते हए हयग्रीष हरि 
सरवति ई । ( सप्ततन्वरीचिताम्‌ म व्लेष अटंकार दै ) |} १५ 
कवि भगवान्‌ मदहावसादविपयक मंगल दोक प्रस्तुत कर रहा ३- 
स जयति सदावराहो जलनिधिजसरे चिरं जियन्नापि । 
येनास््रैखि सह षणिगिणवेलादुद्धता धरणी । १ 
पदाथ येन-जिस्के दाया । जलनिधिजठरे-तमुद्राभ्यन्तरे--समुद्र के 
उदर म | चिरम्‌--बहुत समय तक । निमग्ना भपि-द्वी हुई मी } सन्यः 


१० आयोसप्तशती 


हव फणिगनैः सह--सप का समूह जो समुद्र के पेट की ओंत-से ई 
ततूसमेत 1 बलात्‌--्ल्ूर्वक 1 धरणो उदुधृता-पृथ्यौ ऊर निकाठ। मयौ 1 
सः महावराहः जयति--वे मदावराद सर्वक द ॥ 
सर्लार्थ-जिन्दनि समुद्र के उदरमें दीर्घकाल तक निमग्न मी ( अत- 
एव जिसे जल्दी निकार ठेना असंभव था › प्रथ्वी को भोतल्प सर्प-तमृषट- 
सहित बल-पू्व॑क समुद्र से बाहर निकाला समुद्र के पेट से प्रवी फौ निकाटते 
समय वेगवशात्‌ उसकी ओंत-( सर्पसमूह ) मी सादी वाहृर निकल बायी 
(सा महा असाध्य कार्थं करने वाले) वे महावयाद भगवान्‌ सर्वोक्छट द ।१६॥ 
कवि भगवान्‌ रोषयिपयक मग्दछोकं प्रस्तुत कर रदा दै- 
व्रह्माण्डकुम्भकारं युजगाक्रारं जनादनं नौमि । 
स्फारे यरफणचक्रे धरा शरावश्रियं वहति ॥ १७ ॥ 
पदाथ-्रहमाण्डकुम्भकारम्‌-त्रह्माण्डमेव कुम्भः तं करोति इति तम्‌ , 
ब्रह्माण्डरूप कुम्भ के स्वने वाले | युजगाकारम्‌-युनगत्य आकारः इव आकारः 
यस्व तम्‌--रोपनाग के रूप मे सर्पाकार । जनाद॑नम्‌-दरिम्‌-दरि को । नौमि- 
स्तुति करता हू 1 स्फारे-विस्तृते । यत्‌फणचक्र-यस्य फणा समृद्े-जिसके कण- 
समूह्‌ पर । धरा-प्रथ्वी । रारावभधियं वहति-दराव ( मिी का ट्घुपाध् 
विदोप ) की शोभा को प्राप्त करतीहे॥ 
सरलाथै-( मेँ गोवधंनाचायं ) व्रह्माण्डरूप कुम्भ के रचने धाठे जनादन 
रेष नाग भगवान्‌ की स्ति करता हू जिनके विद्र एवं विस्तरत फणम्‌ पर 
प्रथ्वी शरव की भोति ( छोरी ) दिखाई पड़ती है ॥ 
( ब्रह्माण्ड मँ कुम्भ का आरोप होने से रूपक अरुकार ह ) ॥ १७॥ 
कवि मरावती चण्डीविषयक मंगल दलोक प्रस्तुत कर रहा ै-- 
चण्डीजङ्घाकराण्डः शिरसा चरणस्पशि प्रिये जयति । 
शङ्करपर्यन्तजितो विजवस्तम्भः स्मरस्येव ।। १८ ॥ 
पदाथ--प्रिये-शकरे । शिरसा । चरणस्प्रशि- चरणौ स्पृशति हति 
तस्मिन्‌-प्रणतिकारिणि सति-यंकर जी जथर सिरसे चरण सदयं करते ई। 
ंकरपर्यन्तजितः-- कर भगवान्‌ तक को जीतने वाके । स्मरस्य-कामदेवस्य 
-- कामदेव का ] विजयस्तम्भः इव--बिजय के स्तम्भ-ता । चण्डीचद्धाकाण्डः= 
चण्डी का जद्धाभाग । जयति- स्वो है ॥ 


सरखाथे-( प्रणयु-कोप को दूर करने के ल्थि) शंकर भी चरण-स्ं 
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करते है । इस प्रकार भगवान्‌ शंकर तक को जीतने वाठे कामदेव का विजय- 
स्तम्म-सा चण्डी का ज्वाकाण्ड स्वे्छ्ट है |} १८ ॥ 
कवि पार्व॑तीतरिषयक म॑गल्दलोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
उन्नारुनाभिपङ्कर्ट इव येनावधाति शरम्थुरपि । 
अयति पुरुपायितायास्तदाननं शेरकन्यायाः | १९ ॥ 
पदाथे--येन--जिसते ! राम्बुः मपि-शंकर जी मी । उन्नाख्नाभिपङ्क- 
सदः इव-उन्नाटं नाभौ पद्केखहं यस्य सः, पद्मनाम-सा | यवभाति-द्योभित 
होते द । पुरुषायितायाः-विपरीत रति करती । शेखकन्यायाः--पार्वव्याः- पार्वती 
का } आननम्‌ जयति--मुख सवे है ॥ 
सरखाथ-( पावती जी का शरीर कमल्नाठ तथा सुख उसके अग्रभाग पर 
स्थित्त कमल-पुष्प के समान है ) अतएव, व्रिषरीतरति में संलग्न पार्वती के 
जिस गुख से शंकर जी भी पद्मनाभ-सा शोभित ( विष्णुमगवान्‌ के अनुरूप ) 
होने लगते द ; वद मुख ( इस प्रकार असमव कार्यं करने के कारण › स्वो 
कए है ॥ १९॥ 
कवि पावती विषयक अन्व मद्धछ दोक प्रस्तुत कर रहा है-- 
 अङ्कनिरीनगजाननश्ङ्ाहखवाहुखेयहूतवसनो । 
सस्मितदररकसितो दिमभिस्िनयास्तनौ जयतः ॥ २०॥ 
पदार्थ--अडकनिखीन गजाननङ्ाङुलबाहुचेयदहतवसनौ--अद्धे निखनस्व 
गजाननस्य रङ्कया अक्रुलेन बाहूखेयेन ( कार्तिकेयेन ) इतम्‌ ( दूरे कृतम्‌ ) 
वसनं याभ्याम्‌ तौ-जिस पर से, गणेश गोद में छिपा है-इस शद्धा ठे आर 
कार्तिकेय ने मखल हय दिया 1 सस्मितदरकलितो--स्मितेन सह वतंते सस्मितः 
दरः तेन कितौ ( दीतौ )-सस्करते शंकर जौ द्वारा चदीत । दहिमगिरितनया- 
स्तनो--दिमिगिरयः-हिमाख्यस्य तनया पावती, तस्याः स्तनौ--पार्वेती के दोनो 
स्तन । नयतः स्वोकरष्ट द ॥ 
सरखार्थ-( कातिकेय जी ओंख भिचौनी खेम गणेशजी को दरेदते 
माता के पास पर्वे भौर गजकुम्भस्थल के समान दने से स्तनौ को ) अक 
मेंच्िपे हुये गणेश्च का सन्देह कर जल्दी से कार्तिकेयने चल द्या व्या 
( परन्त॒ गणेद्य को न पाकर उर्न्द अन्यत्र हूटने चे गये ओर इधर उपयुक्त 
अवसर देखकर ) सुस्कराते हुए शंकर जी, पार्वती जी के ( शीतर एवं कठोर ) 
स्तनौ का हाथ से आकख्न कर आनन्द छेन स्मे । इस प्रकार (चोकरजी का 
सुखी चनाने वारे ) पार्वती के स्तन सवो ई !! २० ॥ 


१२ आयौसप्तराती 
कवि चण्डौविषरयक अन्य सद्वल दोक प्रतत कर रहा ६-- 
कण्डोचितोऽपि हुंकृतिमात्रनिरस्तः पदान्तिक पतितः | 
यस्याश्वन््रशिखः स्वरसल्लनिभो जयति सा चण्डो | २१॥ 
पदार्थ--रण्टोचितः = ८ १ ) आटिगन योग्य (२) कण्ट म॑ त्रिधने 
योग्य ! हंतिमाच्रनिरस्तः={ १ ) हूछृतिमान्नेण ( २ ) वणादिना, निग्त्तः | हुः 
कृतिमात्र से निरस्त किया हुभा । स्मरभल्लनिमः=स्मरदास्सटश्चः । चन्द्रिखः-- 
चन्द्रः शिखायाम्‌ यस्य सः ८ शिवः }--चन्द्र जिनके मस्तकमंदै( २) निनक्रे 
(प ५ टि मित ट 9 
अग्रभाग मे अधंचद्द्राकार रछौदट-निमित फ ठ्गा दहे | यच्याः-पवंस्वाः-- 
पार्वती के | पदान्तिके-चरणसमीपे । पतितः ( १ ) प्रणत (२) गिय। सा 
चण्ड) जयति ॥ 
सरलार्थ--कण्टोचित ( १--आरिगन योग्य, र-कण्ट में व्रिधने योग्य) 
तथा हंकृतिमात्र से निरस्त, ८ मस्तक मे अधेचन्द्र दोने के कारण ) कामटेव 
के शरस्य शंकर ली (१-मान दूर करने के ल्यि प्रणामाथं र₹-वेगवयरात्‌ ) 
जिसके चरणो पर पडे वे चण्डी सर्वक द ॥ २१ ॥ 


कवि रक्षमीविपयक मंगल द्छोक प्रस्तुत कर रदा ै- 
देवेऽपितवरणस् जि वहुमाये वहति केटभीरूपम्‌ । 
जयति सुरासुरहसिता छञ्जाजिवेक्षणा रक्ष्मीः ॥ २२ ॥ 
पद्‌ाथं--अपिंतवरणलजि-अपिंता वरणलक्‌ यस्मै तस्मिन्‌--बरणमाला 
जिन्हं भपित कौ गई । बहुमाये--ब्रही माया यस्य तस्मिन्‌ मायाविनि- 
देवे--विप्णौ । कैय्मीरूपं वहति-मोहनीरूप धारण करने पर । सुराुरदसिता- 
सुरः असुरश्च दसिता--देवों मौर राक्षसो दवाय देसी गई । ल्जाजिहेक्षणा- 
लजया जिद्ये ( छरु्लि ) नेत्रे यस्याः सा-ख्जा से जिसक्रे नेत्र कुच्छिदै। 
क्षमः जयति 
सरखाथं--जव र्मी जी विप्णु को वरणनाला अपिंत कर चुकी तदनन्तर 
( समुद्र से निकले अग्रत से दैत्यौ को वञ्चित करने के किए.) सायावी देव विष्णु 
ने मोदनी सूप धारण किया तव सभी देवो अर अषुरोने लक्ष्मी कावड 
उपहास किया; सतएव ( पुरुष के भ्रमसे क्यामेने स्वीका वरणकंरल्या) 


इस ख्जाके कारण उनकरेनेत्र कुट्लिद्ोरदहेये ( तथापि विचचल्तिन होने 
चेः कारण ) ल्ध्मी जी सर्वो है । २२॥ 
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कवि, सर्वदा समीचीन षस्तुर्भ के ग्राहक होने के कारण अष्ुरे की, तथा 
कपटाकर दैत्यौ के वच्नाथं कपटरूपधारण करने के कारण हरि कौ बन्दना एक 
साथ कर रहा है- 
तानसुरानपि इर्मिपि तं बन्दे कपटकेटभीरूपम्‌ । 
यर्यद्विम्बाधरसधुलुग्येः पीयूपमपि शुप्रचे ॥ २३ ॥ 
पदार्थ--तान्‌ अरान्‌ अपि--उन (कपट मे निपुण ) अघुरो की भी] 
तं कपरकैयभीरूपं हरिम्‌ अपि--( कपटशुल्य प्रसिद्ध ) मोहनी केपटरूपवाठे 
हरि की भी ! बन्दे--चन्दना करता हँ । यैः असुरैः--जिन असुरो ने । यदुविम्वाधर- 
मधुडन्धेः--जिस मोहनी स्प के काल अधर मधु से ङन्ध । पीयूषम्‌-अमृतम्‌ 
अपि-अमृत को भी! म॒मुचे--स्याग दिया] 
सरखाथं--मै ( गोवधंनाचाय ) कपट करने में प्रसिद्ध असुरी की भी, 
तथा कपटरहित प्रसिद्ध होने पर भी कपरकैयमीरूप धारण करने वाले हरि 
की भी वन्दना करतादरं। असुर ने कैव्भीके विस््राफल के समान खार 
अधर के मधुं दग्ध होकर अग्रत से स्वादिष्ट समञ्च, अभ्रतको स्यागदिया 
अतः वे अपनी इस शुणग्राहकता के कारण वन्दनीय हे । पीयूषसे भी वद 
कैटभी के अधरागरेतमे दैत्योके इन्ध हौ जाने पर, उनसे परियक्त 
अमृत देवो को प्राप्तो सका अतः भगवान्‌ का क्पटपूणं मी कैभीरूप 
स्तुत्य है ॥ २३ ॥ 
कवि ल्मीविघयक अन्य मंगर दोक प्रस्तुत कर रदा दे- 
तल्पीद्रतादिरगणितगरुडो हारासिहतविधिजंयति । 
फणरतपीतश्वासो रागान्वायाः श्रियः केलिः || २४ || 
पद्‌ार्थ--तत्पीकताहि-- तल्पतः ( शय्यारूपेण प्रयुक्तः ) अदिः 
( शेषनागः ) यतर सः--जिसभ शेषनाग शय्या के रूप मेँ प्रयुक्त है । अगणित- 
गडः = न गणितः यत्र सः-जिसमं गरड की उपेधा की गई, उनके अस्तित्व 
से किसी प्रकारकी शंका न्दांकी गदर । हदाराभिहतविधिः--दारेण अभिहतः 
( प्रताडितः विधिः ( व्रह्मा ) यन सः-(गेफे हार के नाभि तक छ्टकने 
से) दारसे जिसमं ब्रह्य प्रताडित इये । फणश्षतपीतश्वासः--फ़णश्चतेन 
पीताः श्वासाः यच सः-( रोप के ) सैकड फणी से जिसमे श्वास पयि जारे 
इ । सगान्धायाः--रगेण अन्धायाः--रति की भावना से विवेकद्युन्य | धियः-- 
लक्ष्याः } केलिः जयति ॥ 
सरखा्थ-यागान्ध ( अतएव विवेकच्यून्य ) ख्ष्मी की रति-कीडा सवा 
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लए टै; जिसमे सर्पकी शय्या दै ( रागायिक्यके कारण स्पंसेभी भव नदी }। 
गसंद की उपस्थिति की भी चिन्ता नर्धी। (विष्णु के नाभिकरमन्ट पर दियत } 
व्रह्मा ल्ध्मीके ) हरसे प्रताटितष्टो स्ट द { पर्छ नप्र फ रागाय मं 
चिन्ता नदी रिंप्रताटित चर्मा क्छ मेरी केचिव्रिपवक चर्वान कर बैट )] 
नेपनाग के सकट फण शाम का पनर शे ६(क्न्छि गृद्युफा म 
भय नदी ) || २४॥ 
कवि विष्णु भगवान्‌ द्वारा धारण मयि गये ईटमीसूपके चिप्रयम गट 

दोक प्रेत कर रषा ६ै- 

स्मेगननेन दर्णा सस्प्रहमाकारवेद्िनाकलितम्‌ । 

जयति प्रपायितायाः कमलाः कृटमीध्यानम्‌ | २५ ॥ 


पदाथ स्मेराननेन ( १ ) ( ल्यः ) ठोरेण स्तिमितेन आननेन -ल्ध्म) 
के प्रसन्न मुखसे।! (२) सोरम्‌ याननं यद्य तेन ( एगिणा })-प्रमन्न मुख 
वाले (हरि) ने अकारयेटिना-भकारेण वेत्त शोव्मस्वेति माका 
तेन--स्वस्प, चछा यादि ते सच वु जान दन बराल | दर्रिगा ] अक्रटितम्‌-- 
सनुमितम्‌ । पुर्पायितायाः-विपरीतरतिनंखगनायाः--विपरीत रति म संख्न्‌ | 
कमटायाः--रष्म्याः--ल्ीद्यासय किया गया | दैट्मीष्यानम, जयति ॥ 
सरल्म्थ--रध्मं। के ( स॒ख-विरप के कारण ) मृदको प्रसन्न देन्य एर, 
स्वरूप, चेषा सादि से सव छख जान छेने बे ए्रिने प्रसत्त यदनष्टौ जिषे 
जान लिवा; विपरीत रति मं संटनन टध्मी द्वारा, ( अनिर्यचनीयं रव्याणिनी 
दने के कारण) व्डीख्पृदासे कियागवा कैटभी ( मोष्नील्य) खा भ्यान 
सर्वो्कए दै ॥ २५ ॥ 
कवि व्रह्मा के विषय मे मद्र दोक प्रतत कर रदा £-- 
कृतकान्तकेलिकितकश्रीरीतश्वाससेकनिद्राणः । 
घोरितविततारिरूतो नाभिसरोजे दिधिजेयति ॥ २६ ॥ 
पदाथ--कृतकान्तकेचिकुतुकथीशीतश्वासतेकनिद्राणः-- रतं कान्तं (मनोन्न) 
केलिङुठकं यया तस्याः धियः शीतानां दवासानां सेकेन निद्राणः ( दायानः )-- 
मनोज्च केलि कुतुक करने पाखी लक्ष्मी के दीतल श्वास्तीसे सोते दये) 
घोरितवितताटिरुतः--घोरितम्‌ विततम्‌ अलीनाम्‌ सतम्‌ एव यत्य सः-- 
भारो कौ विस्तृत ध्वनि दी जिसके सोने के समय की सुरतररटट है--पोरितम्‌- 


र +क्त ( भावे )-सोने के समय खरटि की ध्वनि } नामि्रोजे-नाभिकमल 
प्र ! विधिः जयति ॥ 
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सरलार्थ--घुरत क्रीडा करने वाली र्मी के ( मदनानखसंताप मिट जाने 
से ) शीतर च्वासो से नामिकमल मँ निद्रा-मग्न भ्रमरध्वनिरूप ख्याय मारते 
दए व्रह्मा जी सरवोष्ट दै ॥ ( अलिति मे घोरित ( खर्साय ) का आरोप 
डोनेसे रूपक अरंकार है) ॥ २६ ॥ 


कवि गणेदाविषयक मंगलो प्रस्तुत कर रहा दै-- 
एवःरद्‌ द्वैमातुर निख्िथुण चतुर्थुजापि पञ्चकर । 
जय पण्श्चुखतुत सप्रच्छदगर्थिमदाततुतमय ¦! २७ ॥ 


पद्‌ाथै-एकरद--एकः रदः यस्व॒तत्‌सम्बुद्धिः-एक दति टै जिसके 
अर्थात्‌ गणेश ( समी पट सम्बोधन म हे ) । देमाठुर--दयोः माचोरपत्यम्‌-- 
दो मातां वाखा | निल्िरुण-निगगताः चयः गुणाः यस्मात्‌ ततसम्बुद्धिः- 
तीनो गुणो से परे ! चलुर्यंन-- चत्वारः भुजाः यस्य॒ततूसम्बुद्धिः-- जिसके चार 
युज ई । अपि--विरोचामासार्थकः । तथापि 1 पञ्चकर--पञ्च कराः यस्य तत्‌- 
सम्बुद्धिः--जिसके पोच कर ईै-( मूड समेत पोच कर ) हाथी के सूंड को "कर 
कदा जाता है । षण्पुखनुत--पण्पुलः--कारतिकेयः तेन नुतः स्तुतः ! कातिकेय 
द्वारा पूजित । सप्तच्छदगन्धिमद--सत्तच्छद गन्धिः मद्‌; यस्य--जिसका मद्‌ 
( कपोक-स्थली से चने वाला मद्‌ ) सप्तच्छद ( छतिवन नामक वृक्ष विदोप ) 
की गन्ध-के समान गन्ध वाखा है 1 अषएटतनुतनय--अष्रतनुः निवः तस्य तनय- 
रिष जी के पुत्र) दिव जी को प्रथ्वी, जल, तेज; वायु, आका, सूयं, चन्द्र 
यर ऋत्विल--इन मठ मूतियो वाखा कदा जाता है! जय--तुम सर्वाक्ृष्ट 
रहो । 

सर्छार्थ--एक दांत वाड, ठो मावा ( पार्वती तथा ग्धा) वाटे, 
तीनो गुरो से परे, चार भ्ुजावाटे तथापि ( सूडसमेत ) पोच कर्‌ वाके, ( च्येषठ 
दने के कारण ) पडानन ( कार्तिकेय ) द्वारा पूजित, सतच्छट ८ छतिवन } 
के समान सुगन्धित मद्‌ वाठे, अष्टतनु ( शिवजी ) के पुत्र गणेश जी ! वुम्दारी 
जयदो ॥ (क्छोक में संख्या काक्रम द्रष्टव्य दै) | २७॥ 


कवि गणेश्यविपयक मंगर इरोक ( द्वितीय ) प्रस्तुत कर रहा है- 


गङ्गरुकरुशद्वयसयङ्धम्भमदस्भेन भजत मजवदनप्‌ । 
यदानतोयतररैस्तिरूतुख्नारस्वि रोरस्मरः ॥ २८ ॥ 
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पदार्थ--मद्धलकल्याद्यमयकुम्भम्‌-मङ्ञलकल्चद्वरूपौ कुम्भौ यस्य तम्‌- 
जिसके टोनो कम्भस्थल टो मद्धल्कटशयरूप द । गजवटनम्‌--गजष्य चटनमिव 
वदनं यस्य तम्‌--जिसका मुख गज का-ता दै । अटम्भेन~दम्भं परिव्यव्य-- 
विना दम्भ के] मजततम सव्र भजो । यदृढानतोवतरटः-वस्य दानतायाव 
८ मदजलाय ) तरः । जितकरे मद जल के लिए चंचल } रोदम्ब॑ः--भ्रमः-- 
भासं ने । तिल्वृलना-तिटसाम्यम्‌--त्िल की समता । आद्म्वि--प्राप्ता। 
प्रास्त की] 

सरलछाथ--2ो मंगल्कल्शल्प कुम्भस्थल वाले, गलवट्न श्रौगणदया जी 
का कपट, पाखण्ड आदि छोड कर भजन कोः जिनके ( सुगन्धित ) 
मदजल के लिए भरे ( विशाल कुम्भस्थल परर) तिल के समान दिलाई 
पडते ई ॥ २८ ॥ 


कवि कामिनी-काम-विपयक मंगल दोक प्रस्तुत कर उनकी वन्टनीयता 
सिद्ध कर र्दा दे-- 


याभिरनङ्कः साङ्धीकृतः चियोऽद्ीक्रताध ता येन | 
वासाचरणप्रणो प्रणमत तौ कायिनीकामो | २९ ॥ 


पदाथे-यामिः- निन स्वियेनि । अनङ्धः--अज्धरदित कामदेव को । साद्भी- 
कृतः--साद्ध बना दिया | येन-कामदेवेन-जिस कामदेव ने ! ताः ल्विवः उन ध्िवो 
को । अस््रीकृताः = अस्र वनाया । वामाचरणप्रवणा-{ १ ) वामे ( सन्दर, 
समीचीने वा ) आचरणे प्रवणो ( तत्परौ )--घन्दर एवं समीचीन आचरण में 
तत्पर । ८२) वामे ( विपर्रते )-- विपरीत आचरण में तत्र । ता कामिनी 
कामौ-उन कामिनी ओर काम को | प्रणमत--तुम सव प्रणाम करो ॥ 


सरखाथं-जिन कामिनियो ने अनद्ध ८ कामदेव ) को सांग ( साकार) 
यना दिया भीर जिस ( कामदेव ) ने उन कामिनियो को ( अपनी विजवका 
साघनरूप ) अस्र बनाया; ( इस प्रकार परस्पर क्रमद्ः अनंगको साग ओर 
स्त्रियो को अस्त्ररूपता देकर, नायको पर प्ररुता स्ने वारी वना कर) 
समीचीन माचरण ( परोपक्रर्‌ ) मे तर अथवा ( परस्पर अनंग को सांगता, 
स्वियो को स्व्रीभिन्नता प्रदान कर) विपरीत आचरण मे त्र; (उपकार 
प्रणता के कारण श्रद्धावञ्च अथवा विपरीताचरण प्रवणता क कारण भववक्र ) 
कामिनी यर कामको ठुम सव्र प्रणाम करो] 

( अनंगः सांगीकृक्तः; स्यः मस्त्रीकृताः मे विरोधाभास द्रव्य है ) २९ 


॥ 
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कवि वाल्मीकि के विपप्र न स्व॒तिषरक मंगर क्छोक प्रस्तुत कर रदा दै-- 


विदहितघनाल्ङ्कारं विचित्रवणावलीमयस्फुरणम्‌ । 
राक्रयुधामव वक्र वल्पीकसुवं व नापर | २० | 
पदार्थ--राक्रायुधम्‌ इव--राक्रस्य इन्रस्य सायुधम्‌ इव--इन्द्रधनुप के 
समान ] पिहितथनाठंकारम्‌-( १ ) विदिताः कृताः घनाः, उपमादयः यट 
काराः वेन तम्‌-जिन्टोने बहुत से उपमा आदि यलकार किये 1 ( २) विदितः 
करतः घनानाम्‌ लङ्कारः येन तम्‌--जिसने मेधो का अलङ्कार किया ¡ विचिच्र- 
वणवखीमय स्छुरणम्‌-( १) विचित्राणां वर्णानाम्‌ अप्रराणां या अवी 
तत्‌ प्रचुरं स्फुरणम्‌ स्पतिः यस्य॒ तम्‌-चिचाक्षरमवी स्फरूतिवाल | (२) 
विचि्राणाम्‌ वर्णानां नीक्पीतादीनां यवली पंक्तिः तस्याः विकार रछुरणम्‌ उदयत्तिः 
यस्य तम्‌-नीर्पं ताटिभिः सप्तविधैः वर्णैः दीप्तम्‌ इति यावत्‌ । नील्पीतादि 
सात रगो से दीप्त । वक्रम्‌ (१) वक्रोक्ति कुचर (२) टेढा । वह्मीकथुवम्‌- 
वल्मीकोत्पन्नम्‌ › वल्मीक से प्रकट टोने वाला] इन्द्रधनुर की भी उत्ति 
वल्मीक से दी है--रेसालोक मं प्रसिद्धै । कविं नोमि--कविकी स्तुति 
करता हूं । 
सरछार्थ-रमे ( गोवर्धनाचार्य ) मेधो को अल्द्कुत करने वाड, नील्पी- 
ताटि सातरंगो से दीप्त, वक्र तथा वल्मीक से उत्पन्न इन्द्रधतुष के समान 
उपमा आदि यखंकारो ॐ विधायक, विचिच्राक्षरमवी स्फूतिं वाटे, वक्रोक्तिककुदाक 
वल्मीक प्रभव ( वाल्मीकिं ) कमि की स्तुति करता हूं | ( दिच्छट पौँ का प्रयोग 
द्रष्टव्य दे )। ३०} 


कवि ( महा ) भारते ( महाकाव्य ) की उच्कृष्टता प्रतिपादित करते ए 
अप्रत्य सूप से व्यास जी की स्तुति कर रहा ३-- 


व्यासगिरां निर्यासं सार विश्वस्य भारतं बन्दे | 
भूषणतयैव संज्ञां यदङ्कितां मारती वहति ! ३१ ॥ 


पद्‌ाथ--त्यासगिरां निर्यासम्‌-त्यास के वचनं का तच्च | विश्वस्य सारम्‌- 
संसार का सार | भारतम्‌ बन्दे--मदाभारत की वन्दना करता हूं । वट्ड्किताम्‌- 
येन भङ्किताम्‌-जिससे अङ्कित । संज्ञाम्‌-नाम को । भूप्रणतया एव~ भूषणरूप 
से -दी } मास्ती-सरस्वती । वहति-घारण करती है । 
रखार्थं 1 ‡ ग = व गतत 
सरखाथ--म ( गोवधनाचायं ) व्यास के वचनो के तत्व तथा जगत्‌ 
के सार रूप ( महा ) भारत ( महाकाव्य ) की वन्दना करता द; सरस्वती जी 
अआ 
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जिसके “ारतः नाम से ग्धित ध्मारती' संहा को मूपणस्ूय म अपनातती रद 
(भारती नाम से प्रसिद्ध द) ॥३१॥ 


कवि रामायण की उकछृषटता प्रतिपादित करते दए, यप्रत्यध्न द से वाल्मीक्रि 
की स्ति कर रहा दै-- 
(~ र निदा ८ ^> रा ए 
सति का्करतथश्लोच्निश्ार्नि रमायणे छियन्येन | 
ष ॥ द्‌ 1 क बह [क 
गेहति शल्या गङ्घापूरे शि वहुरसे वहति ।॥ ३२॥ 
पदार्थ--काकुतस्थ ुटोक्नति कारिणि--ककुत्स्यस्य इदम्‌ इति कालं 
कुम्‌ तश्च उन्नतिकारिणि--याना कङ्त्स्थ के कुल को उन्नत वनाने वाटे | 
बहुरसे--वहवः श्रंगारादयः रसाः यत्र तद्मिन्‌-जिसतं शंगारादि अनेक रम द॑ 
( २) बहुत जर है जिसमें 1 रामायणे सति-रमावण के दते दुष्ट । अन्येन 
क्रिम्‌--अन्य काव्य से क्वा फल । गड्ापूरे--मंगा प्रवाहे | वदेति सति-गंगा 
प्रवाह के ब्रहते रटने पर । किम्‌-क्वा । कुल्या--़निम छोटी नदी, नहर 
आदि ! रोइति-रोचते--द्चती दे 
सरखाथे-काकःस्थवंशा को उन्नत वनाने वे तया प्रमृत श्ुंगारादिरस 
याढी रामायण के दोते हुये अन्य काव्यसे क्या फल १८ उसके सामने अन्य 
काव्य नीरत एवं निस्थैक टगते हं ) | अपार गङ्धा के जल-प्रवाह के सामने 
कुल्या की मन को मातीदहे। ३२॥ 
कवि वृहत्‌ कथाकर्ता गुणाल्य की महत्ता की अभिव्यक्ति कर रदा दै- 
र विदी्ेज © ^~, (~ पाद्या = तों ~ ५ हन्त 
अतिदीषेजीविदो पादासन यचेऽपदारितं इन्त । 
स न अ एव जन्मान्तर = 
कनच्यत युणाद््ः स एव जन्मान्तरापन्नः | ३३ ॥ 
पदाथं-दन्त--चेदसूचक अब्यय है । सतिदीर्धजीवि टोपात्‌-मतिदीरध- 
जीवी खूप टोप ते व्यातेन--व्वास ने) वशः अपहारितम्‌--यय ्गेवा दिवा| 
सः एव-वेदी । जन्मान्तरापन्नः = अन्यत्‌ जन्म इति जन्मान्तरम्‌ यपन्नः-- 
यन्य जन्मको प्राप्त कर} गुणाल्वः। कैः =कौन लोग) न उच्येत- 
न कदते । 
५ 9 [कन क [व = 
सरलखथ--( व्यास की विवेकर्हीनता पर) खेद है (जो) व्यास ने 
( जन्मान्तर कौ स्प्हयान कर) चिंस्कार्जीवी दोना पसन्ठ किया ओौर इस 
ठोपसेवे( एक बहुत वड़ा) यञ्च गवा वैठे; अन्यथा कौन लोग न कहते 


९ संसार कटता } कि व्व्रसिनेही युणाव्य के रूप मे पुनर्न अ्रहण का 
&॥ ३३ ॥ 
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कवि वा्मीकि, व्यास तथा गुणाल्य को प्रणाम करते हुए उनको महत्ता प्रकट 
कर रहा ~ 
॥ प्ररिसायम भा रत्चहत्छ ए) 44 3 ९ 
श्रारामायगभारतग्हत्छ्थाना कवन्तिमस्डुमः | 
क तरं ती [क यथि 
त्रिता इव सर्वा सरस्वतः स्दराते यमि | २४ ॥ 
पदाथ--श्रीरामायण भारत बत्‌ कथानां--श्रीरामायण; भारत यर 
वहतु कथा के । कवीन्‌-कविवो को । नमक्छुम॑ः--( इम ) प्रणाम करते द । 
येः--जिनक्रे दार । भिन्ना-फूटी हुई सरसा--(१) श्ंगारादिमती (२) सजला । 
सरस्वती--वाणी । त्रिद्लोताः त्रीणि स्रोतांसि वस्वाः सा, तीन धारार्मो वाटी गद्धा 
जी । इव--समान । स्छुरति-च्छुरित दो रदी है । 
सरला्थ--दम श्रीरामावण, श्रीमदहाभारत, यर रभीवृदत्कथा के 
कविर्यो श्री वाल्मीकि, श्री व्यातस्त ओर श्री गुणाव्यको प्रणाम करते है जिनते 
सरस ८ श्र॑गाराटिमिवी ) वाणी तीन स्मान धाराओं मं प्रस ( सजला) गंङ्गा 
की भोति प्रवाहित दोरदी है| ३४॥ 


कवि कालिद्रास विपयक प्रयंसापरक् दोक प्रष्ठुत कर रहा है 


साङरतमधुरकोमलविरासिनीकण्यदर्‌ जितग्राये | 
{रक्षायमवचऽयप युद रतटलखारखव्माख्दासाका ।। २५ ॥ 
पद््‌ाथ--साकूतमयुरकोमचख्विलासिनीकण्ठकृजितप्राये--साकृतम्‌ साभिप्रायम्‌ 
मधुरम्‌ कोमलम्‌ यत्‌ विलासिन्याः कण्ठकरूनितम्‌ , तत्‌ प्रये-- (१) विलासिनी 
के साभिप्राय, मधुर एवम्‌ कोमछ्कण्ठष्वनिबहुक ! (२) कण्ठ ध्वनि सट । 
स्तलीन्ा-काटिठासोक्ती । यिघ्नासमयेऽपि ¦ मुदे--दपयि ! आनन्दाय । 


सरखाथ--रतखीला जिसमं विलासिनी के सामिप्राय मधुर एवं कोम 
कण्ट-ध्वनि का बाहुल्य दोता है; यौर कालिदासोक्ति जो विलासिनी के साभिप्राय 
मधुर एवं कण्ट-घ्वनि के समानदईैीये दोनों चिक्नाके समवर्मे भी दप गौर 
आनन्द देती ई; अर्थात्‌ दोनो तमान द ॥ ३५ ॥ 
क्वि; भवभूति नामक कवि के विषव में प्रदंसापरक इटोकर प्रस्तुत कर 
र्हा है- 
मवभृतेः सम्बन्धाद्भधरभूरेव भारती भाति । 
एतक्छृतक्मद्ण्ये किमन्यथा रोदिति राका । २३६ ॥ 
पद्राथ--भवयृतेः--मवस्य ( दिवस्य ) भूतिः ( रेद्ववम्‌ ) वस्मिन्‌ तस्य । 
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जिसमे दिव का टेदवर्यं है | सम्बन्धात्‌--(१) कविविदरोष (२) शिवैव्वयवान्‌, ते 
सम्बन्ध के कारण । मृधरमूः (१) भूधरस्य भूः इति पर्व॑तभूमि } (२) मृधरत्‌ 
भवति इति भूधर से उन्न होने बाली पावती एव 1 भासनी-सरस्ती । 
भावि--प्रतीयते--मादटम होती 2! अन्यथा | पततूकृतकायण्ये--एतेन करते 
कारुण्ये करुणरसप्रधानकाव्ये--इसक्रे बनाये गये कदणस्सप्रघान काव्य उत्तस्सम- 
चरित नाटक मे } ग्रावा--प्रस्तरः--पत्यर । किम्‌--क्यो | रोदिति--रेता। 
सरलार्थ--कपि भवभूति के ( लाश्टिक अर्थं के अनु्मार ) चिवैचधर्ववान्‌ 
होने के नातेक्विमे पार्वती स्वयम्‌ ससत्वतीरूप से अवल्थित ६ यथवा 
भवभूति कवि क नाते सरस्वती स्वयम्‌ पव॑त भूमि के ह्य मे अवसित द, नदी 
तो (छोगो ते अनेक करणस्स प्रधान काव्यच्खिदहं चिन्नु किसीम पाप्राण 
सोदन नदी है) इनके काव्यम श्ल रोदन क्यौ आरके दता? (मादस 
होता दै कि शिवेदल्थवान्‌ भवमूति के जामता दोनेके कारणे रताद्‌ 
अथवा कवि के नाते (वह भवभूति--संसारका टेष्वयं दै) उसका अतावारणता 
को अह्कीकार कर सरस्वती पथतमूमि का रूप धारण कर स्वयम्‌ रोती दं । ३६॥ 


कवि, वाण के सम्बन्ध मे प्र्ञंसापरक इलोक प्रस्तुत क्र रदा दै- 
जाता शिखण्डिनी प्राग्यथा चिखण्डी तथादसच्छामि । 
प्रागल्म्यमधिकमाक्ं वाणी वामो बभूवेति ॥ ३७ ॥ 
पद्‌ार्थ-प्राक्-पूर्वम्‌, पट्टे)! यथा। शिखण्डिनी-टषटप्त्री 
शिखण्डी--टरपदपत्रः जाता } तथा } वाणी } यधिकम्‌ } प्रागल्भ्यम्‌ (१) बाता 


(२) वाम्मितां  भष्ठम्‌--प्रप्ठ॒म्‌ । वाणः वभूव इति अवगच्छमि--मन्ये } 
मानता हू समन्नता हूं । 


सरलाथे--पदले जसे शिखण्डिनी वरता प्रात करने के किए शिखण्ड दो 
गड थी; मे समक्नता हू उसी प्रकार अधिक वाभ्मिता प्रात करने के लिए (तरकार 
ओर वकार म भभेद दीने से ) वाणी (सरस्वती) वाण (काटम्बरी के स्चयिता) 
के रूपमे हदं ।) ३७॥ 


कवि भपने पिता की प्रशंसा करते हुए बन्दना करता' दे 
यं गणयन्ति गुगरनु यस्यास्ते धम्मं संचितम्‌ । 
काविमटयुशनसामव तं तातं नीलाम्बर वन्दे | ३८ ॥ 


पदाथ--यम्‌ । ुरोः--प्रभाकर नाम्नः विदुरः, बृ हस्पतेश्च-(१) प्रभाकर 
नामक विद्रान्‌ , (र्‌) वृहस्पति के अनु-पशात्‌ । गणवन्ति--गिनते दै । य्य 
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अस्ते--नारो--अदशने च--(१) नाश होने पर (२) यदर्॑न होने पर 1 धर्म 
कर्म } संकुचितम्‌ । कविम्‌-कराव्यकर्तारम्‌, कवि नामानं च | उदनसम्‌ इव-- 
छुक्रम्‌ इव--श्ुक के समान । अदम्‌ । तम्‌ तातम्‌--पितरम्‌-पिता की । बन्दे-- 
वन्दना करता दं | 
सरलार्थ -गुद ( १-प्रमाकर नामक विद्वान्‌ २--चरृहस्यति ) के वाद 
जिनकी गणना दोती है, जिनके अस्त ८ १--नार, भदन ) से घम॑कमं ( १-- 
अन्य धर्म॑प्रवततक न रद जाने से २--ुक्रास्त मं कतिपय धार्मिकक््मोका 
निषेव होने से) संकुचित हयो गया, उन काव्यकर्ता, कविः अपरनाम वाटे 
शक्र की मोति प्रसिद्ध नीलाम्बर नामकं पिता कीरे ( गोव्धंनाचायं ) बन्दना 
करता द्र | ३८ ॥ 
कवि अपने उपजीव्य भूपति रषषमणसेन के विषय मे तत्‌ प्र्ंसापरकं शोक 
प्रस्तुत कर रहा है- 


सुफरशसाः कल्पयितुं प्रथः प्रबन्धस्य कुयुदयन्धोश । 
सेनङरतिलभूषतिरेको राकाप्रदयेपश ॥ ३९ ॥ 
पद्ाथं--प्रनन्धस्य | कुमुदजन्धोः--चन्द्रमस्ः-- चन्द्रमा की । च 1 सकल- 
कलाः १) ६४ कलाय (२) षोडद्यकलाभों को | कल्पयितुमू-करने 
यथवा दिखाने को । सेनकुरतिककभूपतिः--लक्ष्मणसेनः । राकाप्रदोघश्च-- 
अर पूणिमा का सन्ध्याकाल । एकः प्रञुः--समथः। 
सरखाथे--प्रचन्ध तथा चन्द्रमा की ( क्रमः चौसठ तथा सोलह ) 
कखाओ को करने अथवा दिखाने मे सेनुरुतिरुक भूपति लक्ष्मणसेन तथा 
पौणमासी का सन्ध्याकाकू ही समर्थं है | 
( छ रोग सेनुलततिखक से सेतुबन्धका्यकतां कादमीरमदाराज प्रवर॑सेन 
नामक राजा का तायं श्रहण करते दै, परन्तु यदह युक्त नहीहैक्योकिंवे 
धत्रियवंश के थे } सेनक्रुक ( कायस्थङ्कुरु ) बंगा से प्रसिद्ध है । सेनङुरतिलक, 
राजाढक्षषणसेन ये ! इन्दी के दखार मे गोबधंनाचायं रहते ये.--णेसा विद्वानों 
का कथन है-राजतरङ्िणी' के आधार पर ) | ३९ ॥ 


कवि इस स्थर सै १९१ इटोको मे अपने काव्य सम्बन्धी मान्य सिद्धान्तो का 
पतिपादन कर रहा है- 
न (५ 
काव्यस्याक्टरमत्रीमाजो न च ककंशा न च ग्राम्याः | 
रब्डा अपि पुरूपा अपि साधर एवार्थवोधाय ।। ४० ॥ 


२२ आ्यासप्रशती 


पदा्थ--अ्रमैत्रीभाजः ८ पषठयन्त होने पर काव्य का, प्रथमा वहुवच- 
नान्त होने पर पुरुप ओर शब्द का विरोपण है ) १-वर्णमव्री से युक्त २-विद्रान्‌ 
३--यथा्द अक्षरा से युक्त । काव्यत्य अर्थ्रोधाय-कान्य के अर्थत्रोय के लिए 
न च । ककंशाः--( १--शरतिकट २-कररमति ) । न च प्राभ्याः-( १- मूल 
द्वारा प्रयुक्त २--्राममातच्रवासी ) | खब्दाः अपि । पुरषाः अपि साधवः एव-- 
( १--व्याकरण सम्मत २--निर्मलमति ) 


सरखाथ--वणमे्री से युक्त वन्धविरेपद्याछी काव्य का अर्थवोध कवं 
( श-शुतिकट २-करुस्मति) भौर ्राग्य ( १--मूर्यो दारा प्रयुक्त २ प्राममात्र- 
वासी ) शब्दो तथा पुर्पों द्वारा नही दोता किन्तु साच ( १--व्याकरण सम्मत 
२-निम॑ल मति ) तथा उचितवणेपित शब्टौ एवं विद्धान्‌ पुर्पो द्वारा 
होती है॥ ४० ॥ 


वंशे घुण इव न वि्चति दोपो रकभाविते सतां मनसि । 
रसमपि तु न प्रतीच्छति वहुदोपः सन्निपातीव ॥ ४१ ॥ 


पदाथ--वंरो--वासि में । घुणः इव--घुन की भांति | रसभाविते-(₹) 
श्ंगारादि भावना वाले (२) जल मे कतिपय दिनो तक पड़े हुए । सतां मनि 
सजनो के मन मे । दोपः न विशति-दोप नदीं प्रविष्ट रोता । वहुटोपः-- 
( १ ) केवर दोप देखने वाखा २-दाद, शीत आदि शारि उपद्र सै 
युक्त । संनिषाती इव-संनिपात के रोगी की मोति | स्तम्‌-( १ ) शेगायादि 
काव्यरस (२) मृगांक आदि ओषध ॥ 

सरखछार्थ--श्ंगारादिभावनायुक्त सजनो के मनमे ठोप प्रवेश्य नहीं पाता 
जिस प्रकार जरू में कुछ दिन तक पडे रहे बोत्तमे धुन नदी ठ्गता | किन्तु जो 
दोष दी द्वा करता है वह काव्यके श्ुगारादिसस का अनुभव नही कर पाता 
लेसे दाह, शीत आदि शारीरिकि उपद्रवयुक्त संनिपात का रोगी मृगाक्त आदि 
आयुवेदीय रसोपध नी ग्रहण करता }। ४१ ॥ 


विगुणोऽपि काव्यवस्धः साधूनासाननं सतः स्वदते । 

एूत्कारोऽपि सुवरंशेरनद्यमानः श्रुतिं हरति । ४२ ॥। 
पदाथे-- विगुणः अपि--काव्यविपयक गुणो से शून्य भी ] काव्यवन्धः | 
साधूनाम्‌--युणवताम--गुणीजनो के } आननम्‌ गतः--युख को प्र्त। 


त्वदते-मधुर ख्गता हे । सुवंैः-सरल बेणुभो द्वारा । अनू्यमानः-निकल्ता 
हआ } पएर्कारः अपि--परक मी । श्रुतिं हरति-कान को ख पर्हुचाता हे ॥ 
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सर्छार्थ-- रुणो से रदित भी काव्य सजनो के मुख कौ प्राप्त हो भआनन्द- 
टायी दयो जाता दै) अन्यके मुलकी फक मी सरक वेणु दवाय निकल कर 
( मधुर्यनि के खूप मे ) कनौ कौ सुख पर्हुचाती है +| ४२ ॥ 


स्वयमपि भूरिच्छिद्रथापलमपि सवेतोएखं तन्वन्‌ । 
तितउस्तुषस्य पिशुनो दोव्श्य विवेचसेऽधिकृतः ॥ ४३ ॥ 


पदाथ--त्ययम्‌ । भूरिच्छिद्रः-( १--वहुत ठोरषौ वाला २-ब्रहुत छिद्र 
वाखा ) । अपिं ] सवतो मुखम्‌-( १ ) सकर छोगों के सामने २-सक 
दिश्चाओं म | चापलम्‌ अपि--१-पुलरता २--चं चलता मी । तन्वन्‌--विस्ता- 
रयन्‌--बटाता भा । तितउः-चक्नी । ठतुपस्व-भूप्ती के । पिन्चुनः---दुष्ट | 
टोघद्य-दोपर के । विवेचने -निणये, स्वाकारे च, अधिक्रृतः-( १) दोपनिणंय 
करता हे (२) मूसीकौ अपनातादै। 
सरखाथ--ब्रह छिद्रो से युक्त भी चख्नी सकर द्लामो मं वृम-घूम कर 
अपनी चंचलता विस्तृत कर ( आरा सार पदाथ को नोचे गि कर ) भूस दी 
ग्ररण कर्ती है । इसी प्रकार दु बह्ुटोपञ्ुक्त दोने पर भी सक्र जनो के समक्ष 
वद्.बद्‌ कर वति करतादहै ओर (गुगकरोन ब्रहणकर) केवकूटोष कोदी 
अपनाता दै-गुणो का नदी, देषो का दी वणन करता हं} ८२} 
अन्तगूहान्यानव्यञ्ञयतः प्रमादरदहितस्य । 
सन्दभेश्य नदस्य च न रपः प्रात्य रसङ्गानाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पदाथे--अन्तगढान्‌ अर्थान्‌-( १ ) प्रतिपा्यविधरय जो गृ भौर अव्यक्त 
है । (२) भीतर छिपे पदार्था को} अव्यज्तवतः-( १) व्यंजित न करता, 
प्रकट न करता । प्रसादरदितस्य-( १ ) प्रसाद्‌ गुण से रदित (२) निम॑ख्ता 
रदित । सन्दभंस्य-कराव्य का | नटस्य च--भौर नद का-। रसः--श्र॑गारादि रस 
( २ ) जर । रसन्ञानां-स्सन्ञजनौ को } प्रीये न भवति--प्रीतिकारक नदी होता ॥ 
सरछाथ--गूढ प्रतिपाद्यविपयथ को टीकर से व्यक्त न कर सकने वे, 
प्रसाद गुणरदित काव्य का र्त; ओर जिसक्रे भीतर चपि पदार्थं दवान द्‌ 
ेसा निर्म॑कता रदित नद का जर, रसक्ञो को प्रीतिकारक न्दी दोता ॥ ४४ ॥ 
+ न 4 ध = 
यदसेवनीयससतामरृतग्रायं सुवणविन्यासघ्‌ । 
¢ नः > = क 9: 
पुरसाथंमयं स्व्यं प्राव्रएटप कवा ससं विदः | ४५ ॥ 
पदराथं-यत्‌-जो } असताम्‌-( १ ) सद्दवतारदितानाम्‌, ( २ ) पापात्नाम्‌ 
-तद्दयतारदित व्यक्तियो दारा (२) पापि द्वारा । कतरि पठ | अत्तेवनी- 
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यम्‌ 1 अमूृतप्रायम्‌-( १ ) अगरततल्य (२ ) अमरतवहुल । सुवणचिन्यासम 
८ १ ) शोभनवर्णानां विन्यासः वत्र-जिसमे शोमन अक्रौ का प्रथन है। 
(२) सुवर्णानां विन्यासः यत्र--जिसमं सोने के पटार्थो की स्चना है । सुरसाथ- 
मयम्‌--( १ ) शोभनप्स ओर अर्थयुक्त | २--युर + सायं >< मय--दे वसमूट 
वहुर । काम्यम्‌ । चिविष्टपम्‌ स्वगं वा । समम्‌ विद्मः--दम समान 
समते दै। 
सरलार्थ--टम काव्य ओर सवग को समान समते है; क्योकि सजन दन 
दोनो को नहीं पा सकते-सदव्य न होने के कारण काव्यका आनन्द नर्हीपा 
सकते भौर पापीहोनेके कारणस्वगके अधिकारी नहीं हयो सकते काव्य 
अमृतवुल्य है तो स्वम अग्रतन्हुल दै। काव्य म सुवर्णं ( शोभन भक्षो } 
का विन्यास ( प्रथन) हैतोस्वरगमे भी ठवर्णं ( सोनेके पदार्थो का) विन्न 
{ स्वना ) है। दोनो सुरसाथंमय दे; एक योमनरस भोर अथंत्रहुल दोन के 
कारण दूखरा सुरसमूहवुल ( घुर + साथं +मय ) होने के कारण ॥ द्टेप 
अलंकार | ४५ ॥ ध _ 
सत्फयिरसनाशूरपीनिस्तुपतरशब्दशालिपाकेन । 
तपनो दधिताधर्मपि नाद्रियते का सुधा दासी ॥ ४६ ॥ 
पदाथे-स्कविरसनायप निस्तुषतस्ब्दद्याल्पाकेन-सक्कवेः रसना 
एव शूप ( मल्पं श्चपंम्‌ ) तया निष्वुषतरः ८ निर्दोपः ) शब्दः एव दालिः 
तस्य पाकेन-- सत्कवि की रसनारूपच्चूपौं से निर्दोष शब्दरूपशालि ( धान्यविरोष ) 
के पाकसे--अर्थात्‌ परिणतनि्टोषकानव्य के आस्वाठन से | तृप्तः | दयिताधरमपि-- 
दयितायाः प्रियायाः अधरम्‌ अपि-प्रिया के अधरको भमी। न आद्रियते-- 
नही भटर करता है 1 सुधादासी का-तच्छ सुधां की क्या गणना | 
सरलाथे--सत्‌कवि की रसना रूप छोटे सूप दवारा ( टोषरूप ) मूती से 
रदित कयि गये शाब्द खूप गालि ( जडदन--धान्यविरोप ) के पाक अर्थात्‌ 
परिणत निषि काव्य का आस्वादन करने से व्रप्त व्यक्ति; प्रिया कै ( अति 
स्पृहणीय एवम्‌ अव्युकछृष्ट ) अधर का आदर नहीं करता तो टासी ( वेचारी 
अतितुच्छ अतएव अग्राह्य ) सुधा को क्या गणना ॥ ४६ ॥ 
पकरङितश॒ब्दालकृतिरइङ्ला स्वलिपदनिवेशापि । 
अभिसारिकषेद रमयति क्तिः सोत्क्भृङ्खारा ॥ ४७ ॥ 
पदाथ--अकलित शब्दालंकृतिः (१) न कलिता ( धृता ) शब्दस्य अलंकृतिः 
यया सा--अनुप्रासादि शन्दाछंकारदयून्य । (२) न कक्तिः शब्दः यया सा 
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मककितश्चब्दा मलक्ृतिः ( भूषणं ) वस्ाः सा । शच्ड न करने बलि मामूषण 
घारण करने वारी अभिसारिका । अनुक्रूखा (१) ख.त्र रस-प्रतीति कराने वारी 
(२) नायक के चित्तानुकरूर । स्खलितपदनिवेधा--त्वलितानां पदानां निवे्चः 
यत्र यस्याः वा सा 1 (१) सटोप पटो का जिसमे ग्रथन है) (२) डगमग भौर 
छ्डखडाते पैर रखने बाही 1 अपि । सोक्तपश्टुगार--उक्कपंण सद-सोकपैः 
-शरंगारः यदस्याः सा (१) उच्छृ श्रंगार रस वालो (२) परसपर रत्ति भाव से युक्त । 
सूक्तिः काव्यम्‌ । अभिसारिका इव मनः रमयति । 

सरलार्थ--अट्प्रासादि खब्दाटंकारो से रदित, एं सटोष पटो से युक्त भी 
सूक्ति ( काव्य ) यदि तत्का रसप्रतीति करा देती है यर उक्ष शगार रस- 
संभ्रत है तो वह, दाब्दं कर्ने वाे भृषणो से रदित, ( सकेत-स्थल तक शीघ्र 
प्हुचने के छिए आतुर ) ख्डखडाते पग रखती ( गिरती- पडती-योर युदिकिल 
से संभल्ती ) नायक के प्रति अनन्य रतिमाव रखने बारी कठमाष्रिणी अभिदखा- 
स्क कीर्भति मन को आनन्द देती है छेष अलंकार तथा उपमा | 

( शछोक गत सक्ति ब्द मी चष्ट समञ्नना चादिये-(१) शोभना उक्तिः 
सूक्तिः ( काव्यम्‌ ) (२) दयोमना उक्तिः व्याः सा सूक्तिः मधुरकोमल्माषिणी 
अभिसारिका )। 

(शोक के पूर्वाधं के द्वितीय पद मं अनुकर + भस्वल्ति पदसा 
सन्धि विच्छेद कर एतत्‌षटसम्बन्धौ उपयुक्त अथ के विपरीत भथ करना समीचीन 
नही छ्गता । एक तो उक्त पद्‌ से सम्ब्रन्वित अपिः दाब्द्‌ अपनी सामान्य चक्ति 
खो वैठेगा दूसरे सक्ति, दोप के स्थान गुण अपना कर अपने शगार की सवंःृ- 
छता खोवैठगीजो क्वि को अभी नदींदहै) || ४७॥ 

रानि पदग्रहपरं मदयति हृदय न वान वा चणप्‌ | 
क्वन्यममनरकषभाया सज्ञार स्ालवलयामर्‌ ॥ ४८ ॥ 

पदाथं--अध्वनि--न ध्वनिः यस्मिन्‌ तत्‌--(१) व्यज्चयाथशरूल्व (२) 
टिज्ञितरदित } पदग्रहपग्म्‌ू-प्रदानां अदे परम्‌ू--अनुप्रासादि शन्दाटंकार 
माचकेषिरः दही जिस्म षटोका विन्यास (२) चरण म अत्यन्त संटम्न- 
कसा दुभा! काव्यम्‌ | मञ्जीरम्‌-नृपुर । अभिन्न सभावाम्‌-विद्दस्समाजे) 
केलिवेलछायाम्‌--युरतकार मं । हृव्यंवान, नतो हृदय को । श्रवणंन वा ओर 
न कान को । मदयति--मत्त करता है । 

सरखाथ--व्यडग्याथद्यून्य तथा केवल गनुप्रासादिशन्दारंकार के सिपि द्ध 
विन्यस्त पटो वाला काव्य एवम्‌ दिच्जितरदित तथा केवर पैर में संखग्न, कसा 
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नूपुर ये दोनो क्रमशः बिहत्वमा मे थर सुरतवेखा मेँ दव्य अथवा कार्नोको 
मस्त नदीं बनाते ॥ ४८ ॥ 
< न भ्‌ 
आस्वादितदयिताधग्सुधारसस्यव क्तयो मध्ुगः | 
अकलितरसालषटवुरो न कोकिलः कटप्रुद्चयति ॥ ४० ॥ 
पदार्थ--आस्वादितदयिताधरपुधारसस्य-आस्वादितः दविताय्ाः अधर 
एब सुधारसः येन तस्य । जिसने प्रिया के अधरा का आष्वादन क्िवादै 
उसक्री । एव--दी । सूक्तयः = काव्यानि | मधुरः । अकलितरसालमुकुलः = 
न कलितः रसालमुक्रुखः येन सः । जितने आगर सुकुल का मस्वादन नदी कवा | 
कोकिलः | न, कर्म्‌-मधरुरम्‌ । उदथवरति- त्र जति--तरोलता द 1 
सरलाथ--जिसने त्रिया के अधरमुधारस का सास्वादन परिवाद उसी 
कवि के काव्य ( अघर--सुधाश्स से आप्यायित दद्य ते निकलने > कारण ) 
मधुर होते ई। जित कोकिल ने आमकी रसभरी मंजरी का आस्वादन नदी 
किया है बह मधुर ष्यनि नदीं करता ॥ ४९ ॥ 
नालकराक्ष्त्रितमसतीनेत्रत्रिभागक्रतमभाप्वम्‌ । 
सवि म्राणव्न दृतीव्याख्यातसघायते भावम्‌ ॥ ५० ॥ 
पदाथं-त्राछाकयक्षसूत्रितम्‌--वालावाः कयाक्ञिण सूत्रितं ( नूचिनम्‌ ) गला 
के कटार से सूचित । असतीनेत्रत्निभागकृतभाप्यम्‌ -असत्याः ने्रचिभामेन 
वहु व्यापारेण कृते माप्य यस्य तम्‌-असती के नेत्र व्यापामे से जिसका माप्य 
किया । दूती व्याख्यातम्‌--ुत्या व्माल्यातम्‌--दूती ने जिसे वचनो दाय कदा । 
मावम्‌-माव को | कविमाणवकाः-- कवयः माणवका इव--करवि बाख के 
समान दहै } अधीयते--अध्ययन करते हे--समःते ई 
सरखा्थ--८ नायिका के दयगत भावो को समदने मे कवि भी वालको 
की भोति असमथं दोते दे) जव नायिका ( रब्जावश ) पूर्णरपतते नदी, 
केवर कयक्ष से सूचित भरक्तरदेती है, तदनन्तर उसकी तषी ( असती) 
अपने नेच्रःव्यापाये से किचित्‌ प्रकट कर देती है तथा दूती-वचनं से स्प कर 
देती हे तमी कवि जो तदूविषवसे ब्राल्फीकी माति अनभिन्न दै, नाथिक्राजे 
भाव को समञ्च पाते दै। 
[ उतादये । करमद्ाः नायिका, उसकी सखो आर दूतौ दास स्वेच्छा-ते 
परकर किये जाने पर ही जव कवि उसके भावको जान पाति ३ तोमरा नायिका- 
विपयकं शेगारस्सप्रधान्‌ काव्य करना अपेक्षाकृत कितना दुष्कर है ! ] 
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अथवा 
जो कवि नायिका; उसकी सखो यर दूती हारा प्रकय कयि जनेपरदी 
(नायिका के ) भाव समच्च पाते हे वे वाख्को के समान (मूर्खं ) है। 
८ सच्चे क्वि अपनी ऊदाते दी नायिका के द्दयगत भावो को समन्न ठेते 
ह ! युक्त दी कदा गया है--अनुक्तमप्यूढति पण्डितो जनः । अतः श्रंगार रस 
वर्णन मे कोई विरम दी सच्चा कवि समर्थं होता है ) ॥ ५० | 


(गप 


॥1 


मयनपद्गीतिमतयः सज्जनष्याभिरर्किाः सुखाः | 
क _ (~ = (~ ¢ 
मदयाह्योपनिग्टो विरद मोवधेनम्यार्थाः || ५१ ॥ 

पद्‌ा्थ--मखणपदर्रति गतवः--मखणाना ( सिनग्धानां, कोमखानां ) 
पटानां गौड), वदममोँ, पाञ्चाली इति रीतयः, तासा च गतिः प्रा्ठिः चच ताः- 
जिनमे कोमल पद्‌ आर तीनो रतियोँ मिर्ती ३ । ८२) मखणानां पदानां 
रीत्या गतिः यासां ताः कोमल चरणचिन्यास्त से मन्द-मन्द्‌ चलने बाली । 
सजनददयायिसारिकाः-( १ ) सजनदृदथम्‌ अनुसरन्ति-सदहृदय व्यक्तियों के 
हृदय को अधिगत होने वाले अर्था से युक्त । (२) सजनद्दयम्‌ अभिसार- 
यन्ति-सजनो के ट्य को भपने अधीन करने' वाटी । स॒रसा-सुपर स्तः 
च्ंगराटिः वामि ताः--उक्कृष श्वुंगार रस से संमत! (२) यासक्तिमयी। 
मदनाद्रयोपनिषटः-मटनः एव अद्वयं बरह्म तस्व उपनिपदः--मटनखूयत्रह्म के 
किए उपनिप्रद्‌ अथात्‌ कामोदीपकं ( २) मटनस्य अद्वयाः उपनिषदः--काम- 
देव के अद्धितीय उपवेदान ( समीप व्ैठने के स्थान ) अर्यात्‌ समीपस्थ होने के 
कारण परस्पर एक दूसरे के आाक्ञाकारी | विशदाः-प्रसादगुण युक्त (२) 
उल्य्वल्वेपवारी } गोवर्धनस्य--तन्नाम्नः क्वेः । आर्याः--{ १) छन्टोनाम 
( २) श्र्ठस्तिर्यो । 

सरखछार्थ--कवि गोवर्धन की आयायं ( छन्दोनाम ) कोमल चरणविन्यासत 
से मन्द-मन्द चरने वाली, सजनो के हृष्य को अपने यघीन कर छेन बारी; 
आसक्तिपूर्ण, कामदेवं को ( आज्ञाकारी रूप मे) अपने समीप रखने वाली 
तथा विश ( उञ्ज्यछ्वेषा ) श्रे स्यो की भोति, कोमल पदो अर वै्मी 
आधि रीतिर्यो चे पूर्ण, सदय के टय को अधिगत दोन वारे अथो से युक्तः 
उच्छष्टश्ंगारस्स संभ्रत एवम्‌ मटनखूप व्रह्म के सम्यक्‌ ज्ञान के लिए. उपनिपद्‌ 
रूप अथात्‌ कामोदुटीपक ई 1 ५१ ॥ 


वाणी प्राकृतसयुचितर्मा बलेनैव सस्कृतं नीता । 
निश्नाचुरूपनीरा कलिन्दकन्येव गगनतदय्‌ | ५२ ॥ 
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पदाथं-- पाणी ] प्राङकतसमुचितरसा-प्राकृते ( काव्ये ) मम्यक्‌ उचितः 
रसः यस्याः सा-प्ाकत काव्य मे जिसे सरसता उत्पन्न करना सरल ६। (२) 
प्राकृतानां साधारण जनानां समुचितः ( सुखावहः ) रसः यस्याः--जिसका रस 
साधारण जनो को सुलावह है । (३) प्राकृते ( साधारणजने ) समुचितः 
८ अघ्यन्तः ) स्सः ( प्रीतिः ) यस्या---जिसकी साधारणजन मं अयन्त प्रीति 
है | वठेन-( १ ) वालकारेण ( २) बलरामेण । एव | निम्नानुरूपनीर-- 
निम्नस्य अनुरूपाणि नीराणि यस्याः सा-निगम्नगामिनी । कथिन्दकन्या-यमुना 
इव । गगनतर्म्‌-आकाशम्‌ ( २ ) अ्युचस्थानम्‌ 1 संसृतम्‌ 1 नीता-ध्रापिता । 
पराप्त कराया-प्हुचाया | 

सरछार्थ-जञिस प्रकार निम्मणामिनी कालिन्दी को वलरम जी ने गगनतल 
पर पर्हिचा दिया उसी प्रकार यद्यपि प्राकरन काव्य में सरसता उदन्न करना 

णीके लिए सरल हैथथापि मने वाणा का ववेक संस्कृत ल्प मं परिणत 

कर संस्कृत कव्य की स्वना की | 

अथवा जिसका रस साधारण जनो को युलावह दे एसी वाणी को ( प्राकृत 
गाथा सप्तशती आटि की भोति प्राक्त पथ परनल्गाकर) मेने संस्छृतरूप 
मे प्रयुक्त कर संस्कृत काव्य छख | 

थवा जिसका साधारणजनो मे अत्यन्त रस ( प्रीति ) है रेसी नीचामिल- 
षिणी बाणी को संस्कृत रूप ( १-साधुरूप र-सदटत्तरूप ) प्राप्त कराया । 

[ इस प्रकार सवथा निम्नानुगामिनी वाणी को संसकरतरूप गगनतल 
( अद्यु स्थान ) पर पर्चा कर मने एक अव्यन्त दुष्कर कायं करने कौ धृष्टता 
की है} यदि इसमे सरसता आदि गुणों का अभाव अथवा कोद अन्य चरि रह 
गह हो तो सदय ध्मा करे } ] 


आयसप्तशतीयं प्रमल्ममनसामनादरता येपाम्‌ | 
दृतीरदिता इब ते न काथिनीमनसि निविशन्ते ।।५३। 
पदाथ--इयम्‌ आर्यांसतश्चती-- आर्याणाम्‌ ( १--आर्याछन्दसाम्‌ २-- 
भी ) स्शती । येषां ] प्रगल्ममनसाम्‌--प्रगल्भमनवाठे पुरुषो हारा । 
कतरि षष्ठो 1 अनाहताः-सम्मानित नदीं हुई । दूतीरहितः इव ते ! कामिनीमनसि 
--कामिनौके मन मे। न निविद्न्ते-प्रवेशं न प्राण्नुषन्ति 1 प्रवेश नदी 
केर पाते | 
सरखाथं--जिन प्रगल्भ मन वाले पुरषो ने इस आर्यासप्तशती ८ ९-आर्या- 


छन्दो की र्-शरष्ठस्ियो की सत्तराती ) का आदर नहीं किया, दृती-रदित-से वे 
कामिनी के मन में स्थान नहींपा सकते | ५३ 


ग्रस्थारम्मन्रञ्या ५9 


रतरीति्वीतवस्ना परिवेष श्द्वापि बाडथदे भ्ररसरा । 
अरमा साठद्रतिरपि न रोचत शारमञ्जीत्र ।५४॥ 


पदर्थ-रतरीतिवीतवसना-रतरीतौ वीतं वसनं व्याः सा, घुरत क्रीडा 
म जिस्का वस्त्र खिसक गवा 1 प्रिया इव । जुद्धा अपि-अनुध्रासोपमाचर्टकार 
रदिता अपि-ब्दाटंकारो से रदित भी । सरता--उक्छ्र्ंमाररस संशत (२) 
नावक के प्रति अनन्य रतिं माव स्खने वाल । वाक्‌-राणी । मदे--दपाव-- 
दपं के य्यि। साठ्कृतिः- (१) ( काभ्यकरे) अकारो से युक्त (२) 
आभूपणो ते युक्त ! अपि} अरसा-( १) श्र॑गाररसदयून्या ( २) स्तेमावर- 
दिता । शा्मंजी इव~पाप्राण प्रतिमा सी । न रोचते-नर्दी ख्चती । 

सरखाथ--( रस आाविभूत दने के कारण ) ुस्त-वेखा मे वद्त्ररहित 
किन्तु नायक के प्रति अनन्य रति भाव स्खने वाखी अतएव सुखावह प्रियाकी 
भोति शन्ांकाये से रदित भी सरस वाणी आनन्द प्रदायिनी होतीदै ओर 
यल्कारो से युक्तमी रसश्रून्य वाणी अल्कारो (मप्रणो) से ट्टी पापाण 
प्रतिमा की भोति मन को नदीं स्वती ॥ ५४ ॥ 


इति ग्रन्थारम््रभव्या व्याख्या समाप्त] 


यकमरत्र्पा 


कोड म्रामीण युवती प्याऊ ( पौसला) पर पानी पिलने का काम करती ट। 
पथिको कौ नर पिलाते समय स्वभावतः प्रायः अथ्ल टट जाने से उसके उन्नत 
छूम्चो कौ विदेश से छोटे पथिक देलते-देखते विरम जाते द । यद्‌ द्व देष्कर 
कोई सदय उसके सौन्द्यं की अभिव्यक्ति करते दए, प्रषापाल्कास्ते कट 
रहा दहै-- 

अत्धिदिनादधिजीवाः प्रमोद जीवन्तु पथिक्रजनलायाः। 
दद्वयवत्स॑ैट स्तनौ पिधेहि एपापलि ॥ २ ॥ 

पदार्थ प्रपापालि--पौसले पर पथिको को जल पिलाने वाल | सम्बोधन 
कारूपदै। प्रसीद्-त्‌ कृपा कर। दुर्खदव्य वर्मदैटो--दुखदय्व वतम॑यैटी 
इति--मागं मरं स्थित इुर्द्व्य ऊंचे (दो ) परेत} स्तनौ--त्तनों करो। 
पिवेहि--टक छे ! अवधिटिनावयिनोवाः--अभवचिटिनावपि जवः जंवनं वास्तां 
ताः जिनका जीवन परत्ियो के आने की निश्चित अवधि तकर द्ौ टै 1 पथिक जन 
जायाः--पयिक जनानां जायाः--पयिकरो का पलयो] जीबन्तु--र्जवित 

रद जाय । 

सरलखाथे--दे प्रपापालि [ जल ( जीवन ) देकर जीवन की र्ता करने 
याली सुन्दरि ! ] तु कृपा कर; वोच रा मं ध्थित ऊंचे दुट्डव्य पवतरूप इन 
सपने स्तनो को टके ठे [ जिसे ये पथिकं निर्वाध अयने ध्र प्च जावे | ओर 
खोरने की निरिचित घड़ी गिनतते-गिनते जती दई पथिको ऊ परिनिवों [ ठक 
समय से इनके पर्ुच जने पर्‌ ] जी से; [ यन्यथा इनके यदीं विरम जाने पर 
अवधि वीत जायगी मोर वे निरद्यदहो प्राणयागदेगीतो तुमह बडा भारी पाप 
ख्गेगा ओर यह जर ( जीवन ) देकर अजित किया सास पुण्यभी व्यर्भंहो 
जायगा ] १॥ 

नायक के दूरा विवाद करछेने पर उसे धृणा करती हई नायिका से, 


उसकी सखी अनुदरूल अचरां चे नायक को अधीन स्वने का उपदेदा देते 
समयः समथन म इसी प्रकार की द्री नायिकाके आचरण का उदाद्रण 
प्रस्तुत कर रही है- 


अतिवत्सला सुशीस सेथाचतुभ मनोऽनुकरूसा च । 
जनि विनीता गृिणी सपदि 'सपलीस्तनोद्धद | २॥ 
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पदाथ--ग्दिणी--प्रथमपली । सपल्लीस्तनोद्मेदे-सपत्‌न्याः स्तनयोः 
उद्धेदे--सपल्ली के स्तनो के प्रादुर्भाव के समय} सपटि--ततश्रणे एव-उसी 
रुमय तत्काल ¡ अतिवत्सला--यतिस्नेदवती । युखीला--समीचीन स्वमाया ] 
सेवाचतुरा--सेवानिपुणा । मनोऽनुकूढा-नायक्रमनोगत कारिणी-नावक के 
मन की वात करने वाटी | विनीता--नम्रा । यजनि--द्ौ गयी ॥ 

सरटाथ--[ देखो ! यमुक नायक के दूसरा विवाद कर लेने पर उसकी 
प्रथम पल्ली उसे शरणा कयि रटती थी ] सप्ती के स्तनोके प्राहुभवि दहोतेदी 
[ विल्म्व करते से नायक दाथसे चला जायगा | तत्काल दी ( उत्त चुर्‌ ) 
यृदिणी ने [ अपना पिले का रयैया छोडकर ] नायक के विधय मं अच्यन्त 
स्नेदवती, सुनील, सेवानिपुण, मनोदुकूक यर नम्र द्यो गई । ( अतः तेम भी 
ठेसा दी आचरण कर सफलता प्राप्त करो ) ॥ २॥ 

भविष्य की शा छगाये, यैशवकाल से दी बरार स्तेह रखता चला भता 
दुभा पडोत्ती नायक; योषनकाल अने पर गर्व-वश नायिका दाय तिरत दो 

अन्योक्ति द्वारा उसे शापदे रहा है-- 


अवि ूरुनिचुलमूलोच्छेदनदुःसीर्वीचिवाचे । 
वकविधसपङ्कसाया न चिरात्कावेरि सवितासि ॥ ३॥ 
पद्ाथं--अवि । कूलनिचुलमूलोच्छेटनदुःशीख्वीचिवाचाटे--कूलनिचुटः 
{ तीरत्रभः ) तस्य मृलोच्छेठने दुः शीलाः वीचयः ताभिः वाचाला तत्‌सम्बुद्धिः । 
तीरदर्ष का मृखोच्छेदन करने वाला खरो वाय कुत्सित बहभापिणि ] कावेरि- 
(१) कं जक, वेरं शरीरमस्याः इति-लिसका शरीर जल स्प हे--कावेरी न 
सम्ब्ोवन मं प्रयुक्त हभ है। (क वेर+अण्‌--डीप्‌ ) (२) कुत्सित वेर 
शयीरमस्याः जिसका शरीर कुत्सित है, रंडी, वेद्या । 
वरक्विघसपद्कसारा--कस्य विघसः ( मोजनणेपः ) यः पुः स ए 
सारः यस्याः सावक के भोजन करनेसे वचा पह्दी सारदटै जिता] न 
चिरात्‌-भचिरात्‌-चीघ्र दी । मवितासि-दे नाओरी | 
सरलाथ-तीर चर (जो ठम्हारा आस्भसे दी सदवर्ती है ओर आशा 
स्गाये था किं यौवनावस्या भने पर जलसे पूणो मुञ्ै भी अपने स्यसे 
संताप मिटा कर खंखी वनाभोगी ) का मृलनष्ट करने बाली खृदरियो द्वारा दु्घा- 
ठिनि कावेरि! (व्ये) [जामे तेने खाप देता दहु--तेरा यह यौवनोन्माद 
यीधनष्ट दो जायगा; तू कावेरी ( जकलूय शरीर बाटी ) ह, वह जक यी चू 
जायगा, मत्स्यादि को चक खा जा्यंगे ] तसम यटि द्रु सार रदनजायगातो 
केवल प्क; वद्‌ मी इस कारण से फिउसे वक भी नदीं पूते ॥ 


३२ आर्यासप्क्षतो 


२--भविप्य में तुम से सुरत-क्रीडा का आनन्ड मिलेगा---दत्त याशासे 
आरभ्भसे ही स्तेद स्खने बजे भौर सटा समीप रटने वाठे मुर धसे व्यक्तिका 
दुर्वचन आदि से तिरस्कार करने वाली, जीवन छे लेने पर तुनी दुद वेदय (तादय 
आचरण करने वान्यी ) तेरा यदह योवन शीघ्र नष्ट द्ये उायगा--द्यगीर ककार 
मात्र रह्‌ जायगा ] रसिका को कौन कषे, अधम व्यक्ति भी तुके नदी पृटेगा। 
(इस छिएदोशम आ जा, अपने दस विपरीत आचस्णकौ त्यागकर 
मनोनुकूक, वुशीरु, स्नेदवती तथा विनीत वन कर पुण्वमागिनी चन जा ) ॥३॥ 


नायिक्छा, पर पुखर से सम्बन्ध स्थापित करने कै छिए फुसलनिं बाखी दती 
से कट्‌ रदी है- 
ययि विविधरवचनरचने ददासि चन्द्र कर समानीय । 
[9 क्र [93 ~ ¢ [9 
उ्यसनादवरसपु दूति के पृनस्त् दरेनीयामि ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--भयि दूति ! विविधवचनस्चने--विविधानि वचनानि रचपति 
( स्री ) विविध वचनस्चना तत्‌ सम्बुद्धः । दे ोति-भोति के वचन स्वने वाल 
चन्द्र॑ समानीय-- चन्द्रमा सा अति स्पृहणीय एवम्‌ आनन्टदायकर को 
खाकर । करे--दाथ मे । ददासि-दे रदी हयो । व्यसन दिवसेवु-जत्यस्नम्‌- 
अपकी्याटि--तस्य दिवसेपु--अपकीतिं कफैल्ने करे टना मे) कछ--कुत्र | पुनः 
फिर । स्वम्‌ ट्च॑नीया यसि--तू दिखाई पड़ेगी । 

सरङाथे- दे नाना प्रकार के वचन स्वने वाली दूति! (म मानती) 
तू चचछमाखकरमेरे हदाथर्मदे र्दीदहै ( मसम्भव को मीकरके दिखा 
रही है ओर वह्‌ वास्तव मे चन्द्रमा दी सा सन्दर, आनन्ददायक ओर स्पृहणीय 
हे ) परन्तु [ चम्द्रमा ओर करक का अन्योन्याश्चय सम्बन्ध है; चन्द्रमा 
( नायक ) से मेय सम्बन्ध हा नदीं कि कठं ( अपकीति ) लगा समञ्च | 
अपकीति फैलने पर ( कोई सहायता करनी तो दर ) दिखाई नदीं पड़ेगः | 
अथवा संयोग के वाद वियोग अवद्य होता है ओर वियोग के दुःख सूञ्च 
सेखना होगा, उस समय तू बात न पूेगौ ॥ ४ ॥ 


अपकीति के मय न नारक द्वार परियक्त हो जने कौ संका से, प्रेम- 
सम्बन्ध जोडने को अनुद्यत नायिका से दती कह रही है- 


अस्तु म्लानिरूको छज्छनमपदिशतु दीयतामोनः । 
तदपि न शति ख त्वां वसुघाखयामिव सुधांुः ॥ ५ ॥ 
पदाथ--म्लानिः- तेजो दीनता ! अ्तु--दो । लोकः--संसार । 
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लाञ्छनम्‌--कलटंक्रम्‌ । अपटिशतु-कदे । ओजः-- प्रसन्नता, चमक । दीयताम्‌- 
नष्ट हो जाय । तदपि-तो भी-1 सः--वह । सुधांञ्चः-- चन्द्रमा । वसुधाछायाम्‌ 
इव--प्र्वी की छाया की मोति | त्वाम्‌ न मुच्चति-- वक्षे नदीं छोडता है 1 

सरलार्थ-देखो ! चन्रमा मृचछाया को अपने हृव्य में रखता दै, उसके 
कारण उसका तेज घर गया, लोग उस छाया को कठंक कहते दै, उसका ओज 
भीनष्टदहो गया तथापि वह उसे अपने हृदय से अलग नहीं करता, इसी 
सुधांश्च कौ तरह ( स्परहणीय एवम्‌ आहादकारक ) वह ( नायकः) ठन्न नदीं 
छोडेगा ; म्ले दी उसमे मलिनता भा जाय, लग अपवाद्‌ करे, मोजनषटदो 
जाय ॥ ५ ॥ 


नायिका की सखी, नायिका के दुवं॑चनो का उलाहना देते हुए नायक को 
दी अपराधी सिद्ध करती कद रदी 


अतिचापलं वितन्वन्नन्तनिविशन्निकामकारिन्यः | 
यखरयसि सयमेतां सद्वत्तां शङ्कुरिव षण्या्‌ । ६ ॥ 


पद््‌ाधे--यन्तः (१ ) दृद मे, ( २ ) मध्य में । मिविद्न्‌--(१) प्रवे 
करता, ( २) छ्गता । मतिचापलम्‌-( १ ) अन्यनाविकासंमोगादि, (२) 
वार्वार छ्णना ओर अरग होना । वितन्वन्‌--बदाता हुमा । निकामकाटिन्यः - 
निकामम्‌ अत्यन्तं काठिन्यं यस्मिन्‌ सः--जिसमे अल्यन्त कटोरता भरी है| 
स्वयम्‌ 1 सद्व्त्ताम्‌ ( १ ) स्रि, ( २ ) स॒वत्तु छाकार । शद्कुः--खह-कील । 
घण्याम्‌ इव 1 एताम्‌ मुखसयसि--इससे दुव चन कदल्वाते हदो | 


सरखाथं--दृदय से अच्यन्त कठोर ठम ( पहले तो सजनता दिखाकर ) 
उसके हदय मे प्रवे कर (वाद्‌ मे) भन्यनायिकासंमोगादिरूप चपलता 
( अपराध ) वढ़ते ही जतेदहो ओर (इस प्रकार के आचरण से) उस 
( वेचारी ) स्वरिता को दुःखी वना उसते त॒म स्वयम्‌. दुर्वचन कदल्वाते हो- 
दुव॑चन के छि. उसे विवश्च कर देते हो; ( तिख पर उसी का दोषदेते दो )। 
जिस प्रकार कटोर रोह-कीर सुबठंलाकार घण्या के मध्य मँ कग-ल्ग गौर 
हट-दट कर उसे मुखरित करिया करता दै ॥ £ ॥ 

मदन-पीडित अतएव ततुकार संभोगामिलाघी नायक से नायिका कट 


रदी है- 
अङ्गेषु जीयंति परं ख्नयुनोमेनोभवप्रस्रः 
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न पुनरनन्तगे्भिंतनिधिनि धरामण्डङे केलिः ॥ ७ ॥ 
पद्‌ाथ--खज्ञनयूनोः--खज्ञन-टम्पती का । मनोभवगप्रसरः--मनोभवस्य 
२आ० 


द आययौसप्तराती 


सरः--कामप्रसार । गद्धु--भद्ध मे । परम्‌-केवल । जीयत्ि-समाप द जाता 
हे] अनन्तर्मभितनिधिनि-न अन्तर्गभितः निधिः यत्र त्मिन्‌--जर्द अन्दर 
निधि नहीं है] धरामण्डले--भूमण्डल पर । न पुनः केटिः--चुरतक्राटा 
नहीं होती | 
सरलार्थ-खद्लन-दम्पती का मदन-प्रसार भरौ मे केवल समाप्तो जाता 
है परन्त॒ जहयँ पृथ्वी के भीतर निधि नदीं है उस स्थान पर वे घुरत-क्रीडा नर्द 
करते ( भीमोति परीक्षित गुप्त संकेतस्थल के विना रति उचित नदी, उसका 
परिणाम बुरा होता दै )। 
८ वृदत्संहिता' ( ४५।१२ ›) ओर शवसन्तयाजः' ८ १०।२५ ) के आधार 
पर यह प्रसिद्ध है कि खंजन जरो मधुन करते दै उस स्थान पर पृथ्वी के भीतर 
निपिदयोती है)॥७॥ 


स्वामी के निकट रहता हुभा स्वामी का प्रीति-पात्र भी र्दे--दसक्रो विधि 
बताते दए के व्यक्ति किसी से कह रा है- 


अन्धत्वमन्धसमये वधिरत्वं यधिरकाङ आङम्न्य । 
श्रीकेशवयोः प्रणयी प्रजापतिनाभिवास्तव्यः | ८ ॥ 


पदाथ --भन्धसमये--घुरतसमये ] अन्धत्वम्‌--अन्धभावम्‌। वथिरकठे-- 
क्रीडाकालीनव्रीडाकरवाक्यकाठे-क्र)डा के समय त्रीडाकर वचर्नो के समय | 
चधिरत्वम्‌-वधिरमावम्‌ | आलम््य--अपना कर । प्रजापतिः--प्रजानां पतिः- 
ब्रह्मा । नाभिवास्तव्यः--नाभौ सविषे वास्तव्यं यस्य--नामि पर भरात्‌ अच्यन्त 
निकट रहने बवाल । श्रीकेशवयोः--ल्षष्मी भौर विष्णु दोनो के । प्रणयी-- 
प्रीतिमान्‌ । 

सरखाथे-विष्णु की नामि पर अर्थात्‌ अत्यन्त निकट रने वाले व्रह्मा जी 
खरत समयमे भी श्री भौर विष्णु के मध्यवती रहते दै ओर ( अपनी कुशल 
नीति के कारण ) सुरत कार मे अन्धभाव गौर त्रीडाकारक वचनों के समय 
वधिरमाव अपना कर प्रत्येक दशा मे लक्ष्मी ओर विप्णुके प्रीतिपात्न वने 
इए दै॥८॥ 


गेवारो के सामने मपने गुण-प्रद्चन की निष्फलता से चिन्न गुणो को को$ 
समन्चा रहा है- 


अयि कोपकार कुरुपे वनेचराणां पुरो गुणोद्भारम्‌ । 
यन्न विदायं विचारितिजटरस्तवं ख खलु ते रामः ॥ ९॥ 
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पदार्थ--भयि कोषकार--दे रेशम के कीट ! वने चरन्तीति वनेचराः तेषां 
चनेचराणाम्‌--वनेचरो, विवेकस्य के } पुरः--सप्रेसामने । गुणोदृगास्य्‌-- 
गुणानाम्‌ (तन्तूनाम्‌ ) उद्गारम्‌ (उद्गिरणम्‌ ) } मुख से वार निकाल्ना। कुरुषे, 
यत्‌-जो । विदा्थ--चीर कर । न । विचारित जठरः--विचारितम्‌ ( सम्यक्‌ 
अवलोकितम्‌ ) जठरम्‌ ( उदरं ) यस्य॒ सः--जिसका उद्र मटी मोंति देखा 
गया } स्रम्‌ । सः । खद ! ते लमः-तुम्दाय खाम ! 


सरलार्थ--दे कोषघकार ! वनेचरो ८ बिवेकयून्य जनो ) के आगे तुम गुर्णो 
( तन्तु, २-पाण्डित्य आदि ) को प्रकट कर रदे दतो लुम सपना यदी 
वडा खम समञोकरिये रोग [ये गुण ( तन्तु, पाण्डित्य आदि ) कर्टोसे 
निकल रदे दै--इस कोतूहक से ] तुम्दाय पेट चीर कर परीक्षण नदीं कर 
रदे है। 

( इस प्रकार मूर्खो के आगे गुण-प्रकारन अलामकर दी नहीं अनर्थकारी 
भीदहोतारै)॥९॥ 


दूती, नायक को अङ््ट करने के लिए नायिका के तद्विषयक प्रेमातिखाव 
का वर्णन कर रदी है- 


अगणितमदहिमा लङ्ितगुरुरधनेहः स्तनंघयविरोधो । 
इृष्टकोतिस्तस्यास्वयि रागः प्राणनिरपेक्षः 1 १० ॥ 


पद्‌ार्थ--अभगणितमहिमा--न गणितः महिमा येन सः--जिसने कुर 
ग्रतिष्ठादिरूप महिमा को कुछ नदीं माना! लच्वितः रुखः( च्वञ्युरादिः )येन सः-- 
जिसने ससुर यादि को ( आक्चा न मान कर ) तिरस्कृत कर दिया । अधघनेहः- 
न धनस्य ईहा ( इच्छा ) यस्य॒ सः--जिसे धन की इच्छा नहीं दै । स्तनंधय- 
विरोधी--स्तनं धयति ( पिति ) स्तनन्धयः ( भअत्यन्तवाखः ) तस्य विरोधौ-- 
स्तन पीने वाले अर्थात्‌ अयन्त छोटे जच्चे के विदद्ध कार्यं करने वाला । प्रसव 
करे वाद जल्दी संमोगसे स्तनोमें दूध धट जाता है जो वच्चे के विरद दहै। 
इष्टाकीतिः-इष्टा अकीर्तिः यस्य सः-जिसे अपकीतिं इष्ट है । तस्याः । तयि- 
व॒ मँ । रागः--अआसक्तिः 1 प्राणनिरपेक्षः--प्राणाः निरपेभाः यस्य सः-जिसे 
प्राणो की भी उपिक्ना नीं है) 

सरखाथ-तुम्हारे प्रति नायिका का राग कुलप्रतिष्ठा यादि का ध्यान 
नीं रखता; गुरुजन का ( निषेव न मान कर ) तिरस्कार कर चुका, ( नर्द 
वच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ने वे संमोगजन्य दुष्यभाव प्र ध्यान न देकर ) 
दि का विरोधी वन वैठा; ( संसार कुच भी के ) उसे मपकीतिं दी इथ दै । 
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( काँ तक कहर वह्‌ इस सीमा तक पहुंच चुका है] ) उसे प्रार्णो (के च्छे 
जाने ) की भी परवाह न्दी है ॥ १०॥ 


अन्य समणी के साथसंभोगका मेद सुख जाने पर नाधिका के समाधान 
के लिए मिध्या एवं कपरपूणं क्चन कते हुए नायक से नायिका कद रदी हे 


अप्राधादधिकं सां व्यथयति तव कपरवचनरचनेयम्‌ | 
शखाधातो न तथा सचीन्यधवेदना यार्क्‌ ॥ ११ ॥ 


पद्‌ा्थं--अपराधात्‌-अन्यरमणीसंमोगरूपात्‌-अन्यरमणीसंमोगरूप अप- 
राध से | धिकम्‌ । तव इयम्‌--ठम्दयारी यद । कपटवचनस्चना--कपयवचनानां 
स्वना--कपवयू्णं॑वातते वनाना । मामू्‌--मुञ्चे | व्वथवति--व्यया देता है । 
दस््रावातः--शस््ाणाम्‌ आघातः का धति । न तथा--वैसा न्दी; 
याद्क्‌-जैसा । सूचीव्यधवेदना--सूच्याः व्यधेन ( छेडनेन ) वेदना--युद 
चुभाने कौ वेदना । 


सरखा्थ-[ देखिये--मुञ्चे सारा रदस्य कनात दो चुका १ । सच-सच बता 
देने पर तम्दारा थपराधक्षम्य हो सकता था किन्तु उसे छिपानेके दिए तुम्दारा 
कपट-पू्णं वचन अपराध को ओर गुरुतर बनाता जा रहा है । ] ठम्दारे अपराध 
से उतनी व्यथा मञ्चे नदीं हो रदी दै जितनी तुम्हारी इस कपट-पूणं वचन-स्चना 
से । ( सचञरुच ) शर का याघात उतना पीडाकारक नहीं होता जितना शई 
के चुभने की वेदना } ११ ॥ 

किसी असती के क्यसि देखे जाने प्र, वह एमे अनुरक्त दै-ेसा 
सोच कर प्रसन्न होने वाले व्यक्ति से एक अनुमवद्ीर व्यक्ति कद रदा है-- 


असतीटोचनयुक्करे फिमपिं प्रतिफलति यन्मनोवरतिं । 


सारस्वतमपि चक्षुः सतिंमिरसिव तन्न लक्षयति । १२ ॥ 

पद्‌ाथे-भसतीरोचनसृकुरे--असत्याः लोचनमेव सुकरः तस्मिन्‌-- 
असती के रोचनरूप द््प॑णमें । किमपि--अनिकचनीय । मनोवर्ति--मनोगतम्‌-- 
सन में वतमान | यत्‌ प्रतिफलति--जो प्रतिनिग्ित दोता है! तत्‌--उसे | 
सारस्वतम्‌ अपि--सरस्वत्याः इदम्‌-- सरस्वती का भी } चघ्षुः--ने्र } सत्तिभिरम्‌ 
इव--तिमिरेण ( अन्धभावेन ) सद वत॑ते--सतिमिरम्‌--अन्पेपन के रोगस 
मानो युक्त । न स्छयति--नरीं देख पाता । 

सरखाथे-- मानता हँ कि नेच से मनोगत ( रागादि भाव ) प्रकट जाना 
ला सकता है किन्तु यद्यपि सव का मन सामान्यतः अस्थिर होता है तथापि 
असती का मन तो भव्यन्त अस्थिर होता है ;उसमे कोई इत्ति भण मर भी नदीं 
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ठदरती । उसके मन मेँ रागादि कोई भाव उन्न हुभा यर वह नेत्र-व्यापार से 
व्यक्तभीदो गयातो यन समन्नो कि वह सन्न मे अनुरक्त है क्योकि मनकी 
चंचल्ता के कारण उसमें दूसरे दी ध्षण उसके विपरीत भाववैदा दो जातादै 
अर उसके तत्कालीन इगित यर एतक्ताखीन भाव मे अरूपता नदीं रह 
जाती अतः ने्-व्यापार्‌ से असती के मनोगत भाव को समञ्चना असमव है] 
असती के छोचनरूप दर्पण मे सनिर्व॑चनीय भाव जो प्रतिफकिति होता है उसे 
(ठम्हारे नेच क्या) सरस्वती के भीनेत्र अन्वे-ते ( तिमिररोगग्रस्त-से ) नदीं देख पाते 
(क्योकि नेत्र से व्यक्त माव भौर मनोवि परिवर्तित माव मँ अनुरूपता नदीं रहती) | 
[ इसी ठंग का दोहा महाकवि विदारीने मी कदा है जिसमे नायिका का 
सौन्दयं प्रत्येक क्षण विकसित होते रहने के कारण बडे-वडे चित्रकार उसका 
वास्तविक चित्र नदी वना पाते-- 
लिखन वैठि जाकी सवी, गहि-गदि गरव गरूर । 
भये न कते जगत के, चतुर चितेरे कुर ॥ 
अन्तर केवल इतना है कि बिहारी ने समणीके रूप की परिवर्तनयीर्ता 
दिखायी है तो गोवधंनाचायं नै क्षण-क्षण वदते मन के भावो की ] ॥ १२॥ 
नायक के दुक॑चन से प्रकुपित नायिका को उसकी सखी समन्ना रदी है- 
अन्ये दुर्वादो यः प्रियवदने स एव परिहासः । 
इतरेन्धनजन्मा यो धूमः सोऽगुरुभवो धूपः ॥ १३ ॥ 
पदाथं--अन्यमुखे--अन्यस्य ८ अप्रियस्य ) मुखे--अन्य ( अप्रिय ) के 
खख मेँ । यः दुर्वद्ः-- दुर्वचनम्‌--गाढी आदि । सः एव--दुर्वाद दी । प्रिय- 
वदने--गप्रियस्य वदने--प्रिय के मुख मे । परिदासः--(निन्दायुक्त होते टये भी) 
स्ञ्रक । इतरेन्धननन्मा--इतरेम्यः इन्धनेभ्यः जन्म यस्य॒ सः- -नो अगुस से 
भिन्न इन्धनो से उयन्न होता दै । यः धूमः--जो धुओ। स एव--वदी । यरुस- 
भवः--अगर से उद्यन्न 1 धूपः | 
सरलाथ--दूसरे के युख से ( दुष्टता ) निकला वचन नो दुर्वाद्‌ 
समन्ना जाता है वदी परिय के मुख रे ( कौतकवद्च ) निकलने पर परिहास 
( रञ्जक वचन ) वन जाता है ¡ अन्य इन्धन से उत्पन्न होने के कारणनजौ 
घर्मो समना जाता है बही अगुख से उत्पन्न होने पर धुप कदलाता है | १३ ॥ 
दुयाचारी नायक से नायिका की सखी कट्‌ रदी है-- 
ययि सुभग इतुकतरला विचरन्ती सौरभालुसारेण । 
त्वथ मोहाय वराकी पतिता मधुपीव विषक्ुसुमे ॥ १४ ॥ 
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पदार्थ--अवि सुभग--अरे सोमाग्यद्यालिन्‌ { ऊुठकतरला--ुठकेन 
तरला ८ चंचल )--रौठकवदा तरल, चंच । सौरमानुसारेण--सौरभम्‌ 
(९) कीतः, (२) सौगन्ध्यम्‌ ; तस्य अनुसारेण--(१) अधिकरुणवान्‌ ह इस 
कीर्तिं का अनुसरण करने से, (२) स॒गन्व का यनुस्रण करने से । विचरन्ती - 
विचरत | विषक्रुमे--विपेडे फू पर । मपी इव--म्रमरी के समान] व्ववि-- 
त्च पर ! वराकी--वेचारी ! मोदहाय--८१) दुःखाय, (२) मूच्छयि-(१) दुःख के 
किए, (२) मूच्छ के छिए. 1 विपकुषुम का रसपान करनेसे मधुपी को मूर्ज्छ मा 
जाती है । पतिता--(१) आसक्ता; (२) स्थिता । 

सरछार्थ--( एेसी नायिका तुश्च मे आसक्त हो गई अतः ) दे सोभाग्व- 
शालिन्‌ ! वह कौतुकवश चंचल हो, ( तू संभवतः वडा गुणवान्‌ दोगा अतः तरे 
संगम से लोक उसे सौभाग्यशालिनी समञ्चेगा ) कीति की कामना से; सुगन्ध 
की स्पृहा से विषक्ुुम पर भ्रमरी की मति परिणाम मे केवर मोद ( १-- दुःख, 
२--वैचित्य ) के किए विना सोचे-समञ्ने तञ्च म आसक्त दो गई ( किन्तु उसके 
प्रति वुम्दारा आचरण बडे दुःख का विषय है) ॥ १४॥ 

नायिका अपेक्षाकृत अधिकैववर्थशाटी नायक के प्रति आङ है-रेसी 
शंकामाच्र से नायिका के विषयमे उदासीन नायक से उसका अनुभवी 
सला क रदा है- 


अपि सग्धगन्धसिन्धुरशङ्धामात्रेण दन्तिनो दिताः । 
उपञुञ्ञते करेणू! केवरमिह मल्ुणाः करिणः ।॥ १५ ॥ 
पदाथं--अयि । इह-लोके । सुग्धगन्धतिन्धुरयंकामातरेण--मुग्धः 
( स॒न्दरः ) गन्धसिन्धुरः ८ गन्धगजः ) तस्य श््धामा्रेण--सुन्दर गन्धगज 
की केव शङ्का से ८ जिसके गन्धमात्र से गज दूर भाग जाते ई उस गज को 
गन्धगज कते द ) । दन्तिनः--दन्तयुक्ताः गजाः--दोत वाडे (बड़ी जाति के) 
गज } दक्ताः--पलाविताः-- भाग गए } केवलम्‌ । मल्छुणाः--विना दोति वारे 
(ये हाथी छोटी जाति के होते हे, इनका डीर-डौक छोय होता दै, दोतत सुल 
से बाहर नही निकखा रहता है, छोक मे इन्दे मकुना हाथी कदा जाता है )। 


व । करेणूः--दस्तिनीः, उपञज्ञते--दथिनियो का उपमोग 
करते ई । 


© † = 
सरलाथ- [ नायिका के पास तरुण देवर्यशाली की गमनश्ंकासे ही 
ठम्दे उसके पास जाने मेँ दिचकना नदीं चादिए अन्यथा अन्य कोई अधम 
पुरुष उसका उपमोग करेगा क्योकि खोक मे एेसा देखा जाता है ] मतवा 
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गन्धगज की शङ्का माच से तरण दन्ती गजो के भाग जाने पर बिना दौँत वाङे 
छोटी जाति के मङ्कना हाथी ( खुल कर, निर्वाधरूप से ) हथिनियो का उपमोग 
करते ह ॥ १५ ॥ 


एक खरी दूसरी से किसी वधू के विषव मे दह्‌ ऊपर से छन्जाद्चीर वनती 
डे, वास्तव मँ वड दुराचारिणी है" रेसा कह रदी है-- 


अतिविनयवामनतदुविलद्वते गेदेदरीं न वधूः । 
अस्याः पुनरारभटीं कुसस्भवारी विजानाति ॥ १६ ॥ 


पद्‌ार्भ--अतिविनयवामनतनुः--अत्तिविनयेन वामनस्य इव तनुः यस्याः 
सा--अतिविनय से जिसका शरीर वामन का-सा दै । वधूः । गेददेहलीम्‌--गेदस्य 
देदछीम्‌--घर की चौखट को । न विलद्वते--(ख्ज्जातिद्यय के कारण ) नदी छोषतती। 
अस्याः पुनः--इसकी | यारभदीम्‌-सादस विदोष को । कुखम्भवारी-कुयुम्भानां 
वादी-केसर की क्यारी । विजानाति-मटी भोति जानती है | 


सरलखार्थ--( यो तो देखने मे यद मघ्यन्त ज्जाशीर वनती है ) इसका 
दरीर ( लज्जा से छका ) वामन का-सा ( छोा ) दिखाई देता है ओौर ( वैसा 
दी मभिनय कर, दिनम) धर की चौखट नदीं लोषती; किन्तु (रातमे) 
इसके साहस-विदोष को ( यह ) केसर की क्यारी खूप जानती है ८ जहो पर- 
पुरुषो के साथ खुर कर निर्भय सुरत-करीडा किया करती है ) } १६] 


गुण प्रकट करने मँ सद्धोच करने वा व्यक्ति से को अनुभवशीर व्यक्ति 
कहता है- 
अन्तगेतैगुणेः किं दिता अपि यत्र साक्षिणो विरलाः । 
गीतेयंदसी = + [^ (^ 
स गुणो गीतेयेदसौ वनेचरं हरिणमपि दरति ।॥ १७ ॥ 
पद्‌थ--य्--लिसके विषय से ! द्वित्राः अपि-ो-तीन मी! विरलाः 
साक्षिणः--विरछे साक्षी । भन्तर्गतैः--उन अन्तग॑त ८ रञ्ञन मेँ असमर्थं ) | 
गणैः किमू-गुणो से क्या फठ । गीतेः सः गुणः-गीति का गुण, गुण दै । 
यत्‌--जो । अपौ--वह ! वनेचरम्‌--वन मे बिचरने वाके 1 हरिणम्‌ मपि-- मग 
को भी । हरति-रञ्ञयति--रज्ञन करता है । 
सरछार्थ--( मुग्किरू से ) जिनके दो-तीन विरे साक्षी हो, उन भीतर चि 
( अरंजक › गुणो से क्या १ ( सव॑था निष्फल ई ) । गुण ( वास्तव म) गीत 
का ( प्रंसनीय ) है जो वनेचर ८ ग्राम-सम्बन्ध-रहित होने के कारण स्वर- 
माधुयं से अनभिज्ञ ) हरिण को भी सुग्ध कर देता है ॥ १७1 


० आयौसप्तदरती 


नायिका की सखी, सपत्नी की सखी से, नायिक्रा के उत्क का वर्णन कर 
रदी है- 
अलुटितसकलविभूपां प्रातर्बासां विलोकय मुदितं प्राक्‌ । 
प्रियरिरसि वीक्ष्य यावकसथ निःश्वसितं सपलीभिः ।१८॥ 
पदार्थ--अटलितसकलविमूपाम्‌-न दलिताः (व्यस्ताः) सकलाः विभूपाः 
यस्याः ताम्‌--जिसके भूपण व्यस्त नदीं ई 1 वालम्‌--यौवनशालिनीन्‌-्ाद 
को । प्रातः । विरोक्य-देख कर । सपल्लीभिः प्राक्‌ मुटितम्‌--सपिर्योः पिले 
प्रसन्न दुई । अथ--अनन्तरम्‌ । प्रियशिरसि--प्रियस्य शिरसि--प्रिव के मस्तक 
पर | यावकम्‌--अल्क्तकम्‌-- महावर को } वीध्य--दृष्वा- देखकर । निःच्व- 
सितम्‌-दुःखी हदं ॥ 
सरछार्थ-प्रातः बाला के आभूषणं को अस्त-व्यस्त न देख कर ( संभोग 
नदीं हु, णसा सोच कर ) सपक्ि्यो पद्ये तो प्रसन्न हृद परन्तु उसके बाद 
ही प्रिय के मस्तक प्र ( मान-निरसन के लिए याला के पैरो पर पड़ने के कारण 
र्गी ) महावर देख कर ८ उसके सौभाग्यो्तपं से ) दुःखी हो उठी ॥ ८ ॥ 
ऊपर से रल्जाशीर किन्तु अवसर पर नायक के साय निभैर सुरत क्रीडा 
करके थकी पड़ी नायिक्रा से उसकी सखी कद रदी ६- 


अयि रनज्जावति निर्भरनिशीथरतनिःसदाङ्धि सखसुपरे । 
लोचनकोकनदच्छदयुन्मीलय सुप्रभातं ते । १९ ॥ 


पदाथं--अयि रज्जावति--रज्नाशयन्ये ८ यदय विपरीतलक्षणा है ) } निर्भर- 
नि्चीथरतनिःसदाङ्ि-निमसम्‌ अत्यन्तम्‌ निशीये मध्यरात्रे रतेन निःसदहानि 
रिथिलानि अद्धानि यस्याः तत्सम्बुद्धिः--दे साधीरातत म अत्यन्त उुरत-क्रीडा 
करने से थक्रे अद्धोवाटी ! सुखघुपे-युखेन सुप्ता तत्सम्बुद्धिः-दे खख से सोयी 
हुदै ! लोचनकोकनदच्छटम्‌- रोचने एव कोकनदे ( स्तकमले >) तयोः छदम्‌-- 
नेचकमल की पल्को को ] उन्मील्य--खो । ते सुप्रभातम्‌ ८ मवतु )--ठम्दारय 
प्रभात मद्धल्कारक दो | 


सरलार्थ--दे लज्जयति ! (तूरति सदन मं जाने के समय वड़ी छज्जा- 
शीर बनती थी मौर प्रातः अभी तक निरंज-सी पड़ी दद 2) अर्धरात्रमें 
रति करनेसे, दे थकरे = ] ( अतएव रोप रात भर ) सुख से सोई 
हुई ( भव तो उठ ) | ( भपने } रक्तकमल नेघ्रो की पक्के तो खोल} (रातकी 
मोति ही ) प्रमात ुग्हारे रिष सख कर दो ( ईद्वर करे, रातकीदही भोति 
तम्दारा दिन मी गुजरे ) | १९॥ 


अकारन्रल्या ४१ 


= स 
अपराधी नायक; नायिकाका मान दूर करने मे प्राप्त मघस्फल्ताका 


वर्णन अपने सखा से कर रदा रै- 


अमिङितिवदनमपीडितवक्षोरुहमतिविद्रजधनोरु । 
रपथरतेन युजाभ्यां केवलमालिङितिऽस्मि तया | २०॥ 


पद्‌ार्थ--अमिलितवदनम्‌--न भिखितं वदनम्‌ यस्मिन्‌ तत्‌-मुख से मुख 
न मिला जिसमे । अपीडितवक्षोख्टम्‌--न पीडितौ वक्षोखदौ ( स्तनौ ) यत्र तत्‌-- 
जिसमे स्तन कस कर दवे नदीं । यतिविदूरनघनोर--अतिविदूरः जघनोरप्रदे्य 
यत्र--जिसम जघन सर जद्लायें दूर दी रक्खी गद । ( उक्त तीन पद्‌ क्रिया 
विरोषण दे ) तया--उससे । केवरम्‌ । रपयद्यतेन--सैकंड़ शपथ लेने पर । 
सुजाभ्याम्‌-सजाभो से 1 भालिद्धितः मस्मि--आलिद्धित दुभा । 


सरलार्थ--८ अन्य उपायो से अपनी अपराधदीनता का विश्चासन 
दिला सका ) केवल ( मेरे ) सैकडौं शपथ लेने पर ( किसी तरह विद्रवास कर 
पूणैरूप से मान न छोडकर ) उसने मुख से मुख निना भिये, स्तनो को मलो 
मोति मेरे हृदय मेँ त्रिना खगाय, जघन ओर ऊर्प्रदेश को अत्यन्त दूर॒किये, 
युजा से मेरा ( धूर ) मालिद्धन कथा ॥ २० ॥ 


नायिका की सखी, नायिकासे उसकी दषटिके उक्कषं का वणन कर 
रही है-- 


अतिपूजिततारेयं दृष्टिः भरुतिरद्वनक्षमा सुत । 
जिनसिद्भान्तस्थितिखि सवासना कं न मोहयति ।२१॥ 


पदा्थ--पुततु-शोभना तनूः यस्याः तत्सम्बुद्धिः-दे सुन्दर शरीर बाढी ! 
सतिपूजिततारा--(१) अतिपूजिता तारा यस्याः सा-- जिसकी पुतली श्रेष्ठ दहै 
(२) अतिपूजिता तारा ( देवता ) यत्र सा--जिसमे तारा नामक देवता कौ पूजा 
होती हे । श्रुतिरुडघनक्षमा--(१) श्रतेः कणस्य ल्घने क्षमा--( विस्तार मे ) 
कान को लोधने म समथं अर्थात्‌ कणपयन्त विस्तरत । (२) श्रतेः-वेदस्य- 
वेदोक्त सकर अनुष्ठानो का उल्लद्वन करने वारी } सवासना--वासनया ( १-- 
अभिप्रायविरोषेण, २--मिभ्याविचारेण ) सह वतमाना । 

सरलाथं- दे तनु ! सन्दर पुतली वाली, कानो को रोधने मे समर्थ 
८ कणपर्यन्त विस्तृत ), बिदोष अभिप्राय वारी अथवा सवासना-- कलादि 
संस्कारवती तेरी ओंखिं; जिसमे तारा नामक देवता कौ पूजा होती है, जो वेदोक्त 
सकरु अनुष्ठानं का उल्लघ्वन करती है ओर जो मिथ्या-विचारी से युक्त है 


र आयसप्रशती 


उस जिनसिद्धान्त की स्थिति की भाँति किस पुरुष को मोदितः नहीं करतीं अर्थात्‌ 
सव को मोहित कर ठेती हे ॥ २९॥ 


रति की खला से युक्त नवोटा को धृष्ट वनाने के लिए उसकी सखी उससे 
अन्य नवोढा का वृत्तान्त कह रदी है- 


अलसरविषयभयलञ्जावश्चितमात्मानमियमियत्समयम्‌ । 
नवपरिचितदयितगुणा शोचति नारपति शयनसखीः।।२२॥ 


पदाथं--नवपरिचितदयितगुणा--नवपरिचितः दयितस्य गुणः यया सा-- 
प्रिय के रतिसुख का जिसने नूतन परिचय प्राप्त किया 1 दयम्‌--यह-तुम्दारी 
पड़ोसिन ! इयत्‌ समयम्‌--इतने ससय तक । अविष्यभयल्जावञ्चितम्‌--भविपये 
अस्थाने मयल्जाभ्यां वञ्चितम्‌--अनपयुक्त मय ओर ल्जा से वचित ! भत्मानम्‌-- 
अपने को । अल्म्‌--अव्यन्तम्‌ । ओोचति--पश्चात्ताप करती टै-पकताती है ) 
शयनसखीः--एक सेज पर साथ सोने वारी ( अभिन्न्ृदय ) सखियो से । न 
याल्पति--त्रात नदीं कस्ती | 

सरटार्थ-तुम्दारी यद पड़ोसिन, प्रिय के साथ रति के सुख का पदिले- 
पहर अनुभव कर॒ इतने समय तक अनुपयुक्त ओर व्यथं भय भौर ल्ञाके 
कारण ( रति-सुख से ) वञ्चित अपने को बहुत पछताती है भौर ८ इन सदेलियो 
ने पहले दही क्यो नहीं बताया इसलिए ) अभिन्न सखियो से ( रूट कर ) 
बोकती तक नदीं । ( अतः मेरे कहने से तमं भी व्यथं भय ओर छ्जा व्याग कर 
प्रिय के पास जाया करो) ॥ २२॥ 


सखी नायक से नायिका के वियोगजन्य दुःख का वणन कर रदी है-- 


अनुरागवतिना तव विरहेणोग्रेण सा गरदीताङ्खी । 
त्रिपुररिपुणेव गौरी चरततुरर्थावशिव ॥ २३ ॥ 


पदाथ--अनुरागवर्विना--(१) अनुरागाधीन, (२) सानुराग ! उत्रण- 
(१) प्रचण्डेन, (२) शिवेन, (१) प्रचण्ड (विरह) से (२) महादेव जी से । महादेव 
कानाम ग्र भी है] तव विरदेण-- तुम्हारे विरह से) ग्दीताद्धी--ग्रदीतानि 
अङ्धानि यस्याः सा--(१) विरह से जिसके अद्ध व्याप्त ह (२) जिसका शरीर 
अपने रूप मं मिङा ठ्या | चिपुररिपुणा--जयाणां पुराणां रिपुणा--८१) महाः 
देवेन, (२) तीनों छोको के वैरी विरह ने । गोरी इव । वरतनुः- नायिका । 
अर्घावदिष्टा--मधभागः एव मवरिष्टः यस्थाः सा-(१) विरहक्चीणता से साधी 
दो गर्दै, (र) अध॑नारीदवर के होने से भधा शरीर रह गया । 


अकारन्रज्या (£ 


सरखछाथ- जिस प्रकार अनुरागवतीं ८ सानुराग ) उग्रनामा च्रिपुररिषु 
शंकर जी के द्वारा गङ्ञोको अपने स्वरूपम मिलाचेने से; ( अधंनारीश्वर के 
नाते) गौरी काद्रीर आधा दी रह गया; उसी प्रकार अनुरागाधीन उग्र 
( प्रचण्ड ) चिपुरस्पु ( तीर्न छोको के शु) विरद से सकल शरीर व्याप्त 
होने के कारण वह सुन्दर शरीर वाखी नायिका ( विरह में षण होने से) आधी 
दो गवी दै॥ २३॥ 


नायिका, अपने प्रति आकृष्ट नायक को विरक्त करने की चेषा करने वाको 
अन्य नायिकां का उपहास कर रदी है-- 


अन्यप्रवणे प्रेयसि विपरीते स्लोतसीव विहितास्थाः । 
तदतिभिच्छन्त्यः सखि भवन्ति विष्ठलश्रमा हास्याः।।२४॥ 
पदार्थ सखि ! विपरीते-निम्नानुगाभिनि । खोतसि इव-- प्रवादे इव- 
जैसे नीचे की योर वहने वाङ प्रवाह मे 1 अन्यप्रवगे प्रेयसि--अन्यस्याम्‌ आसक्ते 
नायके--अन्याज्जना मे आसक्त नायक के विषय में । विदितास्थाः--विदिता कृता 
आद्था याभिः ताः-जिन्दने आस्था ( आसक्ति) की 1 तद्गतिम्‌-- 
तस्य गतिम्‌-(१) अपने मे उसकी गति ( आसक्ति ) को, (२) ताम्‌ गतिम्‌- 
उस विपरीत गमन को । इच्छन्त्यः--चादती हुई । विफलश्रमाः--विफलः श्रमः 
यासां ताः-- जिनका श्रम निषप्फठ है | हास्याः--(१) निन्दायोग्य, (२) उपदासयोग्य । 
सरखाथं--दे सखि ! अन्य नायिका मे आसक्त नायक तथा निम्नानुगामी 
जल-प्रवाह को चाह कर उल्टे अपनी ओर घुमान की चेष्ठा करने वारी लिव 
असफल प्रयत्न होकर व्यर्थं मे उपहासास्पद होती ई ॥२५॥ 
सखी नायक से नायिका के विरहातिश्य का वर्णन कर रदी दै-- 
अधिकः सर्वेभ्यो यः प्रियः प्रियेभ्यो हृदि स्थितः सततम्‌ । 
स टुठति चिरे जीवः कण्टेऽस्यात्सखरमिव संभोगे | २५. ॥ 
पदार्थ--सर्वेभ्वः प्रियेभ्यः अधिकः प्रिवः-( १ ) सव रूपादि विषयो से, 
( २ ) सव घुद्ज्जनो से, अधिक प्रिय | सततम्‌-निरन्तसम्‌ । हदि स्थितः-- 
(१) (उसका वही स्थान होने के कारण) हृदय में स्थित, (२) ( सर्वंडा चिन्तन 
कने से) हृदय से स्थित । संभोगे-संभोग के समय । त्वम्‌ इव--तुम्दारी 
तरह } विस्े-व्हारि विरह मं] जीवः | अस्याः कण्डे-इस्के कण्ठ मे) 


छरति-( १) निकर्ने के लिए छ्यपय रहा है, (२) लिपर्ड्धा हैः 
रोटता दे । 


ट आयौसप्रती 


सरखार्थ--सव प्रियो से अधिक प्रिय, निरन्तर ( इसक्रे ) हृदय म स्थित 
त॒म जिस प्रकार संमोगके समय दसके कण्ठ मे टिषपरते, भचिद्धन करते, छोटते 
दो उसी प्रकार सक प्रिय ( रूपादि ) विप्रयो से अधिक प्रिय, निरन्तर हदय में 
रहने वाला जीव, तुम्हारे विरह मेँ इसके कण्ठ में रोता दै-निक्नै केलिए 
छटपराता है 1} २५] 
अन्य रमणी मे आसक्त मी प्रिय का अवमान न करो, अन्यथा दुन्खीदो 
विदेश चला जायगा तो ठम ओर पछताओगी-इस प्रकार समक्षाती सखी से 
नायिका कह रही है- 
अनयनपथे प्रिये न व्यथा यथा दृश्य एव दुष्प्रापे | 
म्लानैव फेवलं निशि तपनशिला वासरे ज्यरति ॥ २६ ॥ 
पदाथ प्रिये- कान्ते | अनयनपये--न नयनस्य पथः तस्मिन्‌--विदेशस्थे 
इत्यथः-- विदेश मे रटने पर । तथा--उतनी । न~ न्दी । यथा--नितनी | 
द्ये एव दुष्प्रापे-व्खिलाद दी दे; मि न सके; एेसी स्थितिमें1 व्यथा| 
तपनशिला--सूरयकान्तमणिः । निरि--रात मे, केवलम्‌ । म्लाना एव--मलिन 
दी 1 वासरे--टिन मे | ज्वति-- जलने र्गती है । 


सररार्थ-प्रिय ओखो के सामने तो पड़ा करे किन्तु उसका सङ्गम प्राप्त 
नहो सके-ेसी स्थिति में जितनी व्यथा होती दै उतनी प्रिय के विदेश रने 
पर नदी । सूयकान्त मणि रात मे सूयं के विना ( उसके विरद मे ) केवर मणिन 
रहती है ओर दिन मे ( सूर्यं का दद्यन होते हुये भौ उसे न पाकर संताप से ) 
जलने रुगती है ॥ २६ ॥ 
सखी नायिका को उपदेश दे रदी है-- 
अविभान्यो मित्रेऽपि स्थितिमात्रेणेव नन्दयन्दयितः । 
(~ [९ © (९ 
रहसि व्यपदेश्ञादयमथं इवाराजके भोग्यः ॥ २७ | 
पदाथ--मिेऽपि- मिनो की उपस्थितिमे मी, सूयं के वर्तमान रहते 
ए) अविभान्यः--अचिन्तनीयः--चिन्तन योग्य नदीं } स्थितिमत्रेण-- 
केवल वतमान रह कर । नन्दयन्‌--प्रसन्न करता हुआ ! दयितः-( १ ) प्रियः, 
८२) प्रीति विषयः । रहसि--एकान्त मे । व्यपदेशात्‌--ष्याजात्‌-- बहाने से । 
जराजके--देश मे अशान्ति कौ स्थिति होने पर । अथः इव--धन की भोति | 
मोग्यः--उपमोग करना चाहिये । 
हसरखाथं--भित्रजन मे भी अथवा दिन मे प्रिय का चिन्तन नही करना 
चाहिए | वह उस समय अपनी स्थिति माघ्र से जानन्द देता है ( यदी बहुत 
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है) ] (रात में ) एकान्त मे बहाने से उसका उपमोग करना चािए 1 जैसे 
( छिपा कर रक्खा ) धन दिन मे अथवा मिव्ोमे खोकर देखा भी नदीं 
जाता केवल उसकी स्थिति से दी मन आनन्दित हुआ करतारै ओर देद्चके 
अराजकं दने. पर--देश मे अन्धेर होने पर, वह द न छया जाय ओर अपने 
भीकामन आ सक्रे भतः किसी वहाने से ( कोई न कोई प्रयोजन निकाल कर) 
उसका उपभोग किया जाता है| २७॥ 


पराङ्लनासंभोगरूप अपराध सुन कर रूटी हई नायिका से नायकं क 
रहा है- 


अश्रौपषीरपराधान्मम तथ्यं कथय मन्युखं वीक्ष्य ] 
अभिधीयते न फं यदिन मानचोराननः कितवः | २८॥ 


पदार्थ--मम अपराधान्‌--मेरे अपराधो को | अश्रौषीः तूने सुना। 
मन्मुखम्‌-मम मुखम्‌--मेरे मुख को } वीक्ष्य-देख कर } तथ्वं कथय--सत्य 
कटो, इसमे करटो तक ॒ सत्यता दै वताभौ } वदि । मानचौरयाननः--मानस्य 
न्चौररूपम्‌ आननम्‌ यस्व सः--जिसका आनन मान को बुरा ठेता है | किंतवः- 
धतः (त्वम्‌) । न ( पुरः भवेः )- सामने न रहो । किं न अमिधीवते--क््वो न 
कहा जाता । 

सरछार्थ--नायक--तू ने मेरे अपराध सुने है १८ केवल सुनने से दी किसी 
को अपराधी मान लेना अनुचित है) | मेरा मुख देख कर सच सच वता 
( क्या मँ मपरयधी प्रतीत दोता दँ) | नायिका--दो क्यो न कहती, च्न्तुत्‌ 
धूतं यदि मेरे सामने न होता ओर तेरा मुख देखते दी मेस मान हर न उठता 
--तेरा यख देखते ही ( स्नेद-वश्च ) मेरा मान च्छा जातादहैओरमे कुछ 
कह नदीं पाती ॥ २८ ॥ 


नायक ओर नायिका की आसक्ति का कोई वर्णन कर रहा है- 


अन्योन्यमु सरोतखमन्यदथान्यत्तटात्तटं भजतोः। 
उदितेऽकेऽपि न साधानं प्रसमाप्यते युनोः ॥ २९ ॥ 
पदार्थ--खोतसम्‌- प्रशस्तं सोतः यस्मिन्‌ तत्‌--प्रशस्त जल-प्वाह है 
जो । प्रशंसा अथं म खोतस्‌ शब् से अच्‌ प्रत्यय है । तयात्‌ अन्यत्तरम्‌--तर 
से दूसरा तर । अथ--अनन्तर । अन्यत्‌ तरम्‌--दूसरे तट को । अनु--्ध्य 
कर  अन्योऽन्यम्‌--परस्पर । मजतोः--सेवन करते हुए । यूनोः--युवक भौर 
युवती का ] माघस्नानं न प्रसमाप्यते-माघस्नान समाप्त नदीं होता । 
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सरखार्थ--( परस्पर निथरत संमापण यादि का उपयुक्तं अवसर निकाटने 
के लिए ) स तट की अपेक्षा वह तट प्रशस्त जर्प्रवाद युक्त दै! इस बहाने 
से वार-वार एक तरसे दूसरे तट को जाते नायक भौर नायिका का माघस्नान 
(जो सूर्योदय के पूरव ही समाप्त दो जाना चादि) सूर्योदय दो जानेपर भी 
समाप नदीं होने को आता ॥ २९ ॥ 

योवनश्चालिनी, किन्त दुर्जनो की सङ्धति से अनुपमोग्य नायिका से नायक 
अन्योक्ति द्वारा कद रदा है - 

अयि चूतवल्नि फभरनताङ्ि विष्वग्विकासिसोरभ्ये । 
श्वप्चववरकरषराङ्का तवं किङ एलितापि विफलेव 1 ३० ॥ 

पदार्थ--भयि चूतवक्लि-दे आाग्रलते । फलानां भरैः नतानि भद्धानि 
यस्याः ततसम्ुद्धिः--फलभरनताङ्धि-फल-भार से ८ स्तनभार से ) जिसका 
अङ्ग छ्चका है । विष्वग्विकासिसौरभ्ये--विष्वक्‌ ( सवतः ) विसारि ८ प्रसरण- 
रीलम्‌ ) सौरभ्यम्‌ ( १--सोगन्ध्यम्‌ , ९--कीतिः ) यस्याः तत्सम्बुद्धिः-सव 
ओर जिसकी सुगन्ध ( कीतिं ) कैर रदी है शउवपचधयकरपराद्भा--द्वपयाः 
चाण्डालाः, तेषां धर्कपंसणाम्‌ अङ्कः चहुं यस्याः सा--( १ ) चाण्डाख 
के घटखप्पर से अङ्कित, ८ २) दुर्जनसङ्गथालिनी । त्वम्‌ 1 किंल--निश्चयेन 
फक्त भपि--फली हृद भी । विफला एव--विफल दी ( है } । 

सरखाथ-फर भार से छकी, चारो ओर प्रसरित उगन्य वाटी याम्र- 
रुते ! चाण्डाल के घट्खप्पर से अङ्कित ८ दुर्जनसङ्गतिशालिनी ) रोने के 
कारण तु फली हुई मी निश्चय निष्फर ही है ॥ २० ॥ 


संसार मे प्रतिषटापू्वंक क्षणिक जीवन भी उत्तम है-ेसा कोई कद 
रहा रै-- 
अज्ञछिरकारि रोकेम्छोनिमनाप्त्वैव रञ्जिता जगती । 
संध्याया इव वसतिः स्वल्पापि सखे सुखायैव ।॥ ३१ ॥ 
पदाथ-रोकैः--गनैः-- रोगो ने } अञ्लडिः अकारि-{ १ ) यर्घदानार्थ 
अंजलि बीघा; (२) हाथ जोड़ा, अआक्चाकारी वन गये म्टानिम्‌-( १) 
निस्तेजस्कता, ( २ ) असामथ्यं । अनाप्त्वा एव-न प्राप्त हयो कर ही | जगती । 
रज्ञिता--( १ ) छा कर दी गद, ( २ ) अनुरागती वना दी गई } सन्ध्यायाः 
इव--सन्ध्या की-सी | स्वल्पा अपि वसतिः-योडे समय तक की अवस्थिति | 
सुखाय एव--सुख के छ दी ( होती है ) । 
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सरलाथ--संसार ( भघर॑टान के लिप ) अज्ञलि जोडता दै, विना नित्तेज 
दए दी जगती को रञ्जित ( रक्तिम, अनुरागवती ) वना देता दै। इस प्रकार 
का, सन्ध्याकाठ का-सा क्षणिक जीवन भी सुखकारक दी दोता है ॥ ३१॥ 

नायिका न्यक से कह रदी दे- 

अगृदीतानुनयां माश्पे्ष्य सख्यो गता वतेकाहम्‌ । 
प्रसमं करोपि मयि चेखदुपरि वपुर मोक्ष्यामि ।! ३२ ॥ 
पदार्थ--अगदीतानुनयाम्‌--न यदीतः ( स्वीकृतः ) अनुनयः यया ताम्‌-- 
जिसने ( सखियो का ) अनुनय स्वीकार नदीं क्रिया । माम्‌ उपेघ्य-मेरी 
उपेधा कर } सख्यः--सखिर्यो । गताः--चटी गयीं । वत--खेद--दपं । चों 
इसका प्रयोग खेद भौर दषं इन ठोनो भरथो में है । अहम्‌ एकाम अकरेटी | 
चेत्‌--यदि 1 प्रसमं करोषि--लक्तार करोगे । अद्य--अमी | खदुपरि--त्च 
पर । वपुः मोक्षयामि--शरीर छोड दूगी (प्राण याग दुगी, शरीर गिरा दूगी )। 
सरखा्थ--्मैने सख्यो का अनुनय नदीं खवीकार किया मतः (मेरे मान 
को असाध्य समञ्च ) सुक्ञे छोड कर वे ची गयीं । खेद दै, इस समय मेँ केषी 
ह| यदि ठम मेरे साथ वखत्कार करते हो तो अभी मै ठम पर अपना शरीर 
दे दूंगी ( प्राणत्याग दूगी )। 

( इस प्रकार के कथन से नायिका का अभिप्राय है--दषं का विपयदहैकि 
मेने सखियो का अनुनय स्वीकार नदीं किया अतः वे ची गयी भौरर्म 
अकेली हूः एेसे अवसर पर तुम मेरे साथ बलात्कार कर स्कतेदोओरमेभी 
तम पर फट परद्ुगी एवम्‌ यथेच्छ विपरीत रति का आनन्द टदूगी ) ॥ ३२॥ 

नायक को नायिकाकी भोर आकृष्ट करने के लिए सखी नायकसे 
उत्तेजक वचर्नो दवाय कद रदी है- 

अस्थिररागः कितवो मानी चपलो विदु पकसत्वमसि । 
मम सख्याः पतसि करे परयामि यथा ऋ जुर्भवसि ॥२३३॥ 
पदार्थ--असि्थररागः--न स्थिरः रागः यस्य सः-जिसका अनुराग स्थिर 
नदीं है । कितवः--धूतः । मानी | चपलः । विदूषकः--विङृत अगो, वचनो, 
वेषो से साने वाला । त्वम्‌. अत्ति । मम सख्याः करे-मेरी सखी के दार्थ म । 
पतसि- पडते दो । यथा ऋलुः- जैसा सर । भवसि--दोते दो ! पदयामि- 
देखती दहरं । 

सरखाथं-( मे मानती हू) दम्दारा अनुराग किसी एक में स्थिर नदीं 

रहता, ठम धूतं धोखा देने में बडे निपुण, गवशाली, चंचल ओर अनेक प्रकार 
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की चेष्ठा करने वले विदूपक हो; परन्तु मेरी स्खी के साथमे पठकर तम 
कितने सौधे हो जाभोगे---यहं मुषे देखना ह (उस्केदाथमें पठतेदी 
तम्दारीये सारी बातें गायय दोयंगी ) ॥ ३३ ॥ 
नायिका की सखी, क्रुद्ध होकर जाते नायक से, नायिक्रा की भासक्तिका 
वर्णन करती, नायक्र को मनने कौ चेटा कर रदी दै-- 
अकरुण कातरमनसो दर्रितनीरा निरन्तरालेयम्‌ । 
त्वासु धावति विष्रखं गङ्घव भगीरथं दि; ३४ ॥ 
पदार्थ--अकदण--न करणा यस्मिन्‌ तत्समबुद्धिः--दे निष्कररण ! का- 
तरमनसः--( षषठवन्त ) कातरं मनः यस्याः तस्थाः--कातर मन दै जित्तका उत्त 
नायिका की । दर्दितनीरा-दश्चितं नीरं यग्रा सा--८ १) जितने भोदु प्रकट फिया 
( वरहाय ), ( २) जर जिसने प्रकट किया । निरन्तराला-निग॑तम्‌. यन्तयालम्‌ 
यस्याः सा--(१) निरवकाश्च--सर्वर विद्यमान, (२) आकाश से निकली ] इयं 
दषिः--यद दृष्टि । मगीरथं गंगा इव-जैसे गद्धा भगीर्य के पीछे } विमुलम्‌- 
(१) क्रोध से पीछे मुडकर न देखने वाले, (२) आगे गमन करने के कारण 
पीछे न देखने वाले । त्वामनु--ठम्दारे पीके । धाषति--दौड रदी 1 
सरलार्थ--८ परम आसक्त नायिका को छोडकर जने वाले ) करण ! 
कातरमन वाटी नाधिका की,--भषू गिराती अविच्छिन्न दृष्टि, ( क्रोध-वद्य ) 
पीछे मुड कर न देखने वाले तेरे पीछे; आका से उतरी, जछ-प्रवाह्‌ प्रकट 
करती, आगे-जगे जाते भगीरथ के पीछे गङ्धाके समान+--ल्गी दौड 
रहीदै॥ ३४1) 
हृदय मे मान छिपाये हई नायिका से नायक कह रदा दै-- 
अन्तःकलुपस्तम्मितरसया भङ्घारनाख्येव मम । 
अप्युन्छुखस्य विहिता वरवर्णिनि न त्वया तिः !। ३५ ॥ 
पदाथे--अन्तःकपस्तम्मितरसया--अन्तः कट्पेण ८ १--क्रोधाव्नि, 
२--पङ्कादिना ) स्तम्भितः ( अग्रकटीकृतः ) रसः ( १--्ंगायदिः २--जलम्‌ ) 
यया तया--(१) हदय गत क्रोधादि के कारण जिसके द्वारा रस स्तम्भितो 
गया; (२) मीतर स्के पेक आदि के कारण जिसके दारा जल का गिरना चन्द 
हो गया । भृङ्ारनाख्या इव--भूङ्धारस्य नाल्या इव--सोने की श्चारी ( कर्श ) 
की नलिका ( टोदी ) की तरह । त्वया वरवणिनि--तुमने, दे सुन्दरि ! उन्मुखस्य 
(१) उ्ण्ठितस्य, (२) ऊ्वमुलस्य--उक्कण्ठित, (र) ऊष्वेयुल कौ । मम-- 
मेरी ! त्त्िः न विदिता--वृि नदी की | 


अकारत्रज्या ४९. 


सरछार्थ--दे वसवणिनि ! दटयगत क्रोधादि के कारण रस न प्रकट करने 
वाटी तूने सुन उक्तण्ठितको तृप्त नदीं किया; जसे सुवणं की श्चारी की नलिका 
( येी ) अन्दर कीचड़ आटि फेस जने के कारण जलूका भिराना रोक देती 
है ओर प्यास ग्यक्ति (जक की आशा से) ऊपरर्मुह किये ताकता रद 
जाता है ॥ ३५॥ 


नायक के सङ्गम का रदस्य छोक में प्रकट हो जाने पर आश्चवंचक्रित 
नायिका से ली अन्योक्तिदढासय कह रदी है-- 
[५ = ९ [9 + व 
अयि सरले सरलतरोमंदगुदितद्िपक्पपोलपाङेश्च । 
[ष क ८ 
अन्योन्यद्रुग्वगन्धन्यतिहारः कयणमाचष्टे || ३६ ॥ 
पदाथ--अयि सरछे । सरखूतरोः-सरलब्रभ का ] मदमुदितद्धिपकपोकपाठेः-- 
मदेन ( दानेन, २-मन्मयेन ), मुदितः द्विपः तस्य कपोल्पालेः--दान से 
मुदित गज की गण्डस्थडी का | अन्योन्यमुग्धगन्धन्यतिदारः--अन्योन्यम्‌ मुग्धस्य 
€ सुन्दरस्य ) गन्धस्य ( अनुरागस्य ) व्वतिहारः ( विनिमयः ) ] कपणम्‌-( १ ) 
रगड़, (२ ) योग । आच्छर--कद्‌ देता है । 
सरछा्थ--अयि सरले ! सरख्बर् ओर मदमुदित गज की गण्डस्थली का 
परस्पर स॒न्दरगन्ध का आढान-प्रान, उनके पारस्परिक कषण ( १-रगड़, 
रयोग) को संसारम प्रक्टकर देता है (इस प्रकार पारस अनुराग 
दी सम्बन्ध को बता देता है) ॥ ३६ ॥ 
नयक, नायिका द्वारा देखे जने से प्रपि सुख का वर्णन अपने मिच्रसे 
कर रदा दै- 
अस्यां करर [+ = ¢ 
अस्याः कररहखण्डितक्षाण्डपटग्रकटनिगता दष्टः । 
चर पी ध रेव 
पटविगदितनिप्कटुप स्वदते पीयुपधार ॥ ३७ ॥ 
पद्‌ाथ--मस्याः--इस ( नायिका ) की ] करस्दखण्डितकाण्डपरप्रकर- 
निर्गता दष्टिः--करे रोहति करख्दः तेन खण्डितः ८ सच्छिद्रकृतः ) काण्डपटः 
~ ४क = र [९ 
तेन प्रकटं निगंवा--नख से वनाय, कनातगत चछिद्रसे स्ट निकरौ दृष्टि) 
पटविगलितनिष्कडपा-पटेन विगलिता अतः निष्कटपा--वख से छानी गई 
अतएव निर्मल । पीयूषधारा इव--अमृतधारा-सी । स्वटते-स्वाच्ष्ठ ठ्गती दै । 
सरछार्थ--कनात मे नखदारा बनाये गये छिद्र से स्ट निकली, इस नायिका 
की दृष्ट, वश्ल.से छनी अतः निर्म पीवूषधारा-सी मन को भाती ६ \ ३७ ॥ 
४ आ 
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पतिगह कौ प्रथम वार गमन्‌ करती बाला की प्रसन्नताका वण॑नए्कसरी 
दूसरी से कर रदी दै- । 
अस्याः पतिगृहमसने करोति मताश्रुपिच्ज्लिं पदवीस । 
गुणग्धिता पुनरसौ हरति दनैः जुप्करुदितशुखी ।। ३८ ॥ 
पदाथ--अस्याः--इसके) पतिदगमने--पति के घर गमन के अवसर प्र | 
माता । पटवीम्‌-मागम्‌- मागं को । अश्रुपिच्छिलाम्‌--अ्रमिः पिच्छिलाम्‌-- 
अभो से चिकना, किस्छन वाला अर्यात्‌ अलन्त आद्र । करोति--कर रटी दै । 
गुणगरविता--गुणैः ( रूपादिभिः ) गविता--रूप; यौवन आदि गुणौ से गर्वा । 
पुनः असौ--ओर वह । छष्कसदितमुखी- "कम्‌ (अश्रुरदितं >) रुदितम्‌ (रोदनं) 
यस्य तत्‌ मुखं यस्याः सा--्प्करोटन जिसका भख करता है । शनैः हसति । 
सर खार्थ-- इसके पटिङे-पदर पति के धर जाते समय माता तो ( वात्सल्य 
से ) मामं को मोमो से यद्र कर दे रदी है भौर वह गुणो से ग्वारी भश्रुरहित 
रोदन ८ केवर दिखाने के लिए ) करती, ्धरि-धौरे हसती है ।। ३८ ॥ 
विदेश से घर को प्रस्थित पथिक उत्कण्ठित हो कह र्हा है- 
ङ्क निवेदय दूणितदट्शः सनैरकरुणेति शंसन्त्याः 
यारि चे च॒न्धं ् नसेरमन ष ~ ४ (१. 
मोक्ष्यासि वेणिवन्धं कदा नसंगन्धतेलाक्तः ।॥ ३९ ॥ 
पद्‌ाथे--अद्धे निवेद्य--अह्ल मे वैठा कर | बूगितदशः--कूणिता-- 
संकोचिता टक्‌ यया तस्याः, जिसने आंखे बन्द कर ली ह दे यकरण । दनैः-- 
धीरे से । इति--एेसा  शंसन्त्याः--कहती हई (उस पत्ती का ) 1 गन्धतैलक्तै-- 
गन्धतेरेन आाक्तैः--गन्धतैक रगे हुए । नखैः--नखो से 1 कदा---कच } वेणी- 
चन्धं--बेणी बन्धन को ] सोष्यामि-खोर्दूगा । 
सरखाथे-( बहुत दिनो से वेधी वेणी को खोलते समय होते कष्ट से ) 
संदी ओंखो वाटी (अरे अकरण, धीरे से ( खोक } एेसा कहती हुदै प्रिया का 
वेणी-वन्धन ८ गपने ) सुगन्धित तै ल्गे नखो से कब खो्ूगा ८ प्रोषित- 
पतिका को केशसंस्कार आदि कस्ते का निषेध है ) ॥ ३९ ॥ 
दूती नायिका कौ विना अकार्‌ आदि धारण किर ही भविरुम्ब भमिसार 
के किए प्रेरित करती हई कह रदी है-- 
अरूमनख्कृतिशुमगे भूषणयरुपहासविषयमितरासाम्‌ । 
कुरूपे वनस्पतिरता प्रघूनमिव वल्ष्यवज्नीनाम्‌ ॥ ४० ॥ 
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पदाथ--अलम्‌--अत्यर्थम्‌-अययन्त । अनकृतिदुभगे-- विना अलंकार के 
दी सौभाग्यशालिनि ! इतरासाम्‌--अन्यासाम्‌--अन्यन्ियो के । भूषणमू्‌--मूषण 
को | बन्ध्यवल्लीनाम्‌-उन तार्थो के, जिनमें फूल र्गते है पर फल नदीं । 
प्रसूनम्‌ इव--पुष्प को जैसे | वनस्पतिर्ता--जिसमं पुप्पके िनादी फछ 
र्गते ईद । खम्‌. } उपदासविषयं कुख्पे--उपहासास्पद वना रदी ह | 
सरलार्थ--अरे विना गख्कारके दी (प्रिव को आङ््ट करनेका) 
सोमाग्य रखने वाली; ( भूषण धारण करने पर मी प्रिय को माङ कृरने में 
यसमर्थं ) अन्य किय के भूषण को तू, वन्ध्वरुतार्भ के विफठ प्रसून कौ वन- 
स्पतिरता के समान, उपहासास्पद्‌ वना रदी है ॥ ४० ॥ 
कोड, संयोगवश महव प्राक्च करने वाले व्यक्तियों की निन्दा कर रदा है-- 
अबुधा अजङ्कमा अपि कयापि गत्या परं पदमवाष्राः । 
सन्तरिण इति कीर्त्यन्ते नयबलगुटिका इव जनेन ॥ ४१ ॥ 
पदाथं--यबुवाः--क्ञानचूल्याः, पण्डितमिन्नाः वा--ज्ञानदयल्य, मूख । 
अलजङ्गमाः-(१) गतिश्यून्य, (२) इधर-उधर भेजने योग्य नहीं ¡ कयापि गव्या-- 
(१) विगेपचाल से, (२) दैववद्च ! पर पदम्‌-(१) प्रथम पंक्तिसदन, (२) उक्कृष्ट- 
स्थान को । अवाप्ताः--प्राप्त कर । नयवल्युटिकाः--नयतव्रलस्य गुटिकाः इव-- 
वुद्धिवर की गोच्यिं की माति) जनेन-खोगोके दारा] मन्विणः इति 
की््यन्ते--अमात्य की पदवी पाते है| 
सरलछाथे-जैसे पदाति नामक गुटिका ८ गोरी ) राजसटन मे संयोग-वश 
पर्ुच कर अमायो द्वारा व्यवहृत दोकर बुद्धिवल की रुचिकरा प्रसिद्ध दो जाती है 
उसी प्रकार ये मूखं, इधर-उधर भेजने योग्य भी नही, विरोष चाल ते उच्च पट 
पराप्त कर रोगो के द्वारा अमात्यः कटे जाते ई ॥ ५१ ॥ 
मेरी सखी अन्त अभिमानस्चालिनी है--एेसा कदती हई सपल्ली कौ सखी 
से नायिका की सखी कह रदी है-- 
ओ (> त्‌ी रोफेष 
तेरीलरीतल्तया रोकेषु सटी सृदुप्रतापा नः! 
क्षणवाम्यदह्यमानः प्रतापमस्याः प्रियो वेद | ४२ ॥ 
पद्ाथ--लोकेु--जनेपु-रोगो मे । अतिशीरुशीतल्तया--अनिीलः 
रीतछः ( स्वमावः ) यस्याः सा यतिशीरसीतला, तस्याः भावः अतिशीतद्यीतरूता 
तया} अथवा--शीलम्‌-शोभनः स्वभावः, यतिश्चीटः सत्यन्तसत्स्वमावः, 
तस्य श्ीतक्तया--सौम्यतया इत्यर्थः--सौम्य स्वमान के कारण । नः सखी-- 
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हमारी सखी । मृदुप्रतापा । यस्याः } क्षणवाम्यदह्यमानः--क्षणवाम्येन क्षणिक- 
कौटिल्येन अथवा क्षणे उत्सवे कौटिल्येन प्रणवक्रोपेन---प्रणप्रकोप से | दद्यमानः-- 
संत होता हुम । प्रियः । प्रतापम्‌-तेजोविरोप को, प्रकृष्ट सन्ताप को । वेद-- 
जानता है । 
सरखा्थ--यो तो ८ इसकी ) सौम्यता के कारण रोग दमारी सखीको 
मृदुप्रताप ( निरभिमान ) समञ्चते ई । विन्दु सके प्रताप ( तेजोविदोप, प्रकष् 
सन्ताप ) को, ( इसकी ) क्षणिक कुटिता अथवा प्रणय कोप से सन्तप्त दोता 
८ इसका ) प्रिय ( ही ) जानता है ॥ ४२ ॥ 
यदि यह ( नायिका › उक्छृषट गुण रखती है तो इसका नायकं क्यो अन्य 
संगनाओ मे अनुरक्त रहता है--रेसा कती हद फिसी स्री से नायिका कौ सखी 
कह रदी है-- 
अन्यास्वपि गृहिणीति ध्यायन्नभिरुपितमाभोति । 
पदयन्पापाणमयीः प्रतिमा इव देवतत्वेन ।॥ ४३ ॥ 
पद्‌ाथे--अन्यासु अपि--अन्य भंगनाओं मे भी | गदिणी इति ध्यानम्‌-- 
अपनी नायिका की ही भावना करता । ममिरूपितम्‌--(१) आनन्द, (२) वांछित 
फर । आप्नोति--पाता है) पाषाणमयीः प्रतिमाः--पापाणमयी प्रतिमा केो। 
देवतात्वेन--देवता भाव से ! पयन्‌ इव--देखता हुभा जसे । 
सरखाथे--( अपनी ृषिणी के समान गुणवती न होने पर भी ) अन्य 
अंगनाओमे मी अपनी नायिका की भावना से आनन्द प्राप्त करता है जैसे 
पत्थर कौ प्रतिमा को देवता भाव से देखनेवाखा व्यक्ति वाच्छित फल को 
पाता है॥ ४३॥ 
गवंशारी नायक से नायिका की सखी कह रही ३-- 
यनुपेत्य नीचभावं वालक परितो गसीरमधुर्स्य | 
अस्याः प्ेस्णः यात्रं न भवसि सरितो रसस्येव ।! ४४ ॥ 
पद्ाथे--वाल्क !--अपरिपक बुदधिवाले ! नीचभावम्‌--गर्वशू्यता को । 
अनुपेत्य-न प्रास होकर । परितः--चायसे यर से । गभीरमघुरस्य--८ १ ) 
गभीरम्‌-बहुपसिमाणम्‌ › मधुर--सुखदपम्‌, ( २) अगाघ भौर मधुर रसवाला ] 
अस्याः--दसके । प्रेम्णः पाम्‌--(८९) पत्र, (र) दोनो तये के वीच का प्रदेश | 
सरितः--नदी का  जरस्य इव--जरू का सा } न भवसि | 
सरखाथे-हे नासमश्च ! तू नीच माव ( १--गर्वूल्यता, २--छकाव ) न 
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अपनाने के कारण इस नायिका के यच्यन्त मधुर ओर वहुपसिमाण चुखद्‌ 
ग्रेम का पात्र नहींवनपारारै) देख, नीचा (नम्र) दोनेके कारणदी 
नदी के दोना तट्के ब्रीच का प्रदेश, नदी के अगाध मधुर रस वले च्छवे 
पूण दयो जाता है (किन्तु तम वैसा माचरण नदी कर पारे दो--वहखेद्‌ का 
विषय दै ) ॥ ४४ ॥ 

सखी अन्येोक्ति के द्वारा नायिका की प्रचंसा कर रदी है-- 

अधिवासनभाघेयं युणसार्भसपेक्षते न च प्रथनाम्‌ । 
फृरूयति युवजनयोि केतकलिका सरूपेण ॥ ४५ ॥ 

पदार्थे--अथिवासनम्‌--संस्तार } मावेयम्‌--अओपाधिक । गुणमार्मम्‌-- 
रणस्य सूरस्य मार्गम्‌-सू्च के मार्गं (छिद्र ) को । ग्रथनाम्‌--रमूथने को । न च 
यपेक्षते--आवदयक नदीं समती ¡ केतककलिका--केतकस्य कलिका--केतक 
( करेवा ) की कली ] स्वरूपमाघ्रेण--अपने रूप माच से 1 युवजनमोलिम्‌-- 
यूनां जनाना मौलिम्‌-युवको के चिर को । कल्यति- प्रास दोती है, उनका 
शिरोभूषण वनती है | 

सरछार्थ-केतकी की कटी को सुगन्धित पदाथ से सुवासित होने, अस्वामा- 
विक छरत्रिम ( चूत उख्नेके लिटि छिद्रौ) तथा मथने आदि की अपेक्षा 
नदी होती} वह तो स्वप माघ्र से युवक का दिरोमूषण बनती है 1 

( नायिका स्वयं पद्धिनी दोने के कारण सुगन्धित पदार्थो से सुवासित होने; 
स्वाभाविक गुणो से युक्त होने के कारण छरत्रिम गुणो का अन्वेषण करने ओर 
नायक को स्वयं वद्य म रखने की शक्ति रखने के कारण दूती आदि के नियोजन 
की अपेक्षा नदीं रखती । उस्के-तो स्वरूपमाच से युचकञजन सामने माथा टेकते 
ओर अपनाये जाने कौ प्राथना किया करते द ) ॥ ४५]! 


नाधिका के विषय में नायक की आसक्ति वदने के लि सखी नायक से 
कह रदी दै-- 
अपनीतनिखिकतापां सुभग स्वकरेण विनिहितां भवता । 
पतिरयनवारयाङ्िव्वरोयधं वहति सा सारा ॥ ४६ ॥ 
पद्‌ाथ--खभग--साभाग्यश्ालिन्‌ ! 1 अपनीतनिखिरूतापाम्‌--अपनीतः 
निखिकः तापः यया ताम्‌-जिसने समस्त सन्ताप को दूर कर दिया } भवता 
स्वकरेण-- स्वेन करेण--आप द्वारा, अपने हाय से | विनिदहिताम्‌ मालाम्‌--पिन्दाई 
गहै माला को | पतिश्चयनवारपाछ्ल्वरौ पधम्‌-- वारं पाख्यितुम्‌ शीलमस्येति 


५४ आर्यासप्ररती 


वारपाली, पल्युः शयनमेव वासारी ज्वरः तस्य॒ ओप्रधम्‌-वारी से आने पाले 
उ्वर कौ वारपारी उ्वर कहा जाता दै; जैसे अतरिया (एक दिन का अन्त 
देकर आने वाला ज्वर ), दसी प्रकार तिजरिया, चीथिया आटि । पति का लयन 
ही वारपालि व्यर्‌ ( चातभिकाटि ) दै, उसके लिए. भौपधस्प ! स्वा वदति-- 
वह्‌ धारण कयि रहती दै । 

सरखार्थ--दे सुभग ! सखि सन्ताप ( १-- दुःख, नानाविध उ्वर ) 
को नष्ट कर देने बारी, आपके द्वारा अप्नेदी टाथ से पदिनायी गयी मास 
को वह ८ नायिका) पतिशयन सूप ्वातु्धिक आदि च्यरके िए्‌ सौपधर- 
सी धारण किये रहती है ॥ ४६ ॥ 

नायक्रविपयक, नायिका की आसक्ति का वर्णन समी नायक से कर रट १-- 

अगणितगुणेन खुन्दर कृत्या चाचिमभ्युदासीनम्‌ । 
भवतानन्यगतिः सा विहितावर्तेन तरणिखि ॥ ४७ ॥ 

पद्‌ाथ--दे पुन्दर ! अगणितगुणेन--(१) अगणिताः युणाः चस्य तेन-- जिसके 
अगणित गुण दे, (२) अगणितः ( अनाहतः ) रुणः ( बन्धनरज्ञः ) यन 
तेन--जिंसने बन्धनरज का तिरस्कार कर दिया । मवता--आप द्वारा । चारम्‌ 
अपि-( १ ) चसिि्रिमेव चारित्रम्‌ ( पातिव्रत्यम्‌ ) तदपि--परातित्रत को मी, (२) 
च ~+ अरिम्‌--अरित्रिम्‌--पतवार को मी । उदासीनं कृखा--तिरत्करव्य--विर- 
स्कृत कर । आवतैन-( जल कै) मेवर द्वारा | तरणिः इव-नेका-सी) 
अनन्यगतिः--नास्ति अन्या गतिः यस्याः-( १) जिसकी ओर कोई गति 
( शरण ) नही रै, (२ ) जिसका अन्य गमन नदी दोता। सा विदिता-- 
ृता--वह कर दी गई । 

सरखाथ--दे सुन्दर ! असंख्य चातु्याटि रुणवाले आपने उसका पाति- 
नतधमं मी चछुडा कर॒ अव्र तो उसे अनन्यगति वना दिया--आप के 
अतिरक्त ओर कोई उसे शरण नदीं है । जैसे आवतं, नाब को भपनेमेही 
एसा आकृष्ट किये रहता है फि उसे बरन्धनरज्ञ रोक नदीं पाती, पतवार भी 
दूसरी ओर ठे जने मे असफल रहता दै ओर नाव उसरी जगह धूम घुमा कर 
चक्र ख्गाया करती है || ४७॥। 

पराज्गना हारा उत्तरीय वस्र स्ख च्नेसे ओर अन्य वस्वन होने के 


कारण छनित व्यक्ते से कोई कहता है-- 
अतुरक्तसमया पृनरगतये स्थापितोत्तरीयस्य । 
अप्येक्बाससस्तव सवेयुवभ्योऽधिका शोभा ।॥ ४८ ॥ 


अकरत्रञ्या प 


पदाथ-अनुरक्तरामया--अनुरक्तया रामया--अनुस्कत रमणी द्वारा] 
पुनरागतये--पुनः आने के लिए] स्थापितोत्तरीयस्व--स्थापितम्‌ उत्तरीयम्‌ 
यस्य तस्य- जिसका उत्तरीय ( ऊपर पहनने का कपड़ा) रख ल्वा गया 
एकवाससः--एकं वासः ( वख ) यस्य तस्य--जिस्के एक ही वचर है तव-- 
वम्हारी । सर्वयुवभ्यः--सकरेश्वर्यशाटिपुरुपेभ्वः-- समस्त रेशर्यदाटी तसो 
ते ! शोभा अधिका--ओोभा बद्कर्‌ है | 

सरखार्थ-( दे युवक ! ) इसी वहाने तम पुनः आ सको- दस प्रयोजन 
से, अनुस््त स्मणीने जो तुम्हारा उत्तरीय (व्र) स्ख छि यौर तम्हारे 
पास वदी एकवघ्नयथातो (यह ठल्ला का विपय नदी) समस्त देश्र्यशाली 
युवकों पे तुम्हारी शोभा अधिक है | ४८ | 

मागं मे सहसा नायिका के अर्धं आलिङ्गन का वर्णन, कोद अपने मिसे 
कर रहा दै-- 

अधैः प्रागिच्येको सृत इतरो मे विधुंतुदस्येव । 
सुधयेव प्रियया पथि संगत्यालिङ्धितार्ध॑स्य ।॥ ४९ ॥ 

पदार्थ--परथि--मार्गे--मागं मे । संगप्वा--सङ्धति, मखभेड दोने से } 
प्रियया--प्रिया द्वारा । आषिद्धितार्धस्य--आचिदङ्धितः अर्धः यस्य तस्य--जिसका 
अधं (अद्ध ) आलिद्धित है । मे--मेरा ! सधया--पुधा द्वारा । विधुन्तुदस्य-- 
विधुं ( चन्द्रं ) तदति इति विरुतुढः तस्य ( राहोः }--चन्द्रमा को जो व्यथित 
करता है एसे राहु का इव-जेसे। एकः अधैः--एक आधा भाग) प्राणिति-- 
जीवति--जी रहा दै । इतरः--दूसरा आधा माग } मृततः-मर गया | 


सरखछाथ-मागं में उसकी सुटमेड्‌ हो जाने के कारण मघे शरीरका 
"आलिङ्गन हो जाने से मेया ( वह ) आधा मागतो जीवित दै ओरशेप आधा 
मर चुकराहै जसे उधा द्वारा राह्ुका।) ४९] 
नायक अपनी नायिक्रा की सौम्यता का वर्णन अपने सखा से कर रहा है-- 
अवधीरितोऽपि नद्रामपण माद्यल्स्पमद्णया त्यया | 
अवचोधितोऽस्मि चपलो काष्परितियितेन तल्पेन ॥ ५० ॥ 
पदाथे-निद्रामिषेण--निद्राव्याजेन- निद्रा के वहने! अवधीरिवः- 
तिरस्कृतः तिरस्केत | अपि--भी । माहात्म्यमसणया--मादात्म्येन--प्रश्स्त 
अन्तःकरण होने के कारण, मसणया-ल्निग्धया--प्रियया--सिनिग्ध प्रिया 
दवारा । चपलः | बाप्यस्तिमितेन--वाष्यैः अश्रुभिः स्तिमितेन--यआद्रंण । तल्पेन ! 
अवबोधितः ज्ञापितः अस्मि मै सूचित किया गया | 


५६ आयीसप्तञ्चती 


सरछार्थ--( पिले तो मान के, कारण ) निद्रा के वाने उसने मेरा 
तिरस्कार किया ( किन्तु तरन्त शी) अपने प्रस्त अन्तःकरण से स्निग्ध 
प्रिया ने ओश्ठभो से आद्र सेज दवाय सुङ्षे चपट वताया । ( रोते-रोते ओँ्ठभो से 
सेज आद्रो गयी थी ओर प्रक्च कुछ न कह कर अप्रसय्त टंग से सून्ने मेरे 
अपराध का ज्ञान कराया ) ॥ ५० | 

एक गुणशालिनी दूसरी हुराणश्षाकिनी टो अङ्गनाये एक दी नाम वारी 
है! एक तस्णने उनमें से दुगंणक्चाछिनी अङ्गना को नामसाम्म के कारण 
गुणशालिनी समञ्चकर उसी की सङ्गति की, इस पर बेह युण्ाटिनी अङ्गना उस 
तसण से अन्योक्ति द्वारा कह रदी है- 


अयि शब्डसाव्रसाम्यादास्यादितरकरस्य तव पथिङ्क । 
स्वल्पो रसनाच्छेदः पुरतो जमहास्यत्त रहती ॥ ५१ ॥ 


पदाथे--अयि पथिक ! शब्दमाचरसाम्यात्‌--खच्डमाचरस्य साम्यात्‌--केवछ 
नाम एक होने के कारण ! मआस्वादितशकंरस्य-ास्वादिता रकया (सिफता) 
येन तस्य--जिसने सिकता का यास्वादन किया । तव । रसनाच्छेः खल्पः-- 
चम्दारी जिह्वा का कयना तो थोडा हभा } पुरतः--अगे । महती जनदास्यता-- 
जनस्य हास्यता--भगे छोगो के दारा बडी हसी ( दोगी )। 
सरलार्थ-दे पथिक ! ( गुणो से अनभिज्ञ होने के कारण अज्ञानता-वश ) 
तुमने जो शकरा सं्ञाशन्दमाचच की समता के कारण ( शकर के स्थान पर ) 
सिकता का आस्वादन किया उसके परिणामस्वरूप जिह। तो थोडी सी कटी 
( इसका दुःख न्दी ); अये लोगो द्वारा ठम्दारी वडीर्हेसी होगी ( इसका 
दुध्ख दै) ( मेरे नामसाम्ब के कारण (गुणों के आधार पर नदय ) तुमने 
जो उसकी सङ्धति की; उसकी नीरसता के कारण तुम्हारे आस्वाद्मेजो बाधा 
ईः वह तो हुदै ही, दुराचारिणीरूप मे उसकी प्रसिद्धि होने के कारण ठम्दारा 
चड़ा लोकोपहास होगा ( यह दुःख का विषय है ) । ५१ ॥ 
सपत्नी के दुःख से सन्तप्त किसीसखरीको मन्यल््री समन्ना रदी है- 
अभिनवयौवनदुजंयविपक्षजनटन्यमानमानापि । 
षलोः पिवप्रियसाद्धिसरतिं सुभगामदं गृहिणी ॥ ५२ ॥ 
पद्‌ाथं--मभिनवयोवनदुर्जयविपक्षजनहन्यमानमाना अपि--अभिनवेन योव- 
नेन) दुःखेन जेतुं शक्यः यो विपक्षजनः तेन हन्यमानः मानः यस्याः सा-- 
अभिनव यौवन के कारण जिनको जीतना कठिन, ठेस सपलीजन से जिसका 
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मान हन्यमान रै । रदिणी--प्रथमपद्ी । सूनोः--पुत्रस्य | पितप्रियत्वात्ू-पितुः 
प्रियः तस्य भावः तस्मातू-पिताको प्रिय योने के कारण। सममामटम्‌- 
सुभगानां मदम्‌--सौभाग्यस्याल्नी लियो के गवं को] त्रिमर्ति--धारण कसती 
हे-रखती है | 
सरटाथं--८ अपसूता होने के कारण ) अमिनवयोवनशालिनी अतएव 
दुजय सपल्ियो के द्वारा मान का इनन कयि जाने पर भी शिणी, (उसका) 
पुत्र, पिता को प्रिय है--इस कारण सौभाग्यद्ाछिनी होने का ग्वं रखती है । 
८ पितृप्रिय पुत्र की माता होने के कारण सपल्ली के अवमान पर तुम्हे ध्यान नहीं 
देना चादिए )॥ ५२॥ 
स्नान करे लिए प्रवाहं मे प्रविष्ट दोती नायिका का वर्णन कोई कर रहा है-- 
अपसारि (~ = _ सेमं 0 * लेत्य 
अपसानितसिव संप्रति गुरुणा ग्रीष्मेण दुव शैत्यम्‌ । 
लानोत्युकतरूगीस्तनकरूशनिवद्धं पयो विशति ॥ ५३ ॥ 
पदाथे--गुरणा--प्रठेन--प्रब । ग्रष्मेण--ग्रीष्म से। अपमानितम्‌ 
इव-- तिरस्त-सा । दुर्वटं शैत्यम्‌--शीत-भाव । स्नानोसछुकतसणीस्तनकलश- 
निबदम्‌--स्नानाय उ्छुकायाः तरुण्याः स्तनकलशयोः निवबद्धम्‌--स्नानोत्सुक 
तरणी के स्तनकल्श मे निबद्ध । पयः विंदयति--जल से घुस रहा है । (तरणी 
का स्तन ग्रीप्म मे शीतल होता है)। 
सरलार्थ--( ग्रीप्म मे तरणी का स्तन शीतल होता है--इसी आधार पर 


उस्येक्षा की गयी है ) मानो प्रवल ग्रीष्म से अपमानित दुरं गत्व; स्नानो 
त्खुक फामिनी के कुचरूप टो कल्छ बोध कर ( स्वदेहत्याण के लिए) जलम 


प्रवेश कर रहा है ॥ ५३ ॥ 
अधिक विम्ब होने पर मी शयनागार से क्यो नही निकरूती--रेसा 
कती हुई सखी से नायिका कह रदी है-- 
अलसयति गात्रमखिल क्छेकं मोचयति लोचनं हरति । 
स्वाप इव ब्रेयान्सम मोक्तु न ददाति शयनीयम्‌ ॥ ५४ ॥ 
पदार्थ--गाचम्‌- खरीर को । अख्सवत्ि-( १) ८ नानाविधसुरति-कीडा 
से ) उठने आदि मे असमर्थं बना देता हैः (२) नुम्भा आदि के कारण सासा- 
रिकिव्यापार मे असमर्थ बना देता है । अलिलम्‌--समस्त ! क्छेश्चम्‌-(१ ) दुःख; 
८२ ) ग्रहका्येजन्य श्रम को । मोचयति--दूर करता है 1 स्मेचनं दरति-८ १ ) 
नेच को अपने अधीन कर केता है, केवर अपनी दी ओर आङ कर ठेता 
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है, (२) लोचन को जड़ ८ दश्॑न-शक्ति-श्ून्य ) वना देता है । स्वापः--निद्र । 
इव--समान ! प्रेयान्‌--(₹) प्रिय, (२) प्रीति का विषय । मम शयनीयं मोक्तुं 
न ददाति--मुञ्चे शय्या छोडने नहीं देता । 

सरलार्थ प्रिय, स्वाप (निद्रा) के समान, ( १--अनेक प्रकार कौ 
सुत क्रीडा से, २--जुम्भा आदि के कारण ) शरीर को अलस ( १--उरने 
सादि म असमर्थ, २--करणीय कम॑ सें असमथं ) कर देता है, खिल क्लेश 
( १- दुल, २--कार्थजन्यश्रम ) कौ दूर्‌ करता है; नेत्रोको हर च्तादै 
( १--अपनी ओर अक्ष कर ठेता दै, र२--दश्नशक्तिरदित केर देता ह) 
जर इस प्रकार मुञ्चे सेज नदीं छोडने देता ॥ ५४॥ 


नायक, स्नाता नाधिका की प्रसा कर रहा है-- 
अंसावरम्बिकरथ तकचमभिपिकारघवलनखरेखम्‌ । 
घौताधरनयनं वपुरघ्वसनङ्गघ्य तव निशितम्‌ ॥ ५५ ॥ 


पद्‌ाथे--अंसावरूग्िकरधृतकचम्‌--अंसे स्कन्धप्रदेदो अवर्म्िताः करेण 
धृताः कचाः यस्मिन्‌ तत्‌-जिसमे कन्थे पर ख्ये वाल हाथ से पकडे 
गये है । अभिपेकाद्र॑घवलनखरेलम्‌-अभियेकः स्नानं, तेन आर्द्राः धवलाः 
नखरेखाः नखक्षतानि यस्मिन्‌--जिसे नखक्षत अभिपेक से आद्र अतव 
धुलने से धवल हो गये है । धोताधरनयनम्‌--धौते अधरनयने यरिमन्‌ तत्‌- जिसमें 
अधर ओर नयन धुर उठे हे } तव वपु--शरीर । अनङ्धस्य-न अ द्धानि यस्य 
तस्य ( कामदेवस्य ) जिसके अङ्ग नदीं दै । निितम्‌--ती््णम्‌ । यस््रम्‌ । 

सरखाथ--कन्धे पर ख्य्के वाल को ( जल-विमोचन के ट्र) हाथ 
से पकड़ रक्खा है स्नान से आद्र अतएव नखक्षतो की लाली दूर हौ गवी आर 
वे श्वेत दिखाई पड़ रहे है, अधर ओर नेघ्र धुल उठे ह (पीककीलीकनष्टदहो 
गयी; एेसे समय ) ठु्हारा शरीर कामदेव का तीण अष्छरहोरहाहै॥ ५५॥ 

वेदया मे आसक्त किसी तस्ण को कोई सरी समश्च रही है- 


अविनिदहितं त्रिनिहितपिव युवसु स्वच्छेषु बारवामद्शः | 
0 (~ = 2 [२ ~~ 
उपदशयन्ति हयं दपेणविम्वेषु ददनसिषे ।॥ ५६ ॥ 
पदाथे--वारामद्यः--वाराद्धनाः-वेदयाये । सखनच्छेयु युवघु--निमंख 
अन्तःकरण वाडे युवकौ म । अविनिदितम्‌--सोपे न गये } हृदयम्‌-- (अपने) 


ह्य को 1 विनिदितमः--सोपा गया । इव--सा ] ठर्पणबि्ेपु--दर्पण मे। 
वद्नमिव--बदन को भांति । उपदर्शयन्ति--प्रकर करती ह । 
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सरलार्थ वेव्याये, निर्मल अन्तःकरण वाके युवको मे अपने हृदय को 

पितत क ० पिं हुमा [न जैसे ५ हव] 
समपिंत नदीं करतीं, केवर समपित किया दुमा-सा दिखाती ई» जसे दपणमं 
मुख वास्तव मे रता नदी, केवल निदित-सा दिखायी देता दै ॥ ५६ ॥ 

धरे इसमे आसक्त टँ - यद बात छोक म कैसे पैक गयी! कदीं नावक 
दी इसका प्रचार करने वाखा तो नहीं है अथवा यह काम स्खियो का हैः 
इस प्रकार सोचती-विचारती नायिका से सखी कद रदी दै-- 

[भ [3 #१ यायं ¢ ~ थ (~ 
अतिखञ्यया त्वयैव प्रकटः प्रेयानक्ारि निभृतोऽपि । 
कभ, (~ [+ न्त्य (७ -त्येध 
प्रा्रादसाटरस्पर प्रसरन्त्या यजयन्त्युवे || ५७ ॥ 

पदार्थ--अतिख्या--अव्यन्त छना से । तया एव-ठमने दी । उपरि 
प्रसरन्त्या वैजयन्त्या इव--ऊपर फदगती हुदै वैजयन्ती ( पताका ) द्यरा जैसे । 
प्रासादमोलि-- प्रासाद का दिरोभाग। निग्रतः--दू्रो द्वारा अक्ञात | प्रयाच्‌-- 
प्रिय } प्रकटः--विटितः । 

सरलार्थ-( जद्य-जल उसकी दि पड़ती यी, वोँ-वदो से तू भागती 
रहती थी ) अपनी इस ख्लासे तूने ही ( दूसरो दवारा) यक्नात पियको 
प्रकट कर दिया ( इसे देख कर यद्‌ स्यन्त ल्जा का अभिनय करती है अतः 
यद इसमे मव्य आसक्त हैषा लोगो ने माप ल्या); जेते ऊपर फदराती 
पताका प्रासाद के शिखर कौ व्यक्त कर देती £ ॥ ५७ ॥ 


मध्यस्थ का अवलम्बनं ठेकर संघटित वचनो से खरु मी जीता जा सकता 
है--ेसा कोई किसी से कह रदा है-- 
न्यं व र गमा € = ¢ (~ 
अन्यल्यम्रथयनायुणवममाद्मावः पदाण्णच्हुचः। 
[+ [+ भूः (५ र 
खमपि तुदन्ति मेदीभूतं सध्यस्थमास््य ।। ५८ ॥ 
€ ५ 
पद्‌ाथ--मन्योन्यग्रयनारुणयोगात्‌--८ १) अन्योन्यं ग्रथनारूपरो गुणः 
तस्य योगात्‌--परस्पर अविरोधी संघ्रटनात्मक गुण के योगसे, (२) 
परस्पर बन्धनरल्ञ के योग से । गावः-( १) वाचः, (२) वृषभाः--वाणी, 
वचन, वैल । वहुभिः पदाप॑णेः-८ १ ) व्यवदहारपटटशंनैः, (२) चरणविन्यासैः-- 
व्यवहार का पद ( चित्य ) दिखाकर , निरन्तर चरणो को रख-रख कर । 
मेटीमूतम्‌ मध्यस्थम्‌--( १ ) आधारभूत प्रल्षपात रहित विवादनिर्णायक, ( २) 
मध्वभूमि मे स्थित काष्ट } आलम्न्य--( का ) आरम्बन केकर । खरम्‌-( १) 
दुजंनम्‌ , ८ २) धान्यमर्दनस्यानम्‌--टृट; खलिदान को । वदन्ति--पीडित 
करते दै । 
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सरखाथ--पर्स्र अविरोधी संघय्नास्मकर गुणयुक्त वाणी, भ्यवहार का 
पद्‌ ( ओचित्य ) दिखा कर भधारभूत पक्षपातरहित विवादनिर्णायक का 
सआलम्बन केकर दुष्ट को भी पराजित कर देती दै। ( परस्पर बन्धन-रल्ु ते 
युक्त ( वेषे ) बैर, चरणविन्यास से-- वार-वार्‌ चरणो को स्ख-र्ख, उठा-उठा कर 
मध्यभूमि में स्थित काष्ठ का मरग्बन लेकर खडिदान को खद्‌ डाक्ते द ) | 
( किसी प्रदेश-विरोप से घान्यमर्द॑न के समय रस्सीसे वैलोको परस्पर 
एक से एक को बोधने के अतिरिक्त; मध्य मे एक मोय खय नाडते दै ओर 
अन्तिम वाये वैठकोएकरस्सीसे उसमेरवँध देते दै ओर सथ व्रैट चक्र 
लगाते ३ । इस्त तरह एक निश्चित पद्धति पर वैल चला करते ह इधर-उधर 
भागने का अवसर नदीं आता ) ।। ५८ ॥ 
दुष्टो के वचन दुःसह होते दै-एेसा कोई किसी से कट रदा ३ै-- 
अनरस्ुग्रंहम न वथा व्यथयति कड जितैयथा 1परुनः 
रुधिरादानादधिकं दुनोति कर्णे कणन्मश्षकः ॥ ५९ ॥ 
पदा्थ--अननुग्रहेण- द्रव्यादिहरण रूप विपरीत आचरण से | पिश्चनः-- 
दुष्ट । न तथा व्यथयति--वैसा दुःख नहीं परहुचाता । यथा--जितना । कटु 
कूजितैः--दु्वचनैः--दुकचनों से । मशकः । सधिरादानात्‌--ख्धिरस्य आदानात्‌ 
ग्रहणात्‌-खून चूसने से अधिक । कणे कणन्‌--कान में भिनभिनाता! दुनोति- 
दुःख देता है। 
सरल्ाथे--खल, द्रभ्यादिदहरण रूप प्रतिकूर व्यवहार कर उतना दुध 
नहीं देता जितना अपने दुष्ट॒वचनो से । मशक कानों म भिनमिनाता चून 
चूसने की अपेक्षा अधिक कष्ट देता है 
( दोक के अन्तग॑त दोनो विशेष वाक्य है । चिद्धन ओर मशक, कटु- 
कूजन ओर कणित, अननुग्रह ओर रुधिरादान का साम्य दिखाया गया है तथा 
दोनो मे समानधमं व्यथयत्ति ओर दुनोति क्रिया ( समानार्थक ) द्वारा दिखाया 
गया है अतः प्रतिवस्तूपमा अलंकार है ) | ५९ ॥ 
पदिठे की च्घुता वाद म गोख्याछी हो जने पर भी दूर नदीं हेती- 
एेसा कोई किसी से कह रहा दै-- 
ग्रे रधिमा पशान्सहत्तापि पिधीयते नहि महिश्चा । 
यामन इति त्रिविक्रमसभिदधति दज्ञावतारयिद्‌ः ॥ ६० ॥ 
पदाथ--अप्रे--ग्रथमतः--पदिरे की । लयिमा--राघवम्‌--र्घुता । 
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पश्चात्‌--बाद की । महतापि महिभ्ना-- मदान्‌ गौरव से भी} न पिधीयते-- 
नाच्छाद्यते--टकती नही, दूर नदीं होती । टसावतारविदः--दख अवतार को 
जानने वे । त्रिविक्रमम्‌-घिविक्रम भगवान्‌ को ] वामनः इति अमिदधति-- 
'वामनः' ठेसा कदते ३ । 

, सरछा्थ-- पदे की लधुता वादके गौरव ( दीता) से छिषायी नदीं 
जा सकती, ( हरि के ) दश अवतासे क विषय में जानने वाङ रोग चिविक्रम 
को वामन कहते ई ! 

(सामान्य का विक्लोप से समर्थन होने से अथान्तरन्यास मटंकार है) }} ६० ॥ 
नवीन सपद्व से शङ्कित ग्दिणी से सखी कद रदी है- 
अङ्क स्तवंधयस्तव चरणे परिचार श्रियः पटे | 
मस्ति किष कभ्यञरथिक गृहिणि यदाङ्कसे बालाय ॥६१॥ 
पद्‌ाथे--गिणि ! तव मङ्के--तम्दारी गोद में । स्तनन्धयः--दूघ पीने 
वाला वाक । चरणे--चरण मे । परिचारिका--टासी । पष्ठ प्रियः-पीछ्े प्रिव 
अर्थात्‌ आज्ञाकारी प्रिय । अधिकं किमु रम्यम्‌ अस्ति-इससे अधिक ओर 
क्या पाना है! यत्‌-जो । वाकाम्‌ आशङ्कसे-( अनुमवद्ून्य ) बाख का 
भव करती दो ! 
सरखार्थ--(धर का सारा भधिकारतो दम्दारे दी हाथमे है) 
गृिणि } गोद्‌ मे दूघपीता वचा; चरणो मं दासी, पीछे आज्ञाकारी प्रिय--इससे 
अधिक गैर वु चाहिए दी क्या { जो उस ( भनुमवन्ूल्य ) वाखा से सयाङ्कित 
रहती हो । ६१] 


नायक मौर नाविका की आसक्ति का वणन कोह किसी से कर रदा है-- 
अधर उदस्तः बूजितमामीलितमक्ि छोलितो मोदः । 
आसरादितमिव चुम्बनस्ुखमस्परशेऽपि तक्णास्याम्र्‌ || ६२ ॥ 
पद्‌ार्थै--अधरः ] उदस्तः--उत्‌ ऊर्वम्‌ अस्तः लित्तः--ऊपर उटाया 
गया } बरूलितम्‌--पीडासूवक़ दाव्द्‌ किया । अक्षि-ओंख । भमीलितिम्‌-रभद 
गयी । मौलिः--शिरः । खोरितः--दिलाया गया ! तस्णाभ्याम्‌--तसर्णश्च तदणी च 
इति तरुणो ( एकरोष दन्द समास ) ताभ्याम्‌ ; तदण सौर तरणी द्वारा | 
स्परौऽपि--विना सं किए, रनोद्दंन मे भी । चुम्बनञुखम्‌--चुप्बन का 
सुख 1 आसादितम्‌ इव--मार्नो पा ल्वा । 
सरडार्थ-( चम्बनाथं ) मधर ऊँचा किया गया । पीडासूचक स्वरं 


६२ आयासप्रशतीं 


किया ! ( सुखाविर्माव से) ओखि मद गर्वी] ( निपेधाथं) श्चिर हिया 
गया } इस तरद तरण ओौर तरणी दोनो ने परस्पर एक दृसरे का स्पश न कर 
रजोदशंन मेँ भी चुम्बन का आनन्द मानोपा ल्या ॥६२॥ 


दूतीने दीवाक के छिद्र से नायक की श्ुजा अन्द्र प्रवेद्य करा कर 
नायिका के आलिङ्गन का संयोग स्वा । देर तक य स्थिति वनी रहने पर दती 
ने नायक को जा खीच केने की सलाह दी परन्तु वह सद्चाजन्य अनिन्द्- 
व्व कुछ देर ओर दस स्थिति मे रहना चाहता ह ओर दती से कहता दै-- 
अतिरभसेन शुजोऽयं व्रतिविवरेण प्रेरितः सदनम्‌ । 
दयितास्वर्जो्भितो नागच्छति वत्मंना तेन ॥ ६३ ॥ 
पदाथ--अतिरभमसेन-- बडे वेग से] वृतिविवरेण- चस्याः विवरेण-- 
दीवार के छिद्र से) सदनम्‌ प्रवेशितः-घरमें प्रविष्ट किया गया} युजः-- 
हाथ । दयितासर्शोह्नसितः--दयितायाः प्रियायाः स्पदोन उल्लसितः--गप्रिया 
के सपद से उल्लसित । तेन वर्त्मना--उस मागं से] न आगच्छति--नदीं 
आरहादै। 
सरखा्थ-( दुर्य होने के कारण) यह अजा दीवा के चिद्रसे 
( उक्कण्ठावश ) बडे वेग से भीतर प्रविष्ट तो हौ गया परन्तु प्रिया के 
सप से उल्लसित ( एूला न समाता ) उस चछद्र से निकर नदोपारदाहै 
(अतः थोड़ी देर ओर धेयं रख, प्रयत्न कर रहा ह, संभवतः निकल 
आये ) | ६३ ॥ 
नायक नायिका से कह रहा है-- 
अम्बरसध्यनिविष्टं तवेदमतिचपरमलघु जधनतयम्‌ । 
चातक इव्‌ नवसभ्रं निरीक्षमाणो न तप्यामि । ६४ ॥ 
पद्‌ाथे--अम्बरमध्यनिवि्टम्‌--अम्बरम्‌ वस्नम्‌; आकारां वा, तन्मध्यनिवि- 
एम्‌-( १ ) वसनमध्यवति, (२) आकाश्चमध्यवतिं । यतिचपल्म्‌ ( १--रतादि 
व्यापार से, २--स्वमावतः ) अव्यन्त चच्वल ! अच्घु-महत्‌ ! तव--तुम्हारा । 
इदम्‌--पुरोवतिं । जघनतरम्‌--जघन प्रदे को । नवम्‌--नूलन । अभ्रम्‌- 
वादक को | चातकः इव--चातक कौ भांति । निरीक्षमाणः-देखता हआ । 
न व्रप्यामि-- तप्त न्दी होता । 
सरलाथे- मे अम्बर ( वन ) मध्यवर्ती, रतादि व्यापार से अति चंचल, 
विस्तृत ठुमहारे जघनतट को; अम्बर ( गगन ) मध्यवर्ती, स्वभावतः चंचल, 
विस्तृत मेष को चातक की भोति, देखता हआ तृप्त नहीं हो रह हँ 1 ६४ ॥ 


अकारस्य ६द्‌ 


उपपति को घर से वादर निकालदेनेका समवहौ गवा- रसा सन्त 
रती नायिका की सखी, नायिका से कह रदी है-- 


अयसन्धक्रारसिन्धुरभारक्रान्तावनीभराक्रान्तः । 
उनतपूर्वाद्रिषटखः कूर्मः संध्याल्थुद्रमति ।॥ ६५ ॥ 


पद्‌ाथ--यन्धकारसिन्धुरमाराक्रान्वावनीमराक्रान्तः--अन्धकाराः एव सिन्धु- 
राः ( गजाः); तेपां भारेण आक्रान्ता या अवनी ( प्रथ्वी) तस्याः भरेण 
आक्रान्तः--अन्धकार रूप गजो के भार से याक्रान्त प्रथ्वी के भारसे चवा] 
उच्रतपूवाद्विमुखः--उन्नतः पूर्वाद्विः ( उव्यगिरिः ) एव॒ मखं वस्य सः-- 
जिसका उदयगिरि रूप मुख ऊँचा दो गया दै । अवं-- वह्‌ । दूर्मः--कच्छप । 
सन्ष्याखम्‌--सन्ध्या एव मखम्‌ (स्थिरम्‌ }--सन्ध्या ख्य रक्त को } उदूवमति-- 
उगल रदा है) 


सरखार्थ--यन्धकारखूप गज के भार से आक्रान्त प्रथ्वीके मारसे दवा 
दया यह ( पृथ्वी का आधार मूत ) कमठ मानो उदयगिरि ख्प मुख को उप्र 
उडाये सन्ध्या तप रक्ता मुख से उगरू रदा है ॥ ६५ ॥ 


मूर्खा का समावेद्य मूर्खो मेदी द्योता है पण्डितो मं नदी-रेसा कोई 
किसी से कट्‌ रहा है-- 
अन्तभूतो निवसति जडे जडः रििश्महसि इर्य इव । 
अजडे शीव तपने ख तु प्रविष्टोऽपि निःसरति । ६६ ॥ 


पदार्थ--जडे-( १--मूर्ख॑ता से, २--जररूप शने से) जड मे । जडः-- 
मूलं । शिशिरमदसि--थिशिरं ८ शीतलम्‌ ) महः ८ वीतिः ) यस्व तस्मिन्‌ 
शिरिरमदसि- जिसकी दीति शीतल दै--चन्द्रमा मे! इरिणः इव--दरिण की 
भोति ! अन्तमूतः--निदितः, दृूसरो दासा विदोप रप से ज्ञात नदीं । अजडे-- 
पण्डिते । स मूख; त॒--वद मुखं । तपने- र्ये शयी इव--चन्दरमा की 
भोति । प्रविष्टः अपि प्रविष्ट भी । निःसरति--दूरीभवति--(खीघदी) 
दूर हो जाता है) 


सरखा्थं--( जख रूप होने के कारण ) जड़ चन्दरमामे (प्ञ्ुदोनेके 
कारण ) जड रिण की मोति, मखं मे मृखं प्रविष्ट रहता दै परन्तु वष्ट जड 
पण्डित मे प्रविष्ट होकर ( अमावस्या के दिन) सूं मे प्रविष्ट चन्द्रमा की 
मति ( शीघ्रदी) दूर हो नाता है ॥ ६६ ॥ 


ष आयीसप्तराती 


दूती नायिका की वैद्यविपयक यासक्ति का वर्णन वैद्यसे कररटी दे-- 
[९ [+घ्‌ (५ 
अमाणतयनापत्ादा त्वत्पाणिस्परहपतरछेयम्‌ । 
आयास्वतो वराकी व्रस्य तन्वं प्रकल्पयति | ६७ || 
पदार्थ--अगणितजनापवादा--न गणितः जनापवाढटः यथा सा--जिसने 
छोकनिन्दा को नहीं गिना । त्वत्पाणिखगोटप॑तरला--तव पाणिना यः स्पर्दाः, 
तेनयो हः, तस्मै तरला-त॒म्दारे करस्पासे प्राप्स्यमान दर्पं के लिए 
चंचल ( आतुर ) । इयं वराकी--यह वेचारी | यास्यतः स्वरस्य--अआगामी 
उवर की । तल्पम्‌--सेज को । प्रकल्पयति--सजा रदी है । 
सरलाथ--यह वेचारी लोक-निन्दा की मी उपे्ना कर ८ नाड़ी देखते 
¢ 
समव ) व॒ग्ारे कर-ख्श् से प्राप्त दने वरे हषं के लिए चञ्चल (यातुर्‌), 
आने वे ज्वर की सेज ( व्रडे उत्साद से ) सजा रदी टै ॥ ६७ ॥ 


एक ही व॑ से उतसन्न टो व्यक्तियों मे कोई समृद्ध कोई दरिद्र, कोई प्रधान 
कोई गुणीभूत ८ भथित, गोण )--यह विधाता की सट षिचित्र है-रेसा 
कोद किंसी चिन्न व्यक्ति को समन्ना रदा है-- 
प्येक्वंशजयुपोः परयत पूणेततुच्छताभाजोः । 
ज्याकायुकयोः कथिद्गुणभूतः कथिदपि सर्ता ॥ ६८ ॥ 
पद्‌ाथ--एकवंशजनुषोः--एकस्मात्‌ ( १--कुलात्‌ ; र२- वेणोः ) ननुः 
( जन्म ) ययोः तयोः-जिन (टो) काएकदी वंक्ञ ( १--कुर, २--बोि) 
से जन्म हुभा । पि- भी । पूर्णततच्छताभाजोः-- पूर्णत्वम्‌ ( १--समरदधतम्‌ , 
२--स्थूलावयवतवम्‌ ), ठच्छता ८ श-निधैनत्वम्‌ , २--सृष्मत्वम्‌ ) तयोः 
भाजोः--एक स्थूल दुसरा सूष्ष्म, एक समृद्ध दूसरा निधन । व्याकार्युकवोः--ज्या 
च कारुकं च तयोः-प्रस्या भौर धनुष मे । कश्ित्‌--कोदै अर्थात्‌ प्रत्यंचा । . 
गुणमूतः--गुण हुआ ( गौण ) । कथिदरि-भर कोई अर्थात्‌ धनुष । भर्ता-- 
( धारण करने वाला ) भर्तां ( प्रधान )। 
सरला्थं --एक दी वंश्च ( वोक्त ) से उत्प प्रत्या आर धनुष मे-- 
धनुष स्थूल अवयवो का ओर प्रत्यञ्चा सृष्य भवयवो का; धनुष भर्तां ( धारण 
करने वाङा प्रधान ) अर प्रस्यञ्चा गुणमूत ( गौण ) हुआ । 
(एक दी वंच से उत्न्न दो व्यक्तियो मे एक समृद्ध दूसरा निधन अतएव 
एक पोषक ओर प्रधान, दूसरा अधित ओर गौण होतादहै। इस सष्टिके 
वेचित्य को देखो ) ॥ ६८ ॥ । 


अकरारव्रज्या ६५ 


सखी नायक सै कह रदी है 
यभिनवकेलिङ्न्ता छ्यति दाल क्रयेण घर्माम्भः । 
उ्यामपेयितं नमिवा इसुमाद्धधदुटतेव सधु । ६९ ॥ 
पदाथं--अभिनववे छिङ्ान्ता--अभिनवेन ( अननुभूतेन ) केलना 
( घुस्तेन ) क्रान्ता ( श्रान्ता )--सुरत ( जिसकी अनुभूति भभी नदीं है) से 
यकी हई । बराल 1 क्रमेण--कपोक भादि अद्धक्रम से । घर्माम्भः--पसीने को । 
कल्यति--गच्छति--प्रातत दती है! ज्यामू-मौवीं को! अर्पयितुम्‌--चढ्ाने 
को} नमिता--द्चकायी गहै! कुसुमाल्रधनुख्ता इव--करुसुमम्‌ यल्‌ यस्य 
तस्य ( कामदेवस्य ) घलुर्टता इव-- कामदेव की धनुख्ता की मोति । मधु-- 
मकरन्द छो । 
सरछार्थ--बाखा ( ज्खि अभी सुरत का अनुभव नदीं है) अभिनव 
सुरत से यक कर कपो आटि अंगो पर पसीनेकी टौंस युक्त दो जाती है; 
लेसे डोरी चढ़ाने क लिए छकायी गयी कामदेव की धनुरता मकरन्द बाहर 
निकाल्ती दै । ६९ | 
किसी विरही का कथन रै-- 
यसती इलजा धीरा प्रौढा प्रतिवेशिनी यदासक्तिम्‌ । 


कुरुते सरसा च तदा ब्रह्मानन्दं तरणं मन्ये || ७० ॥ 
पदाथं--उसती ( पति मे नही, प्रिय म अनन्य त्रम रखने वाढी) } 
कुल्जा--सद्वंश ने उयन्न 1 धीरा - प्रौटा । प्रनिवेदिनी--पडोततिनी । यदा-- 
जव । यासक्तिम्‌ कुरते--आसक्ति करती है । तदा-तव । ब्रह्मानन्दं तृणं 
मन्ये- ब्रह्मानन्द को वरण ( तच्छ ) समञ्चता हूं । 
सरलार्थ--असती ( प्रिय से ही, पति से नही, अनन्य प्रेम स्लने वाटी ) 
सद्ंशोदवा ( यतणएवं स्थिर प्रेम वारी), प्रौटा ( अतएव केलिकला 
मर्मज्ञ ) पड़ोसिनी जब आसक्ति रखती ३ तत त्रह्मानन्द को मै तृण ८ तुच्छ ) 
समञ्जता हं | ७० ॥ 
चिरविरहचिच् नायिका से नायकं कद रदा है-- 
अविरल्पतिताश्रु वपुः फण्डु खिण्धं तवोपनीततिदम्‌ । 
रतथौतमाल्ययिव मे स्मरशरदाहन्यथां हरति ॥ ७१ ॥ 
पद्ाथं--अविररूपतिताश्रु--अविरलम्‌ ( अविच्छिन्नम्‌ ) पतितम्‌ अश्र 
यस्मात्‌ तत्‌-( १--चिरकारीन टन से, २-जरसंसगीं होने से ) जिससे 
ओंख्‌ ( जखविन्दु रूप ) गिर रदा है । पाण्डु - (१-- विरह से, २--स्वमावतः) 
५ आ० 
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पीत वरण, उज्जवल वर्णं । लिनग्धम्‌-( १) सदशी, ( २) स्वमावतः चिकन । 
तव--तम्हाया । उधनीतम्‌-उपरब्ध । इदं वपुः--पुरोवति शरीर } दत 
धौतम्‌--तौ वार (जर से ) धोया । आव्यम्‌ इव--धृत की भति । मे-मम । 
समररटाहव्यथाम्‌--स्मरस्य ( कामदेवस्य ) शरेण यो दाहः तस्य व्यथाम्‌ 
कामदेव के बाणजन्य सन्ताप की व्यथा को । दरति--दूर करता ३ । 

सरलार्थ--मविच्छिन्न गिरते अश्रुविनदुमो वालाः विह से पीतवणं 
सोर लिनग्ध,--उपन्ध तुम्दा यह्‌ श्वरीर, कामदेव के बाण से जनित सन्ताप 
( कामच्वर ) की व्व्था को दूर कस्ताह, जेसे सौ वार (न दे१ धोया 
अतएव जल-बिन्दु गिरता, उज्ज्वल एवम्‌ स्निग्ध घ्रृत जीर्णैन्व अदि को नट 
करता है । 

८ शरीर भर घ्रृत की समानता के कारण उपमा अलङ्कार ) ॥ ७१ ॥ 

सेत की रखवाटी करती हई इस आमीण युवती का संमोगत्थल वह चेते 
दी दै--रेसा कोद कह रदा है-- 

अन्तर्निपतितगुञ्चागुणरमणीयश्वकास्ति केदारः । 
निजगोपीविनयन्ययदेदेन विदीणंहृदय इव ॥ ७२ ॥ 

पदाथ--अन्तर्निपतितयुज्लायुणरमणीवः--न्तनिपतिताः रुजाः गुणश्च 
तैः स्मणीयः--अन्दर गिरी गाज्ञायो ओर ( गुज्ञा-माल के ) सूत्र से सुन्दर । 
केदारः--खेत । निजगोपीविनयन्ययखेदेन- निजा या गोपी ( रिका ) तस्याः 
विनयः ( शाीनता ) तस्य व्ययेन ( नादोन ) यः खेदः तेन--अपनी रक्षिका के 
विनय-विना् के दुःख से । विदीणद्टवः-- विदीर्णम्‌ दटयं वस्य तः--जिसका 
हदय विदीणं है, इव--सा । चकास्ति-शोभते | 

सरखाथे-( खेत भं संभोग मादि से द्ुट कर ) गिरी राज्ञा ओर सूच्र 
अर्थात्‌ गुज्ञा-हार से सुन्दर खेत; मानौ अपनी रक्षिका के विनय-विनाद्च से 


उत्पन्न दुःख के कारण विदीणं हृदव-सा शोभित हो रहा है ( खेत मे विदीर्ण- 
दयता कौ उद्येक्षा दने से उपप्रा अल्ट्कार ) ॥ ७२ ॥ 


दुखचारिणी सत्री किस प्रकार पत्ति को धोखा देकर उसके सामने भी सपने 
प्रियसे मिलने कौ युक्ति निकाल टेती है--दस सम्बन्ध मे उदाहरणस्वरूप 
कोई एक निकवर्तिनी का वर्णन कर रहा है-- 
अना हतमिदमिदमिति रुदती ग्रतिवेरिनेऽङ्गमङ्गमियम्‌ । 
^ गृहिणी दशयति पतिपुरतः | ७३ ॥ 


४ 
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पदार्थ--रदती- रोती । रोषमिषदलितकजा--रोषमिष्रेण दलिता 
८ नादिता ) छना यया सा--जिसने मिथ्या कोप से ख्जा नष्ट कर दी।| इयं 
यदिणी--यह ८ ग्रहकार्थं मे व्याप्त) स्त्री । यघ्ुना-पया-पति द्वारा! 
इदमिदमङ्गम्‌--यह-यह अद्ध } हतम्‌--प्रताडित हा } इति-इस प्रकार | 
अङ्गम्‌ अ्ञम्‌--वक्षःस्थल यादि प्रत्येक अज्ञ को } पत्िपुरतः--पत्युः पुरतः- 
पति के सामने । प्रतिवेशिने-( उपपतिरूप ) पड़ोसी को ] दर्ायत्ति- 
ट्खाती है । 
सरलछाथ-रोती हुई, मिथ्या कोप से ला नष्ट कर, यह णदिणी, पतिद्यारा 
ह-यदह ङ्घ प्रताडित दुभा--इस प्रकार पति के सामने, वक्षःस्थल भादि 
प्रसेक अज्ञ को भपने उपपति प्रिय पड़ोसी को दिखाती है ॥ ७३ ॥ 


इति विसान्याख्यास्षसता अकारवञ्या । 


आकारत्रल्या 


अन्य रमणी के साथ सुरतक्रीडा कर, नायिका के पास्त यागत नायक 
द्वारा, नायिका से अनुराग-प्रटदान न करने का कारण पृषे जने पर, नायिका 
कह रदी है-- 
आन्तरमपि वहिरिव हि व्यञ्जयितुं रसमशेषतः सततम्‌ । 
असती सत्कविषघक्तिः काचरीति चयं वेद्‌ | ७४ ॥ 
पदाथे--ान्तरमपि-- भीतर निहित, अन्तरङ्ग भी] रसमू-() राग, 
८२) शज्ञारादि; (२) द्रवद्रव्यको| बहिः इव--वादर-सा, बदिरङ्ग-सा। 
दि-निश्वयेन--निश्वयरूप से । अरोषतः--सम्ूणं रूप से । व्यद्धयिुम्‌--प्रकर 
करने के लिए । असती-कुल्य स्री । सत्कविसूक्तिः--सत्कवेः सक्तिः--सत्कवि 
की सूक्ति ¡ काचघटी--काच कौ वनी च्चारी ( कल्य) } इति चयं वेद्‌--ये 
तीन दै, आप जानते है, अथवा संसार जानता है 1 
सरछार्थ--अन्तरद्ग रस ( अनुराग, श्ज्ञाराटि, द्रवद्रव्य ) को वदिरद्ग- 
सा प्रकट करने के किए ( समर्थं ) क्रमशः कुच्य स्री, सत्कवि की सूक्ति ओर 
काच की वनी क्री ये ही तीन ईै--इस वात को भप मथवा संसार जानता है 
८ जिस यह गुण है उसी कुख्य के पास जाओ ) ॥ ७४॥ 
मानिनी नायिका ते नायक कद रहा है-- 
आलोक एव विखी कचिदपि दिवसे च दक्षिणा मवि । 
छायेव तदपि तापं स्वमेव मे हरसि मानवति ॥ ७५॥। 
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पदार्थ--आरोके एव--( १) दयान होने पररह, (२) प्रकादादोने 
पर दी ! विमुखी--विसद्धं विगतं वा मुखम्‌ आननं यस्याः सा--जिस (चरी) 
ने अपना सुख किसी कारणवश्च फेर लिया दो | कवचिदपि दिवक्त-क्रिसी भी 
दिन } दक्षिणा--८ ९) अनुकरूलगामिनी, (२) दाद्िनी ओौरस्थित। न 
मवसि-- नदीं दती । मानवत्ति-(१) मानिनि ! (२) परिमाणव्रत्ी । तद परि--तो 
भी मे-मम } छाया इव--छाया की मोति } तापम्‌-( १) दुःख, (२) 
सतप को । त्वमेव दरसि- तूदी दरती है । 

सरलार्थ वनदहोतेदीत्‌ मदफेरल्तीदै ओर कभी अनुकृ नदी 
दोती | दे मानिनि, तो भी, प्रकाश दोते दी विमुख भौर क्म दिनिन दोन 
वा छाया की भोति, तू दी मेरे सन्ताप को दर कसती है] 

( नाविका ओर छाया का साम्य-कथन देने से उपमा अक्कार ) ॥ ५५ ॥ 


कोई, अपने सखा स भपनी नायिका के सुरत-पाण्डित्य का वर्णन कर 
रदा दै-- 
आज्ञा काङ्याच्जाक्षेषो हसितं च शुष्करुदितं च । 
इति निधुवनपाण्डित्यं ध्यायंस्तस्या न तप्यामि ।! ७६ ॥ 
पदा्थं--आक्ञा--इस एेता करो--एवम्‌ स्वरूप याक्ञा । काकुः-- 
वक्रोक्ति  याच्ना--इसे सुद्चे दो--एततस्वरूप याच्ना} आदक्तेपः--किंसी काम 
को करने पर दोषी ठदसना । दसितम्‌--( आनन्द से ) हसना } श्ुष्कर्टितम्‌-- 
विना आंसू; छत्रिम सदन} इति--एवम्‌ । तत्याः--उसक्रे । निधुवन- 
पाण्डित्यम्‌--सुस्तसम्बन्धी पाण्डित्य को । ध्यायन्‌--सोचता, चिन्तन करता | 
न त्रप्यामि- नीं वप्त होता हूं । 


सरलार्थ-“ेसा करो रेसी आज्ञा देना, ( उपक ) वक्र वचन 
वोरना, अघुक पदाय सृन्ने दो-एेसौ याचना करना; एेसा क्यो क्रिया--इस प्रकार 
मुज्ञ दोषी रहना; ( आनन्द से > हसना, ( असामण्यं प्रकट करने के किए ) 
विना ओस्‌. कृत्रिम सुदन;--उसके इस प्रकार के सुरत-पाण्डित्य का ध्यान 
करता मै तृक्त नदी होता दं ।। ७६ ॥ 
किसी मान की हु नायिका को सखी समन्या रदी है 
आज्ञापयिष्यसि पदं दास्यसि दयितस्य शिरसि किं त्वरसे । 
असमयमानिनि सुग्धे मा कुरु भमरह्भुरं तरेम ।। ७७ ॥ 
पदाथ--अआश्ञापयिप्यसि--आाक्ञा करोगी, नायक तुम्हारे अधीन दोगा ) 
दयितस्थ शिरसि-ग्रिय के सिर पर । पदम्‌ दास्यसि--चरण दोगी, नायक 
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न्वरणो में प्रणत्त होगा | किं त्रस--जल्दी क्यो कर र्दी हो) मुग्धे--सरङे 
अत्तमयमानिनि--यसमव मान करने बाली । प्रेम । भग्नाद्भुसम्‌--मग्नः ज्रः 
यस्य तत्‌--जिप्रका अद्र भयर दो गया हो | मा कुख--मत करो । 
सरखार्थ--प्रिव ठ्दारी आक्ञामो का पालन करेया} सिर पर चरण 
दोगो-उह चरणों में प्रणत होगा} जल्दी क्यौ मचास्दीद्यो) भरी सरले, 
त्रिना समव आये दी मान करने वाटी { (मभमीतो) प्रेम सह्रितदीदोरहा 
है, उसके यद्धर को मत तोडो (प्रेमद्ददो जाने पर यदं सव किया जाना 
चाहिये । दिह प्रेमसे प्रिय को अधीन बनाओ, पश्चात्‌ कोपादि कसो ) |! ७७ ॥ 
नायक सखा से, अपनी नायिका के चाठुयं की प्रचंसा कर रहा दै-- 
आमराच्च भद्धसनया चते विदिताभिरुचितकेलिपणे । 
निःसास्यताक्षानिति कपरसुपोत्छारिताः सख्यः । ७८ ॥ 
पद्‌ाथ--विदिताभिखचितकेल्पिणे-- विदिता अभिखचिता केठिः एव पणः 
यस्मिन्‌ तस्मिन--जिसमं मन भर सुरतक्रीडा ङ्म पण (टव पर ल्गायी 
गयो बस्तु ) दै । यते-या मे । भन्धमू-प्रराजय को । आसाद्य--पराकर । 
अनया-- नाविका ढारा । मनान्‌--परसो को । निःसारयत--इय दो । इति-- 
इस प्रकार } कपय्व्पा--मिथ्या-कोप से} सख्यः उत्ारिताः--सचि्योँ हय 
दी गर्वी। 
सरखाथ--ुत क्रोडा मे, जिसमें हारा हा व्यक्ति, विजयी को इच्छामः 
सरत-टान दे--यदी पण ( दोव पर ख्गायी गयी वस्तु ) था; नायिका ने पराजित 
दोन पर ( एेसा खेर भगे कटापि नहो) दूर करो पासो को--इस प्रकार 
मिथ्या कोप प्रकट कर (पारसौको दूर के जानेके बहाने) स्खियकोदय 
घ्या ( प्रतिज्ञात सुरत-दान का उपञुक्त मवसर निकाठ ल्यि )॥ ७८ ॥ 
कषिता नायिका को सखी समना रदी है-- 
आदरणीयगुणा सखि महता निहितासि तेन शिरसि त्वम्‌ । 
द साववदोपोऽयं सौधपताकेव यच्वूसि | ७९ ॥ 
पद्‌ाथ--आदरणययुणा--आद्रणीयाः गुणाः ( सौन्दर्यादयः ) यस्याः 
सा--जिसकरे गुण ( सौन्दयं आदि ) आदरणीय ईद | सहता तेन--(१) उस 
महान्‌ ( नायक ) द्यार, (२) उस महान्‌ ८ सौध ) द्वारा । त्वम्‌--ठुम चरसि 
निदिता--(१) ८ आज्ञा पाल्न से ) सिर प्र रक्खी गयी हो, (२) अथ्रभाग पर 
रक्खी गयी | सखि । तव--तुम्दारा । अयम्‌. लछघवदोषः-- वद्‌ ख्शुतारूप दोष | 
स्ौधपत्ताका इव--सौधस्य पत्ताका इव-- प्रासाद की पत्ताका की भत्ति । वत्‌-- 
लो । चरुसि-- चच्चर ( अस्थिरचित्त ) दोती दो । 
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सररा्थ-दे सखि ! त्दारे सौन्द्थं भादि गुण स्यादनीय ई जिसते उस 
महान्‌ नायक द्वारा त॒म सिर पर रक्खी गयी दो परन्त॒ ठम्हारा यद ल्धुतारूप टोपर 
है जो तुम, अच्छे गुणौ ८ वन्त॒ ) वारी, प्रासाद द्वारा अग्रभाग पर धारणक 
ग्ई सौधपताका कं भोति चञ्चल ८ भस्थिरचित्त ) दोती दो ॥ ७९॥ 
नायक, धूप मे सूखते वल्ल, नायिका को प्रति करने केलिए तपस्या 
करने कौ उपेक्षा कर, नायिका से तद्विषयक भनी उट स्पृहा कौ अभिव्यक्तिः 
कर रदा है-- 
आद्र॑मपि स्तनजघनाश्निरस्य सतत त्वयेतटुन्धक्तम्‌ । 
खस्थमवाप्तुमिव स्वां तपनांसूनशुक पिवति ॥ ८० ॥ 
पदार्थ--आद्र॑मपि-८ १ ) बलाद्र, ( २) प्राद्र भी स्तनजघरनात्‌-- 
स्तनदच जघनं च अनयोः समादारः स्तनञधनम्‌ तस्मातू-स्तन ओर जघनतट 
से । निरस्य--हयकर ! त्वया--वम्ारे दारा । उन्भुक्तम्‌--परिष्यक्तं । एतत्‌ 
अंद्धकम्‌--यह्‌ व्र | त्वाम्‌ अवाग्वुमू-त॒मको पाने के किए} खस्थम्‌-खे 
आकारो तिष्ठति इति खस्थम्‌-( १ ) अन्तरिक्ष मे, ( २ ) अन्तराल मं रिथरत । 
तपनांशरून्‌--तपनस्य सूरस्य अंशवः किरणाः तान्‌-सू्ं की किरणो को ¡ पिवति 
इव-मानो पी र्दा है । 
सरखाथे- दे सतन ! ( १ लल से, २-प्रेम से ) आद्र भी, स्तन शौर 
जघनतट से हयकर तुम्हारे द्वारा परित्यक्त यह व्र, कु पुनः प्राप्त करने के 
किए मानो आकाश मं स्थित ( निसवलम्ब ) सूय की किरण^का पान करर्दा 
है ( निखलम्ब अन्तरार मे अवस्थित हो केवल सूर्यकी किरणोंका पान 
करना--ततप का एकं प्रकार है ) 1} ८० ॥ 
कोई किसी युवती की चेष्टा का वर्णन कर रदा है-- 
आरोपिता रिलायामरमेव सं स्थिरेति मन्त्रेण | 
मश्रापि परिणयापदि जारदखं वीक्ष्य हसितैव ॥ ८१ ॥ 
पदाथे--अदमेव त्वम्‌ स्थिरा ( मव ) इति मन्त्रेण--ध्पत्थर की भोति 
ठम स्थिर हो--" एतदथंक मन्व से । शिलायाम्‌ -मायोपिता--चिला पर चरण 
स्थापित किया । परिणयापदि--परिणयः एव आपत्‌ तम्याम्‌--परिणयरूप पत्ति 
म ॥ मग्ना-द्भूजी । मपि--मी । जारमुखम्‌--जार्दूम उपपतेः मुखम--प्रिय 
उपपति के सुख को ] वीक्य--दश्ा-देखकर । इपितेव, हस ही | 
सरछाथं-( युवती पिरे से दी अपना एक प्रिय घना चुकी दै, उसका 
पेम उसमे हौ पत्थर की मोति स्थिरो चुका दै, अव किसी साथ विवाद 
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होते समय ) “पत्थर की मति तुम स्थिर रदो” एतद्र्थक “अमेव त्वं स्थिरा 
( भव ) इस मन्त्र से उसने शिला पर अपना चरण रक्खा ओर ( मन्त्र के 
अनुसार आचरण करने से प्रिय उपपति से प्रेम हयना पड़ता है ओ असमव है 
अर यदि प्रिय उपपति से प्रेम इय कर इस बिवादित पति में नहीं ख्गाती हू 
तो वेद्‌ के उल्छद्वन का दोघ्र खगता है, इस प्रकार उभयतःपाश्ला रज्जुः न्याय 
से यह विवाह आपत्तिस्वरूप वन रहा था ) विवाह रूप भापत्ति में मग्न भी 
( दको मेँ वैरे हुए ) उपपति प्रिय का मुख देखकर ( प्रेमातिंशय से वेदमन्त्र 
का उल्छद्धन दी श्रेयस्कर समन्न ) सदी पड़ी(ये छोग कितने मूख ईजे 
इस विवाह के समय स्थिर रहने की प्रार्थना कर रदे दै, जघ रमँ इससे पूर्वं दी 
ठम्हारे ८ उपपति के ) साथ प्रेम-सम्बन्ध स्थापित कर विवाह कर चुकी ह| करम्ह 
इस विवाह के अवसर पर की गयौ स्थिरहोनेकी प्रार्थना पर दुखी होने की 
आवदयकता नही, मने वेद की मर्यादा के उल्लद्चन को अपेक्षाङ्घत श्रेयस्कर समञ्च 
ठण्दी से अपना प्रेम-सम्बन्ध पूववत्‌ स्थिर रखने का भन्तिम निर्णय कर इस 
विवादरूप आपत्ति मे छवी हुदै भी, अव निकर कर एक किनारे परहुच गयी > | 
( अनन्त पण्डितकृत व्यडर्थाथंदीपना टीका समेत, निर्णयसागर प्रेस 
बम्बर से प्रकाशित पुस्तक मे इस दोक के पूर्वाधं मँ “वं स्थिरा भवेतति मन्त्रेण 
पाठ मिक्ता है जो छन्दोमञ्च के कारण चिन्त्य दै । अनन्तपण्डितक्ृत येका मे, 
स्ष्टा्थं अध्याहृत “भवः क्रियापदं सदित, “अदमेव त्वं स्थिरा मवति मन्म? का 
उल्लेख देखकर येका के अनुरोध से मूढ मे भव क्रिया पद जोड दिया गवा 
ओर छन्दोभङ्ग की ओर ध्यान नही दिया गया-रेसा प्रतीत होता है ) ॥ ८१ ॥ 
नायक के पास अन्य भङ्खना मी आती दै--इस सत्य समाचार से खिन्न 
नायिक्ना को नायक अपने चाठयपूणं वचनो से समाद्वसित कर रहा है-- 


मायाति याति खेदं करोति मधु दरति मधुकरीवान्या । 
अधिदेवता स्वमेव श्रीखि कमलस्य मम मनसः} ८२] 
पदाथ॑--मधुकरी इव--भ्रमरी की मोति । अन्या--वह (दूसरी)) यायात्ति 
याति--आती-जाती है! खेदं करोति--खेद उन्न करती है । मधु हरति-- 
मकरन्द का हरणं करती है । कमलस्य श्रीः इव-- कमर की जैसे ल्घ्मी। मम 
मनसः-मेरे मन की | अधिदेवता-अधिका देवता--इष्टदेवता । स्वमेव 
(असि )-तूदहीहै। 
सरलार्थ--बह अन्य अद्धना तौ भ्रमरी की मोति ८ चञ्च ) आती- 
जाती दै, मञ्चे लिन करती है, ( धन-रूप ) मकरन्द ठे जाती दै ( उसके आने 
सेसञ्चेनतो कौ सुख मिख्तादहै ओरन मेरे मनसे उसके लिए स्थानद 
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ह), कमल्की, ल्धमौ के समान मेरे मनकी करधिदेवता वदी टे (अतः 
तद्विपरयक खेद त॒ञ्चे नदी करना चादिएट )। ८२॥ 
सखी नायिका को उपदेश दे रदी है- 
आसाच् दक्षिणां दिश्षसविदम्बं स्यजति चोत्तरां तरणिः | 


प्रख्प हरन्त श्नन्ताः प्रायण हि दात्षणा || ८२ ॥ 

पदाथ--दनिणाम्‌ विदाम्‌ --दक्षिण ट्ख को। आसादयय--प्राप्त कर) 
तरणिः-- सूरः । उत्तराम्‌--उत्तर टिया को । अविरम्वम्‌--सीघ्र ¦ व्यजति-- 
स्याग देता है । दक्षिणाः एव--चत॒राः अनुकूलाः वा--चतुर यथवा यनुकूर । 
कान्ताः--रमणिर्मो ! प्रायेण--त्राहूल्येन । पुस्पं हरन्ति--पुस्प को स्वाधीन कर 
ठेती ह । 

सरलछाथ--दक्षिण दिशाको प्राप्त कर्‌ सूर्यं उत्तर ट्दाको शीघ्रछोड्‌ 
देतादै। दक्षिण ( चतुर एवं मनौलकूट ) लि्ोदी पुरुप को आच्् कर 
पाती दै ( सूच दक्षिणायन मे संचरण करते समव तीत्रगति यर उत्तरायण में 
संचरण कस्ते समय मन्दगति रहता £ ) ॥ ८३ ॥ 


कोई, अन्योक्ति दार नायिका की प्रशंसा कर रदा दै-- 
जदानपानरेयैः काधिदरछोपतापहारिण्यः । 
(~ (५ , श, सिद्धौप र [> [क 
सदसि स्थितेव सिद्रौपधिवल्नी कापि जीवयति । ८४ ॥ 
पदाथ-कार्चित्‌-कुछ ( ओषध्यो ) । अआदानपानच्पैः--भादानं 
च, पानं च, टेपक्व तेः--( १ ) मन्त्रपूवंक भ्रहण करने, पीने ओर छरीर में 
चेपकरनेसे; (२) अच्चलादि ग्रहण, अधरपान ओर सर्वाङ्गीण मालिङ्गन 
से । गरलोपतापहारिण्यः--गरलस्य उपतापं दतं शीलमासाम्‌-८ १ ) विप्र के 
ताप, (२) कामजन्य सन्तापको हरमे वाटी | का अपि--अनिर्वचनीय। 
सिद्धौषधिवज्ली- (१) मोकिक राक्तिसम्पन्न भोपधिवद्ली, (२) अलोकिक सौन्द- 
्याटि गुण सम्पन्न नायिका | सदसि--स्वस्थाने, आवासे वा स्थिता एव--अपने 
स्थान पर ही स्थित ( दर्शन मात्र से ) } जवयति--जीवन प्रदान करती है। 
सरखाथ--कुछ सामान्य भपधियों मन्त्पूवंक ग्रहण करने, पान करने 
तथा शरीरमे लेप करने से विपताप का दामन करती दै; किन्त अलोकिक चाक्ति- 
सम्पन्न अवणनीय षधि अपने स्थान पर स्थित दी ( दशन माच से ) जीवन 
प्रदान करती है। 
( अन्य सामान्व अङ्गना वला पकड़ने, अधर पान करने भौर सर्वा 
द्वीण आलिङ्गन करने से काससन्तापको हरन सँ समर्थं होती है किन्तु तम 
अनिवंचनीय सौन्दर्थादि मलोकिक गुणो से युक्त, अपने आवास मे स्थित दी 
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{व्यापारोंके विना, केवल वदानसे मृतप्राय विरदी को) जीवन प्रदाच 
करती हो || ८४ ॥ , 
नायिका की सखी नायक से कह रदी है-- 
आन्दोलरोलकेीं चलकाश्चीफिङ्किणीयणक्रणिताय्‌ । 
रयरसि पुरुपायितां तां स्मर्चामरचिहयष्टिभिव ॥ ८५ ॥ 


पदार्थ--आन्दोर्लोक्केयीम्‌--मान्दोदेन लोलाः केचाः यस्याः ताम्‌- 
यान्टोक ( आगे-पीडे क्रमशः डोलना ) से जिसकी अलके चञ्चल द। 
नचलकाञ्चीकिङ्किणीगणक्णिताम्‌--चखछा या काञ्ची तस्याः किङ्किणीगणस्य कणितं 
यस्याः ताम्‌- जिसकी चञ्चल करधनीं कौ किङ्किणियो से शब्द्‌ होता है । पुरषा- 
चितामू--विपरीतरतकारिणीम्‌--विपरीत रत॒ करने वाखी । स्मस्चामरचिहयष्टि- 
मिव~-- स्मरस्य चामरचिहस्य यष्टिमिघ--क्रामदेव के चामरचिह की यष्टि-सी | 
तां स्मरस्ि--उसे स्मरण करते दो । 

सरलखाथं-८ विपरीत रत के समय ) भगे-पीकछे क्रमश्चः डोरे से जिसकी 
अलके चच्चक हो उठती दै, जिसकी चञ्चल करधनी की श्षुद्रधण्टकाओ से मधुर 
स्वनि होती है, कामदेव को सवविदित करने म चामरचिहरूपः प्रसिद्ध गुणो वारी 
उस नायिकाका क्यास्मरण कसते हो १ अर्थात्‌ उसे ठम भूल गये आर वहं 
तुम्हे खोजती फिरती है ॥ ८५ ॥ 

नायक, नायिका से क रदा है-- 

आक्षिपसि कणंम्ष्णा बहिरपि बद्धस्त्वया त्रिधा मध्ये | 
इति जितश्कल्वदान्ये तुदाने छजसे उत ॥ ८६ ॥ 

पदाथ--पुतनु-- शोभना तनूः यष्याः तत्सम्बुद्धिः--युन्दर शरीर वारी | 
अक््णा--ने्ेण-नैच से । कणम्‌-( ९ ) श्रवणम्‌ , (२) राघेयम्‌-कान को 
कर्णको, जो कुन्ती का पुत्र थाभौर यधा नामकस्वरी से पालित हनेके कारण 
गघेय कदलाता था ! आशिप्ि--( १ ) स्पृशसि, ( २) तिरस्करोपि-स्ग करती 
हो, तिरस्कृत करती हयो } व्वया-- तुम्हारे दारय । मध्ये--मध्यभागसे, कटि प्रदेश 
स । विः अपि-( १ ) भिवरी; ( २) तन्नामक देत्य | त्रिधा-तीन भागो 
म । बद्धः--र्वोधा गया । इति-दइस प्रकार | जितसकल्वदान्ये--ज्ञिताः 
सकलाः वदान्याः प्रसिद्धदानिनः यया तत्सग्बुद्धिः-डे सकल्टायियो को जीत्त 
ठेने वाटी } तनुदाने-( १ ) यरीरटान मे, (२) स्वल्प दान में] ल्जसे-- 
ख्जित देती दयो | 

सरखा्थ- दे सुतनु ! त्‌ नेव से कणं ( १--कान) २-कर्णनामक प्रसिद्ध 
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दानी ) को भाधिप्त ( १--सपष्ट, २--तिरस्छृत ) करती है 1 तने मध्यभाग मं 
वकि ( १-- त्रिवली, २--बङि नामक दैत्य ) को तीन मागो में वध र्ला है| 
इस प्रकार सक उक्कपंश्ाटी दानियो को जीतने वाटी ! तू तनुदान (१- 
अरीरदान, २--मल्प दान ) से कञ्ञा करती है [ अत्यन्त उदार हने के कारण 
ठम्दाया तनुदान ( शरीरदान ) भी तनु (सख्ल्प ) दान दी कदा 
जायगा || ८६ ॥ 
किसी की नायिकाविपयक आसक्ति का वर्णन कोई कर रदा टै-- 
आक्षेपचरणलद्घनकेशग्रहकेरिङ तकतरलेन । 
खीणां पतिरपि गुरुरिति धमं न भरायिता युतञुः ॥ ८७ ॥ 
पदा्थ--आक्षेपचरणलद्ध नकेशग्रहकेिकुतुकतरलेन--आक्षेपः तिरस्कारः, 
नचरणछद्खनम्‌ पाद्प्रहारः, केशग्रहः एतेषां केटिङ्ुतुकरे तर्छेन--तिरस्कार, 
पादप्रहार, केराग्रह (बालो को पकडना ) के केलि-कौतुक मँ समासक्त ( पति ) 
ने । पतिः । खीणां गुखः-छियो का गुर । इति धर्मम्‌--इस धमं को । सुतनुः 
श्राविता अपि न--ुन्दरी को सुनाया मो नहीं] 
सराथं--तिरसार, पादप्रहार, केशग्रहं आदि केलि-कोतक मे समासक्त 
पति ने, पति लियो का गुर होता है--यह वाक्य ( साधारण घमंच्चां के समय) 
खन्दरी को उुनाया भी नदीं ( संमव है, शेता सुनकर वह मेरा मा्तेप आदि 
करना चन्द्‌ करदे र केलि का सारा आनन्द समक्त हयो जाय ) ॥ ८७ ॥ 
सनानागार मे नायिका समस्त व्ल उतारकर स्नान कररही थी, स्नान 
करने के वाद्‌ वलन पिन नदी पायी थौ कि पीछे से नायक ने आकर उसे अपने 
यङ्क मे भर ल्या ओर सुरत का आनन्द छिया--इस आकस्मिक सञ्च का वर्णन 
नायिका, सखी से कर रही है-- 
आगच्छतानवेक्षितपृष्ेना्थीं वराटकेनेव । 
मुषितास्मि तेन जघनांङुकमपि चोटुं नशक्तेन ॥ ८८ ॥ 
पदाथ--भनवेक्षितप्रषटेन-अनवेक्षितेन ८ अद्एन) प्षठेन-पीरछे से, 
जिधर मे देख नदी णथी, अनवेश्चितं पृष्ठं येन तेन--जिसने ८ आवुरता-वश ) 
पीछे कौ ओर ( अन्यजनदशन को शङ्का से भी) नदी देखा । कपदपक्ष मे- 
अनवेक्षतम्‌ परं यस्य तेन-जिस्तका पीछे वाला भाग देखा नही गया । नशक्तंन 
न शक्ता यस्मात्‌ तेन - जिसकी अपेक्षा ( मै ) शक्त ( समर्थं ) नदीं । कपदं पक्ष 
मे--( “जवघनाद्यकमपि वोम” का अन्वय इसी के साथ करना चाहिए )न 
यक्तंन--असमथेन । तेन--नायक दारा । जघनाञ्चकमपि बोढम्‌--जघन का 


॥ 
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वल्र भी ( पदिनने के लिए ) ग्रहण करने मे । मुषिता अस्मि-गसमथं हो 
गद । कपर्दप्न में यंञ्चक का भर्थ--अंशचुः एव अंशकः तम्‌ अंलचकम्‌ किरणम्‌- 
पीछे कौ ओर बनी किंरण-रेखा । 
सरला्थ-( दे सखि ! स्नानागार मेँ मेरे स्नान करते समय ) नायक, मेरे 
पीछे से आया जिससे मेँ उसक्रे अनेको जानन सकी, वह इतना आतुर था 
किपीलिसे कोईञान रहा हो-एेसी राङ्का कर पीठे मुड़ कर देवा तक नदी; 
मे उससे समर्थं॑नहीं हू अतः ( उससे बल नदी चला ) मे ( परिनने के रिए 
उत्तरीय वस्त्र तो दूर रहा ) जघन वलन मी ग्रहण करने मे, उसके दवाय मसमर्थं 
वन गई ! जैसे पीछे कौ योर किरण शून्य सच्छिद्र कपदं से, विना पछिकाभाग 
देखे प्रदण कर लेने पर, याच धोखाखा जातादै। (गोडदेश्चमे कविके 
लीवन-कार मे कद का प्रयोग व्यवहार में होता था ) ॥ ८< ॥ 
प्रणयकोपयुक्त अथवा सुरतश्रान्त सोती हुई नायिक्रा का वणन सखी 
सपर सखी चे कर रदी है- # 
आङ्कशचितैकजङ्घं दराष्रतोध्वोरु गोपितारघोर । 
सुतनोः श्वसितक्रमनमदुदरस्फुटनासि कयनमिदम्‌ ।॥ ८९ ॥ 


पदा -- आदिता एका ज्वा यस्मिन्‌ तत्‌--जिसमे एक जोव सिकोड 
ली गयी है} दराद्रतोर्वोस--दरम्‌ ईपत्‌ आदृतः ऊर््व॑म्‌ ऊरः यस्मिन्‌ तत्‌-- 
जिसमं ऊस प्रदेश का ऊपरी माग योडासा टका है। गोपितार्धोखि--गोपितः 
अल्यन्तम्‌ माच्छादितः यर्धः उखः यत्र तत्‌-- जिसमें आधा उस प्रदेश्च अत्यन्त 
आच्छादित है । श्वसितक्रमनमदुदरस्फुटनामि--द्वसितक्रमेण नमत्‌. यत्‌ उदरं 
तेन स्फुट नाभिः यत्र ततू--दवास क्रमसे उढदरके नत होने से नामि स्पष्ट 
प्रकटदो र्दी दै जिसमे | सुतनोः--सुन्दरी का। इदं शयनम्‌--यद रायन 
(रनद )) 
सरला्थं--युन्टरी का शयन दो रदा है, एक लोधर सिकोड़ टी गवी है, 
ऊर्प्रदेश का ऊध्वं थोडासा, यैर माघा ऊरग्रदेद्च व्रहुत मधिकं ठका दै; 
द्वास क्रम सेउदर के नतदोनेसे नामि स्ट प्रकट् हो रदी है ( इस समय इसे 
जगाना उचित नर्ही ) ॥ ८९ ॥ 
सखी नायक स, तद्विपवक नायिका कौ आसक्ति का वणन कर रदी है-- 
आदाय धनमनल्पं ददानया सुभम तावक्र वासः | 
[९ [अ ( पयर्निं (भ 
य॒ग्धा रजकगृहिण्या कृता दर्नः कृतिपयचःस्या | ९० ॥ 
पदार्थ--घुमग ! अनल्पं-- वहु । घनम्‌ । मदाय ग्रदीत्वा-ठेकर ! 
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तावकं वासः--तम्हाय व्र । ददानया रजकग्रिण्या--देती हुदै धौविन द्वारा । 
कल्पियेः दिनैः--कतिपय दिनो मे । मृग्धा--सुन्द्री, विवेकश्ून्य | निभस्वा -- 
निर्गत स्वं धनं यस्याः सा--निर्धना । कृता-- वना टो गई | 
सरखार्थ--दे स॒मग ८ दम्दारे अ्ञ-सङ्ग को कौन कटे, ठ्दारे वस्नो को 
ही देखकर परमानन्द पाती है अौर इसके लिए धोत्रिन को पैसे देती दै ) बहुत 
सा धन लेकर ( उसे देखने के लिए ) ठम्दारा वल्ल देती धोविन द्वारा कतिपय 
दिनो मे वद मुग्धा ( सुन्दरी, विवेकद्यून्य ) निर्धन कर दी गई || ९० ॥ 
किंसी दजन को अधिकार ट्छिने के किए प्रयत्नसीक से कोई अन्योक्ति 
दारा कर रदा है-- 
आरतां वरमवकेशी मा दोहदमस्य स्वय पूगतरोः | 
एतस्मारषटलितादपि केवरुदेगमधिगच्छ ॥ ९१ ॥ 
पदार्थ--अस्व पूगतरोः--इस सुपारी के श्र का । दोददम्‌--ोदद 
मा स्वय-मत स्वो । अवकेशी--निष्फल ] आस्ताम्‌--स्दे । वरम्‌--अच्छा । 
एतस्मात्‌ फठितादपि--इसके फलने से भी । केवलम्‌--करेवल 1 उदेगम्‌-- 
८ १--अधेर्याटि, २ सुपारी का फट उद्वेग ), अधिगच्छ--जानीहि- जानो | 
सरकार्थ--इस पूग दृक्ष का ( फलोसत्ति के लिए ) दोहद्‌ मत स्चो | 
यह विना फल के रदे--यही अच्छा है । फल्ति होने सते मी इसका फल उद्वेग 
( श--भधैर्यादि, २--सुपारी के फलका नाम) होता दै-रेसा समन्चलो 
( इसे अधिकार दिने पर तुम्हे उद्वेग दी दोगा ) ॥ ९१ ॥ 


दुष्ट का अवलम्बन केकर किंया गया कायं अवश्य अनर्थकारी होता ३, रेस 
कोई अन्योक्ति द्वार कह रहा है- 


आरव्धमन्यिमथनं स्वहस्तयित्वा द्विजिहममरत्‌ । 
उचितस्तत्परिणामो विषमं विषमेव यज्ञात्‌ ॥ ९२ ॥ 
पदाथं--भमरः- देवो ने । यत्‌--जो | दिजिहम्‌- द्वे जिह यस्य तम्‌ 
(सपम्‌ )--(१) जिसके दो जोम हँ र्यात्‌ सपं को, (२) तत्कार ही अन्ययावादो, 
को । स्वहस्तयित्वा--(१) अपने हाथ सं कर, (२) अपने मघीन कर । अन्धि- 
मथनम्‌--यन्येः समुद्रस्य मथनम्‌-समुद्रमन्थन । आरू्धम्‌--आरम्भ किया | 
तसरिणामः-तस्य परिणामः । उचितः एव--उचित दी हुभा । विषमम्‌ 
विपम्‌--तीव्र विष } जतम्‌--उ्यन्न हुआ | 
सरछाथ-देवो ने जो द्विजिह ( १--सर्प, २--अन्यथावादी ) कौ अपने 
दाथ में कर समुद्रम॑ंयन आस्म करिया उस्तका परिणाम उच्ितदी हुमाजो 
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विपम विप उदन्न या ( यथा द्विचिह के अवलम्बन से समुद्र मशने पर विष 
हमा, उसी प्रकार दुष के अवल्म्बन से आरम्म किए गए कायं का परिणान भी 
ट्ट दोगा ) } ९२॥ 


नायक, सुरतश्रान्त नाविका कै शयन का वर्णन कर रा है-- 
आव्जिंतार्कालि शधासोत्कम्पस्तनापितेकयुजम्‌ । 
रयन रतिविवशतनो स्पराम शधद तस्या! ९२३) 


प८द्ाथ--यावजिता संयमिता यल्काटी केदपंक्तिः यत्र तत्‌--जिसमें 
अलके संयमित दै । चवासो्तम्पस्तनार्पितैकथुजम्‌- व्वासैः उक्कम्पयोः स्तनयोः 
एकः श्नः यत्र तत्‌--जिसमे वासो से कोते स्तनो पर एक अज ८ निदित ) 
ह । यियिखलचक्मू--चियिकम्‌ अंशुकं वस्रं यत्र तत्‌-- जिसमे व्र दिथिर हो 
गया दै । रतिषिवयतनोः--रत्या विवशा तनुः यस्याः तस्याः-रति से जिसका 
सरीर विवञ्च दै } तस्याः चवनमू्‌-उसका शयन । स्मरामि--स्मरण करता दँ । 

सरछार्थ-रति से विवश शरीर वारो उस ( नायिका) के दयनका 
स्मरण केरता हू--जिसम ल्के संयमित कर खी गई थी, व्वासो ते कोँपते स्तनो 
पर एक भुजा पड़ी थी अर वस्र दियिल था ॥ ९३ ॥ 

चिरविरटयिन्न नायिका से प्राब्रटप्रादुर्भाव का कथन कर पति के आगमन 
कीद्द्‌ आशचारवेधाती सखी कट री दै 

आग्रा्योऽयसरुणदयामलसचिरस्थिनिगंतः सुतचु । 
नवकमट्कयरपुटान्पूर्धयोध्यं गतः स्फुरति ॥ ९४ ॥ 

पदा्थै--मयम्‌--यह । आग्रङ्कुरः--आम का रयु । भख्णद्यामल- 
उचिः--यरणद्यामला खचिः टीः वस्व सः--जिसका वणं लार भौर द्यामल 
है|] अस्थिनिर्गतः-अस्थि ककंयोपरिभागः तस्मात्‌ निःखतः--आम कौ 
गुर्ली के ऊपर के कठोर भाग से निकला | दे सुत्तनु-य॒न्दरि ! नवकरमठ- 
कर्परपुयत्‌-नवः नूतनः वः कमठ; तस्य॒ यत्‌ कपररपुटम्‌ प्रष्ात्यि ततः-- नूतन 
कमठ के कर्परपुट ( पीठ कीद्डी) से] ऊर्ध्वं गतः-निकला हुमा | मूर 
इव--शिरोभाय-सा । स्फुरति--प्रतिमाति--खोयित दो रहा है । 

सरछार्थ--यह यम का यसुखा जिसका वर्णं काक ओर व्यामल दै, 
गुठ्टी के कठोर ऊपरी माग से निक्छा, दे सुन्दरि ! नूतन कमठ की पीठकी 
ऊपरी दी ( कपैरपुर ) से बाहर निकटा चिरोभागन-सा शोभित हो रराद 
( वर्पाकाठ आ गया, वम्दाया पति शीघ्र दी भयेगा ) ॥ ९४ | 
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नाधिका मे आसक्त नायक, उपदेश देते हुए अपने सला से कद रहा दै-- 
आभङ्गराग्रबहुुणदीरषास्वादप्रदा प्रियादृष्टिः । 
कर्मति मनो मदीयं हदमीनं वडिशरसुरि ॥ ९५ ॥ 
पदार्थ--आभह्वरग्रवहूरुणदी्ास्वादप्रदा प्रियादष्ि--( १ ) दैषत्‌ भ्रः 
अग्रः यस्याः सा, कुटिल्कयक्षा-- जिसका अधर ( कक्ष ) थोड़ा टदा, 
(२) कष्लिग्रा--जिसका भग्रभाग थोडा य्दा है । बहुणा-चहवः 
गुणाः ८ १) वद्चीकरणतादयः, दवेतङ्ृष्णस्तरूपा; वा, (२ ) तन्तवः यस्यां 
सा-( १) वश्षीकरणतादिश्लालिनी शवेतकृष्णस्तस्पशाछिनी वा, (२ ) बहु- 
तन्तुमथी । दीर्घा-( १ ) कर्णान्तं प्रसरणक्चीला;, (२ ) छम्बायमाना--( १) 
कानो तक पटी, (२) रम्बायमान | आस्वादग्रदा-( १) सुखदा; (२) 
मधुखस्वुदा्ी-( १ ) सुख देने बाली, (२) मधुर वस्तु देनेवाखी । 
प्रियादृष्टिः प्रिया की दृष्टि | हदमीनम्‌-हदस्य--गम्भीरसयेवरस्य मीनम्‌ 
मस्स्यम्‌--गहरे सरोवर के मत्स्य को । बडिशरज्जुः--बलिनः मत्स्यान्‌ इयति 
नाशयति इति बडिशम्‌ तस्य रज्जुः--वंसी की डोर ! इव--समान । मदीयं 
मनः- मेरे मन को । कर्षति--खीचती है 1 
सरलार्थ--कटिक कयक्च वा, वसोकरणता आदि गुणों ते, श्वेत, श्याम, 
र्त रूप से युक्त, क्ण पर्यन्त म्ब, सुखदा प्रिया की दृष्टि मेरे मन को, गंभीर 
सरोवर के मत्स्य को कुटिखाग्र, बहुतन्त॒ुमयी रम्ब, मधुरवस्वदाध्री वंसी की डोर 
के समान, आक्र्ट कर ऊेती है ८ खीच ठेती है ) ॥ ९५ ॥ 
नायिका की सखी पराङ्गनासक्त नायक की मत्षना करती, नायक से कह 
र्दी है- 
आलप यथा यथेच्छसि युक्तं तव कितव किमपवारयसि । 
सीजातिलाज्छनमसो जीवितरड्भा सखी सुभग ॥ ९६ ॥ 
पदाथं--यथा यथा इच्छसि- जैसा जेता चाहते हो ] आल्प--जक लो | 
युक्तं तव--तुम्दै स उचित है 1 कितव--धूतं 1 किम्‌--क्यो । अपवास्यसि-- 
छिपाते हो । असौो--इयम्‌ मत्सखी--यह मेरी सली । सख्रीजातिखाञ्छनम्‌-- 
स्रीजाती कजञ्छनम्‌-ल्ीमाजकरह्धभूता । जीवितरङ्का जीविताय जीवनाय 
रद्ा--जीने के छिए दीन | 
सरखाथ--वग्दारे मन मे जो भये वह इच्छा भर कह लो | ठम को यह 
उचित है । धूतं { क्यो छिपाते हो ( खूत् वाते रचो, उनमें सुनने विवास नदी ) ] 
मेरी यह सखी खरी माच मे कलन है (अन्य लियो एसा सहन नहीं कर सकती )। 
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द जीवनके लिए दीन बनी दई है ( क्योकि धिना तुमे देखे उसका मरण 
निशित है) | ९६ ॥ 
नायिका नायक के प्रति अन्योक्ति दाया कहती ै-- 


आस्वादितोऽसि मोहाद्नत विदिता वदनमाधुरी भवतः । 
मधुलिश्क्षर रसनाच्छेदाय प्रं विजानासि ॥ ९७ ॥ 
पद्ाथ--मधुलिप्ष्ुर-मधुना ठितः श्रः तत्सम्बुद्धिः-दे मधुलिक्त क्षुर 
< दस ) ! मोदात्‌--अक्ञान के कारण | भस्वादितः भसि-ठम्दारा आश्वाटन 
किया गया | बत-खेदे--खेद्‌ का विषय है । भवतः वठनमाघुरी षिदिता-- 
आपके वदन का माधुर्य ज्ञात हो चुका ! रसनाच्छेदाय परं विजानासि--रसनाच्छेठन 
खूव्र जानते हो | 
सरलाश्र--मधुलि शुर, मोद-व तुम आस्वादित क्ये गये किन्तु खेद 
दै-तम्ारे मुख की मधुरौ ज्ञातो चुकी | स्सनाच्छेदन चत्र जानते दौ 
८ केवर चटनमाघुर्यं॑माच्र से स्वविषयक छोककथन फा खण्डन कर॒ अन्तःकरण 
मे दुता बनाये रखते हो ) ॥ ९७ ॥ 
किसी अविवाहित से कोई कह रहा दै- 
आकृष्टिमप्रकटकं केन तव प्रकृतिकोमलं सुसगे । 
धन्येन थुजग्रणाठं ग्राह्यं मदनस्य राज्यमिव ॥ ९८ ॥ 
पदाथं--आद्षटिभयकरकम्‌-आक्ृषटया ८ श--अवलम्बनेन, २-- 
विमटेन ) भग्नं करकं ( १--वल्यं, २--सैन्यं ) यस्य तत्‌--८ ९) यवलम्बन से 
जिसका कङ्कण द्ट गया, ( २ ) विमद से जिसका सैन्य भग्र हो गया । प्रकृति- 
कोमलम्‌--्रकृत्या ( स्वभावेन, ₹-प्रकृतिमिः, प्रजासिः }-- प्रजा से, 
कोमलम्‌--८ १-- मृदु, २-सौम्यम्‌ }--मद् अथवा सौम्य । तव--तुम्दारा । 
सुजमणालम्‌-- युजः म्रणाल्म्‌--भुजकमख्टण्ड । ड सुभगे--सोभाग्यद्ालिनी | 
मटनस्य राव्यमिव--मठन के याञ्य-सा | केन धन्येन--किंसर धन्य पुरुष द्वारा । 
आद्यम्‌--गृहीत होगा 1 
सरखाथं-दे सौभाग्यश्चालिनी ! अवलम्बन मात्र से जिसका कह्कुण रट 
गया, लो स्वभावतः कोमल है, ठम्हारे ठेसे युजभ्रणार को कौन धन्य पुखप, 
टर्ने-मलने से जिसका सैन्य-दल छि्-भिन्न दो गया, लो प्रजां से सौम्व दैः 
कामदेव के उस राच्या, ग्रहण करेगा १ ८ जो ठम्दारा पाणिखद्यं करेगा वह्‌ 
मदन-महीपत्ति ही है ) | ९८ ॥ 


८ आयौसप्रशती 


नायक नायिका के प्रति कह रदा है-- 
आसद्य दरमगणितरैद्र केशा प्रका्यन्ती स्वम । 
वातप्रतीच्छनपटी चहि्िमिव हरसि मां सुत ॥ ९९ ॥ 


पदाथ- दे सुतनु--सुन्दर शरीर वारी { दस्म्‌--प्रासादशिलर पर दूर । 
आवद्य--चद्‌ कर । भगणितरोद्रक्लेशा--न गणितः रौद्रः ( १--दुःसहः, २ ~ 
घरम॑सम्बन्धौ ) क्लेशः यया सा--८ १ ) जिसने दुःसह कटे क चिन्ता नही 
की; (२) जिसने प्रचण्ड धूप के क्लेश की चिन्ता नदी की । खम्‌--मात्मानम्‌-- 
सपने को ] प्रकाशयन्ती--दशंयन्ती--टखाती हुई । माम्‌--मुञ्चको । वात- 
प्रतीच्छनपरी- प्रा (जो नोका पर ऊपरर्टेमा होता है) वहित्रम्‌ इव- 
पोत; नाव को जैसे) हरसि- स्वाधीन करङेती हो] 


सरखाथ-दे सुन्दरि ! प्रा्ाद्‌ शिलर पर दूर बहुत ऊँचे चढ़कर, दुःसह 
क्लेद की उपेक्षा कर, तुम अपना दर्शन देती टु म॒श्चको. सपने, ,यःन"कर 
र्ती दो ( वम्हारे देन से मे आकृ दोह य धा गया ) जैसे वातपरतीच्छन- 
परी ( पाल ) दूर्‌ ऊपर दगु का क्लेद तिरत कसती, दूर से दी दिखायी 


पडती; नाव र अर अधीन रखती है ॥ ९९॥ 


मग का आश्रय ्क्रर, किसी का अपकार करने को उद्यत 
से कोई अन्योक्ति दारा कह र्दा दै-- 

आयासः परिसा वैतंसिकसारमेय तव सारः । 

[# धुनैव (= स्ये 
स्वामपसायं विभाज्यः कुरङ्ग एोऽधुनैवान्ये; ॥ १०० ॥ 
पद्‌ार्थ--वेतंसिकसारमेय--वैतंस्किस्य ( व्याधस्य ) सारमेयः कुक्कुरः 

तत्सम्बुदिः-डे बदेल्यि के कुत्ते ! आयासः--धमः } परर्दिसा । तव सारः-- 
सारभूतम्‌ । त्वाम्‌--वद्चको । अपसायं--दूरीकृत्य--हय कर, भगा कर । एष 
कुरद्नः-- यह हरिण } अधुना एव--अमी इसी समय ! सन्येः--व्याध के 
अनुयायियौ दाय ! विभाव्यः-वोँट सख्यि जायगा । 


सरखाथ-द व्याघ के कुत्ते ! ( तनिक विचार कर, निष्फरू कायं कएने से 
तेस क्या खभ १) व्यर्थं) श्रम ओर अच्यप्राणी की हत्या--यदी तेस सार 
भूत दै--यदी तेरे भागम आयेगा! ( बल्पूवक ) क्षे दुर मगा कर इस 
हरिण को अमी इसी समय व्याध के अनुयायी ्वोट्ट्गे (तो णेसा पापकम 
व्यथं तू क्यो कस्ता है ? ) ॥ १०० ॥ 


किसी बाखा मे यासक्त नायक, वाखा की अद्धरक्षिका के कारण, उपयुक्त 
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अवसर न मिल्नेसे दुभ्खी है। उसका मिध, अद्धरक्षिका को अन्य पुरषमें 
ङ्ग्य कर, उसे टया कर अवसर प्राप्त करने का उपाय वताते हुए कह रहा है-- 
आनयति पथिकतरुणं हरिण इह प्रापयन्निवात्मानम्‌ । 
उपकलमगोपि कोमल्कटमावलिकयलनोचरलः । १०१ ॥ 
पद्‌ार्थ--कोमला ये कलमाः तेषाम्‌ आवट्यः तासां कवलने उन्तरलः इति 
कोमलकलमावलिक्रवलनोत्तररूः--कोमछू कल्म ( धान्य विदोप ) पक्ति के खाने 
मे उक्कण्ठित } आत्मानं प्रपिन्‌ इव--अपने को प्राप्त कराता-सा हरिणः| . 
पथिकतरुणम्‌--पथिक युव्रक को । उपकल्मगोपि--कलमगोप्याः समीपे-- 
उपकल्मगो पि--कल्मरक्षिका के पास्त । आनयति- ले जाता है। 
सरखार्थ--८ मित्र ! दुली मत हो । अद्धरभिका को अन्य घुन्दर शुवक 
मे ससक्त कर नायिकासे दूरहयदो ओर उसका सङ्घ प्रान करनेके लि 
उपयुक्त अवसर इस प्रकार निकारुखो) लोकम दरिण (प्ञ्ुभी) इस नीति 
का आश्रयलेता है) कोमल कर्मावछिके उपभोग के छिए उक्कण्ठित हरिण 
( अवसर निकालने के लिए ) तण पथिक को अपने को प्राप्त मराता हुा-सा, 
मरक्चिका के पास पर्हवाता है 1 ( दरिण तरुण पथिक के पास मागं म खडा 
हो जाता है] उसे ग्रहण करने के छिए पथिक अनुसरण करता है; मग शनैः 
शनैः चलकर कलमरक्िका के पास तक उस पयिक्र को पर्हुचा कर, कर्मरध्िका 
को पथिक के साथ वह से अन्यत्र गुप्तस्थान मे मेजकर स्वयं निर्बाध करमावलि 
का मक्षण करता है; यही उपाय तुम्हे भी करना चाहिए ) १०१ ॥ 
तुमने उसके साथ कोन-सा दुभ्यंवहार किया, जो वुम्ास प्रिय होकर भी 
आज-कर वुम्दारे विष्य म॒ वह कटु वचन कडा करता है--इस प्रकार कहने 
वारी सखी से नायिक्रा कद रदी हे 
[९ ©. ~ [१4 स 
आसीदेव यदाद्रः माप तदा कमयमाहत(प्याह्‌ । 
निष्ट्रमावादधुना क्रूनि सखि रटति पटह इव ॥ १०२॥ 
पदा्रै-सखि } यदा--जव । आद्रः--( १ ) प्रेमयुक्त, (२) गीला] 
आसीत्‌ -था। तदा--तव। अयमेव-यदी । आदहतोऽपि--प्रताडित मी! किम्‌-- 
क्या | किमप्याह--करुर कदता था १ अद्ुना--आज-कलठ | निष्टुरमावात्‌-- 
(१) प्रेमाभावते, (२) छष्क-मावसे | पटहः इव--नगाडेकी तरह) कटु 
रटति--कटु वचन्‌ वोख्ता दे । 
सरखाथ--सखि ! ( इस्के कटुवचनौ का कारण मेरा अपराध नहीं अपि 
इसका निष्टुरमाव है ) जत्र प्रमाद्रं स्दाक्सताथा तो वदी मेरे दारा प्रताडित 
होकर भी क्या कुक कदता था १ अर्थात्‌ नदीं । आजकर निष्डुर ( प्रेमयून्य ) 
2 अआ 
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होने के कारण द्युप्क नगाडे कौ भोति कटुवचा रता है ( नगाडा भी अर 
रहने पर ताडित होकर शब्द्‌ नदी करता, द्युप्क दने पर करता दै ) | १०२॥ 
पराद्धनासंभोग छधित कर, नाधिका द्वारा दण्ड दिलाने की धमकी देती 
नायिका की सखी से नायक कद रहा 2-- 
आज्ञाकरश्च ताडनपरिभवसहनश सत्यमहमस्याः । 
न तु शीलकीतलेयं प्रियेतरदक्तुमपि वेद्‌ । १०३ ॥ 
पदार्थ--यस्याः-- नायिका का] भम्‌] आश्चाकरः च--आना 
करोतीति--आज्ञाकारी । ताडनपरिभवसदनः च- ताडनं, परिभवन्च, एतयोः 
सहनः च-भौर ताडन एवं तिरस्कार सदने बाला । सव्यम्‌ू--वह सच दै | 
शील्षीतखा--सीरेन स्वभावेन शीतला सौम्या--सौम्य स्वमाव की । इयम्‌-- 
मम मनोवर्तिनी--यद मेरे मनमें सदा रहने वाटी । प्रिया | इतरदू--भप्रियम्‌- 
अप्रिय | वक्तुमपि- बोलना भी । न वेद~--नर्दीं जानती | 
सरखाथ--यह सत्य समथो-्ँ इसका याक्ञाकारी यर ( तक्छरत ) 
ताडन गौर तिरस्कार का सदने बाला हू । यट मनोवर्तिनी स्वभावे सौम्य 
प्रिया अप्रिय (करनातो दूर) बोलना मी नही जानती } ( अतः ठम उससे 
मेरा अपराध बताकर कुर विगाड न सकोगी ) | १०३ ॥ 
किसी नायक्र में आसक्ति कर, उपाय करने पर भौ उसेनपा सकरी नाधिका 
से अन्य स्त्री अन्योक्ति दाया कट रदी दै-- 
न ( तदोरता 
आधाय दुग्वकरशे मन्थानं भार गोपी । 
यप्राप्तपार्जिाता देवे दोपं निकेक्चयति ।॥ १०४ ॥ 
पदाथ--दुग्यकशने--दुग्धस्य क्यो --दूच के घटे मे } मन्थानम्‌- 
रई ( ददी मथतेकी क्कडी विरोष ) को | आधाय--कृला--स्लकर, डाल 
कर । श्रान्तदोखंता--श्रान्ता टोरता भुजलता यस्याः सा--निसकी सुजल्ता 
यक्त गयी । गोपी--गोपस्य स्वी-गोपकी ली) अप्राप्तपारिनाता--न प्रातः 
पारिजातः यया सा-जिसे पारिजात च्रक्ष नदी मिला । देवे-द्व मं। 
टोषम्‌--टोप को । निवेशचयति--स्यापयति--स्थापित करती है, दैव को टोष 
देती है। 
सरखाथं--( जैसे देवो ने क्षीरसमुद्र को मथकर पारिजात ब्रन प्राप्त किया 
ओर क्ष्ण ने उसे सत्यभामा को वा वैसे भी क्षीर मथ कर उसे प्रास्त कर 
सत्यभामा की समता प्राप्त करक्--इस उद्य से ) दूघके घडेमे मथनी डाल 
कर ( चलाते-चखते ) थकित ञुनर्ता वाटी गोपी ( विवेकदयूल्या ) पारिजात 
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चक्ष कोन पा स्की तो ( अपनी मूख॑ता परनदी) दैवके सिर टे 
मद्ती है ॥ १०४॥ 
कोर, नायिका की सौम्वता अपने सला से कट रदा है- 
आस्तां सानः कथनं सखीषु वा मयि निवेचहुर्विनये । 
शिथिलितरतिगुणगवा समापि सा रक्जिता स॒तनुः ॥१०५॥ 
पदाथ--निवेदुविंनये--निवेव्ठिं योग्यः दर्विनयः यस्य तस्मिन्‌--जिस्तका 
दुविनय निवेदन योग्य है | मयि ( सत्ति )--मेरे होने पर } मानः] सखीषु वा 
कथनेम्‌-अथवा सखियो सें कहना । मास्ताम्‌--दूर रदे । रिधिल्तिरतिगुण- 
गर्वा--शिथिलितः रतिरुणानां गवः वस्या सा--जिसका रतिशुण का गवं रियिकु 
हौ गया ! सा सुतनु--वह सुन्दरी ! ममापि छ्निता--ु् अपराधी के प्रति मी 
रचित दौ गदे । 


सरला्थ--रमँने रेखा अपराघ किया जो अवद्य कथनीय था किन्तु मान 
करना अथवा सखियो के बीच कहना तो दूर रहे, अपने रति के गुणो के गवं 
को शिथिल कर ( यदि सुन्लमें गुण होते तो यह अन्य नायिका मे क्यो आत्त 
होता--यद सोच कर ) वह सुन्दरी, मुलन ( अपगषी) के प्रति मी ल्जित 
दो उढी | १०५. ॥ 
कोई ८ परकीया ) नायिका, प्रिय आगमन के उत्सव मे, तण्डुक आदि को 
पीस, द्रवल्प कर करतर मे ल्गा-क्गा चित्र॒ वनाना तथा मङ्गरू गान करना 
खाटि विधान, टोकमेवने प्रल्यभ न कर आवतं (जर की र्थवर्‌ ) आदिक 
वाने कर रदी है--यह वात एक खरी दूसरी से कहती दै-- 
आावततशतर्षणक्ञोमां डिण्डीरषाण्डरैदंघती । 
गायति मुखरितलिखा प्रियसंगससद्लं सरसा ।॥ १०६ ॥ 
पदा्थ-डिण्डीरपाण्डुरैः--डिण्डीरः--फेनः तेन॒ उवेतैः--फेनदवेत । 
आवर्तैः-- जानां भ्रमैः-- जल के वरो से। आतर्पणशोभाम्‌--मातर्पणस्य 
योभाम्‌ दधती कुव॑ती-माव्रतपंण कौ यमा करती 1 सुखरितसलिला-- मुखरित 
सशब्दं कृतं सलिरं यया-- जिसके द्वारा स्ख मुखरित दुभा ! सुरसा-- योनः 
रसः अनुगः यस्याः सा--सानुरागातिशया-परमानुरागवती । प्रियसद्धम- 
मद्धठं--प्रियसद्लमनैमित्तिक मज्ञक । गायति--गा रदी है | 


€ भ , कि & 
सरखाथ--फेनो से वेत जल की वरो द्वारा तपण शोभा का सम्पाढन 
करती, जल को मुखरित कर वह परमानुरागमयी; परियसद्ध नैमित्तिक मङ्गल गा 
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रही हे (फेन दी तण्डु आदि काद्रव ३, भवतं ही कस्तलक्रेत चित्र दै, जऊ 
क़ ध्वनि ही मद्धल्गान है ) | १०६ ॥ 


इति विमाव्याख्यासमसता आक्रारव्रञ्या । 


इकारवञ्या 
रात के सुरतश्नम से सोयी नायिका को सिलाती सी कद रदी है-- 
इययुद्तिं हरन्ती नेत्रनिकोचं च विदधती ः पुरतः । 
न विजानीमः कि तव वदति सपलीव दिननिद्रा ॥१०७॥ 
पदाथ--इयं तव दिननिद्रा--यह वुम्हारी दिन की निद्रा । सपल्ली इव-- 
सपली की तरह । उद्गतिम्‌--( १ ) गमनम्‌-गमन को; ( २) उक्तपम्‌-- 
उक्ष को | इरन्ती--दर्ती हई । ने्रनिकोचम्‌--नयनसंकोच को ( १-- 
शालस्य से, २-भय से ) । विदधती--करती । पुरतः--अग्रे--अगि। किं 
वटति--दिष्यति--क्या कदेगी । न विजानीमः--नहौ जानते ३ । 
रलाथं--यह ठम्हारी दिन की निद्रा सपली की भोति ठम्दारी उद्गति 
( १-गमनः, २--उकत्कषं ) को दरती, वम्हारे नेत्रो को( १--आल्प्यसे 
२--भय से ) संकुचित कसती आगे न जाने क्या कदेगी (अतः इसे शीघ 
छोड़ टो ) ॥ १०७ ॥ 
बालाने हार को जनेऊ की तरह धारण किया है जिससे एक कुचतो चट 
गया है ओर एक पर हार पडा हुआ दै--इस शोभा को देख कर कोद उसकी 
समता गुले से कर रदा है-- 
इदयुभयभित्तियंततहारथुणान्तगतैकङ्चशङरम्‌ । 
गुटिकाधद्ुरिव बारावपुः स्मरः श्रयति इतकेन ॥१०८॥ 
पदाथे--इदम्‌--यह । उभमयभित्तिसंततहारगुणान्तर्गतेककुचगुकुलम्‌-- 
उभयथित्तौ उमयपाश्चं॑संततदारगुणः तस्य अन्तर्गतः एककरुचसुकुलः यस्मिन्‌ 
तत्‌-- जिसमें दोनो ओर ( ऊषर ओर नीचे ) सिरो पर अविच्छिन्न हार की 
ल्डी रूप गुण (डोरी) है उसके अन्त्ग॑त एक कुचकटी ८ गोली ) है । 
वालवयपुः--वालयाः वपुः--वाला के शरीर को | गुटिकाधनुः इव-~- गुरिका- 
धनुप्र के समान 1 गुटिकाधनुप, एक धनुषविदेष है जिसमे टौनो सिरो परः 
एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोहरी डोरी लगी रहती है, टोनो डोरियो के वीच, 
सिरो की मध्यस्थता के कारण इतना अन्तर रहता है कि टोनोके वीचमे 
मिद्टौ आदि की बनी गोी रखकर छोडी जा सके । इस धनुष को लोक मे रर 
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कहते हं] स्मरः-करामदेव । ऊुतुकरेन--केतूहख्वद् । श्रयति--परयुक्त 
करता दै । 
सरलाथ--एक सिरे से दृरुरे सिरे तक अविच्छिन्न हारकीकडी रूप 
डोरी के अन्तत कुकी रूप ( गोदी ) जिसमे है, रेखे वाखा के द्यरीर को 
कामदेव गुले की मोति कौतह्ृल्वश्च प्रथुक्त करता है ( इस अवस्यामे जो 
चाखा के शरीर को देखत" है उसे कामदेव की गोरी ठग जाती है ) ॥ १०८ ॥ 
सम्भोगं कान्त शीघ्र स्वल्ति न दो ओर स्नम्भोग देर तक चलता 
रदे--इस उदरेदय से कान्त के चित्त को दूसरी ओर छगाती नायिका कह रदी है-- 
इह शिखरिगिखरावरम्बिनि विनोददरतरख्वपुपि तरुदरिणे । 
परयाभिरूपति पतितुं विहगी निजनीडमोहेन ॥१०९॥ 
पदार्थ- इह । धिखरिशिखरावलम्िनि-दिखरी इषः, (तस्दीलो 
चिखरिणौः इत्यमरः, तस्य िखरावर्म्विनि-उक्च के शिखर ( अग्रभाग ) 
पर ख्ट्का] विनोददरतर्ख्वपुपरि--विनोदेन दरम्‌ ईषत्‌ तरं चञ्चटं वपु 
यस्य तस्मिन्‌--विनोढ से जिसका शरीर कुछ-कुछ चंचल है । तखदरिणे- 
याखामृगे, बानरे--बन्दर पर । विहगी--पध्िणी, चिडिया । निजनीडमोदेन-- 
निजनीडश्य मोदेन भ्रमेण-अपने ्घोसले के भ्रम से। पतिम्‌ ममिर्षति-- 
व्रैठने की अभिलाषा करती है | पय--देखो । 
सरखार्थ--इधर देखो- वृक्ष के अग्रभाग पर ख्टके, विनोद्‌ से थोड़ा 
चञ्चल शरोर वाके बन्द्र पर; चिद्या अपने ्घोसठे के भ्रमसे बैठना 
चाहती है | 
, {स्म्भोगमे स्तम्भन के टिए कदा गया है- वानरं चपर ध्यायेद्‌ इक्ष- 
याखावरम्बिनम्‌' शति} श्याखागरृगमतिचपलटं क्षितिस्टनिहितं विचिन्तयेत्‌ 
ग्राज्ञः । अपि मणिमुखपर्यन्तःप्रातं वीजं टि नो गरूति ॥ इति ॥ वृ शाखा में 
नदीं चपल वानरकाध्यानकरनेसे छिड्धके अग्रभाग तक आया भी बौज 
ख्टके बाहर निकलता ) | १०९ ॥ 
नायक्र दवाय अन्य अद्धना के देखे जाने पर कुपित नापिका से नायक कह 
रहा है 
दक्षुन॑दीप्रवादो घतं मानग्रहथ हे सुतयु । 


भ्रूलतिका च तवेयं भङ्गे रसमधिकमावहति ॥ ११० ॥ 
पदाथ--दे उुतनु-खन्टरि ! दश्षः--ईख ! नदीपरवादः--नटी की धारा | 
चूतम--जमा । मानग्रहः-- मान करना । तव--कम्दारी 1 इयं भ्रूलतिका च-- 
मौर यह भ्रूलता । मङ्ग ( क्रमशः टोंतो से चत्ाने; सेतु्न्यन; पराजय होने; 
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परित्याग करने, वक्र होने ) पर । अधिकम्‌ । रसम्‌ ( क्रमशः माधुय, जटायिक्यः 
करौडनाधिकोाह, रागातिश्य, प्रसादाधिक्व ) । आवहति--ददाति--देती हे । 
सरला्थ--दे सुन्दरि । ईख दता से चथायी जाने पर माधुर्यातिश्चय देती 
है, नर्दीप्रवाह सेतु वन्धन से भद्ध होने पर अधिक जल रखने रुगता है, जुआ 
पराजय होने पर खेलने का उर्ताद ओर वाता है एवम्‌ उदास मान, ठम्दारे 
दास मेर पर्याग होने पर राग को ओर अधिक वदता दै, ठम्दारी भ्रूखतावे 
वक्र हने पर प्रसाद की सिकता ही करती दे (अतः मान छोडकर पूववत्‌ 
स्नेदशीर ह्ये जा ) ॥ ११० ॥ 
नायक को देखकर मुंह फेर लेनेवाटी तथा पर कर ठेने वार्खा नायिक्रास 
सखी कद रदी है-- 
इन्दोखिस्य परतो यद्वियखी सापवारणा भ्रमसि । 
तत्कथय कि तु दुरितं सखि स्वया छाययेव कृतम्‌ ।१११॥ 
पदार्थ-- इन्दोः इव--चन्द्रस्य इव-- चन्द्र के समान } यस्य--नायकस्य-- 
नायक के । पुस्तः--भगे । यत्‌--जो । विमुखी-( १--मंह फेर लेने वाली, 
२--पराडमुखी) । सापवारणा--अपवारेण सह वतंमाना--(१--परदा कर ठेन- 
वाली, २--व्यवधान रखने वारी ) । इतस्ततः गच्छसि--इधर-उधर जाती है । 
त्वया-तेरे वाया । छायया इव--छाया कौ मोति। किं नु--कान सा। 
दुरितम्‌-पाप । कृतम्‌--किया गया । तत्‌ कथय--उसे कहो । 
सरखाथ--दे सलि | ८ सन्तापञ्चामक एवम्‌ आलिन्निन योग्य ) चन्द्र- 
समान इस नायक के भगेजोतू मुंह फेर, भावरण कर इधर-उधर चख्ती है 
तो वता, पराडयुखी व्यवधान रखनेवाखौ छाया कौ भोतित्‌ने कौनसा पाप 
किया है ( जिसके फल-स्वरूप तेरा एताद् माचरण है ) ॥ १११ ॥ 
कोई दुर्विनीत नायिका किंसी सौम्य पुरुष को अपने पन्देमे फंसाने के 
लिए. उचत दै-एेसा देखकर कोई व्यक्ति सन्योक्ति द्वारा उस पुरुप को सचेत 
कर रहा है-- 
इद कपरङतुकतरलितदशि विश्वासं इ्रङ्ग कं इुरुपे । 
तव रभसतरलितेयं व्याधवधूर्वाषो चरते ॥ ११२ ॥ 
पदाथे--दे कुर्ञ--मग ! कपटकुतुकतरल्तदशि--कपयपूणंङुठकेन तर- 
खिता दक्‌ यया तस्याम्‌--जिसने कपयछुतुक से टट चंच की है ! इह-- 
एतस्याम्‌--इसमे ¦ विवासं किं छुस्पे--विश्ास क्यो करते दो १ तव रभस- 
तरक्ता-रमसेन प्रेमोत्साहेन परकिता चञ्चक्तां प्राप्ा-॒म्हारे प्रेमोरसाह से 
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चचल । इयं व्याधवधूः--ग्याध की यह चली । वाल्धौ--पुच्छे, वरते-- 
(पछ के पीछे ) निक्य्ञआरहीहै। 

सरछार्थ- दे मृग, कपरपूरणं उकण्ठा से चंचल दृष्टि बाली इ ( खी ) 
परतू क्यो विच्छास कर रहादहै? तेरे परेमोत्साह से चञ्चल यह व्याधकी ल्ली 
तेरी प के पीछे निकट पूर्हुच रदी है ( अभी-अभी अविलम्ब वुन्े अपने 
वन्यन में योध लेगी ) ॥ ११२ ॥ 

महान्‌ नायक के सङ्खसे गविताको ल्ध्यकर एकल्री दूसरी से कह 
रही है- 

इह वहति वहुमहोदधिविभूषणा मानगवमियषवीं । 
देवस्य कमटमूतेने पष्टमपि निखिकूपामोति ॥ ११३ ॥ 

पदाथे--बहुमहोदधिविभूपणा--( १ ) बहु अघ्वन्तं मदोढधिरूपं विमू- 
पणं च्याः सा-- महोदधि ही जिसका अत्यन्त विभूषण दै, ( २) वदुः महः 
दीप्तिः तक्य उदधिः विभूषणं वस्याः सा--जिसका विमूप्रण र्द॑प्ि को सागर 
(अयन्त चमकीला) है । इयम्‌ उर्वा--( १ ) प्रथ्वी, ( २ ) धेष्ठा ] मानगवंम्‌-- 
मानस्य--८ १ ) परिमाणस्य, (२) सवोक्कृषटताभिमानस्य, गवमू्‌--(१) परिमाण 
(२) सवच्ृष्टतामिमान का गवे | वदति--रखती है! कमटमूरतंः देवस्य-- 
कच्छपरूपभगवतः--कच्छप भगवान्‌ के । निखिलम्‌--समय्रम्‌--समग्र । 
प्रष्टमपि--पीठ को भी । न आप्रोति-नदी वेर पती । 

सरलार्थ--महोटधिरूप विभूषण वाली यह पृथ्वी तुम्हारे सामने ( अपने ) 
परिमाण का गव करती है किन्तु कच्छप भगवान्‌ के( समग्र शरीरको कौन 
कदे ) समग्र पीठ कोमी व्याप्त नदी कर पाती ( हदथमेतो स्थानदी नदी 
पाती) पीठमेपातीमभीहैतो समग्ररूप से नदी )। ११३॥ 


इति भि माव्यास्यासमता इकारञ्या । 


टकारव्रज्या 
कोई, किसो नायिका के विषय मे अपने सखा से कट रदा है-- 
ईर्प्याोषल्वकितो निजपतिसङ्धं पिचिन्तयंस्तस्याः । 
च्युतवसनजयनभावनसन्द्रानन्देन निर्वामि ॥ ११४ ॥ 
पद्‌ार्थ--तस्याः--उसका } निजपतिसद्धम्‌- निजस्य पल्युः सन्नम--निन 
पति के सन्ञ को । विचिन्तयन्‌-- सोचता } ईष्यरिपल्वटितः--दष्यंया यो रोषः 
तेन उ्वल्तिः--रर््ाजन्य रोष से संतप्त । च्युतवसनजधनमावनसान्रानन्देन- 


८८ आयासप्रश्षती 


च्युतं वसनं यसमात्‌ तत्‌ जघनं तस्व चिन्तनेन वः सन्दरानन्टः तेन--निवसन 
जघन के चिन्तन से प्रात महान्‌ आनन्द से | निर्वामि--शीतल 
होता| 

सरटार्थ॑--उसकरा यपने पति का सद्ध सोच कर दर्प्याजन्य रोप से संतत 
हो उठा ( किन्तु ) उसक्रे निवसन जवन के चिन्तन ते प्रात स्निग्ध मदान्‌ 
आनन्द से शीतल दोता हँ ( जिसके जघ्रनके ध्यान से इतना भानन्ट दहै 
उसके पाने पर क्या कहना 1 ) ॥ ११४ ॥ 


मदान्‌ व्यक्ति द्वासा परिणीत दोनेके गुणसेद्ी इसमे तम आसक्ति कर 
रदे दो यह उचित नदी--णेसा कोई अन्योक्ति द्वारा किसी से कद रहा है- 


इश्वरपरिग्ररोचितमोहोऽस्यां मधुप किं युधा पतसि। 
कनकाभिधानसारा वीतरसा कितवकलिकेयम्‌ ॥ ११५ ॥ 


पदाथ -- ददवरपरिग्रहो चितमोदः--श्ववरस्य (९--मदादेवस्य, २--मदतः) 
परिग्रहेण अंगीकारेण उचितः मोहः भ्रमः यस्य सः-ईदवर दवारा अंगीकार 
क्रिये जाने से जिसका भ्रम उचित है। अस्यां ककिक्रायाम्‌--इस कलिका पर । 
मधुप-मधु पिवत्ति मधुपः तत्सम्बुद्धिः--ण्डध | सुधा--व्यर्थं } किं पतसि-- 
र्यो गिरते हो ( पतन क्यो करते हो ) | इयम्‌--यह । कनकामिधानसारा--, 
कनकामिघानमेव सारः यस्याः सा--( १ ) जिस्म सार केवल कनक ८ धतूरा ) 
नामदही है, (२) जिसमे (उसका) सुनहरा ( सन्दर) नामद्ी सारदै। 
विगतरसा--विगतः रसः यस्याः--जित्तका रस चला गया ( १--मकरन्द्‌- 
रहित; २--अनुरागरदित ) । कितवकलिका--८ १ ) कितवस्य कलिका-- 
धतूर की करी, “उन्मत्तः कितवो धूर्तो घततूरः कनकाहयः' इत्यमरः, (२ ) 
कितवी कलिका इति किंतवकलिका--गह धूतं की है । 


सरलाथे--दे मधुप ! महादेव जी द्वारा अंगीकार होने से इसमं त॒म्दारा 
मोद उचितदहीटै परन्तु त॒म व्यर्थं इस कलिका पर क्यो पतितो रदे 


(गिरर्देहो)) इसमे कोई सार नदी है, इसका केवल नामदी कनक दहै, 
वास्तव मै यह धतूर की मकरन्दरहित कटी है | 


( अरे रसिक ! महान्‌ व्यक्ति से परिग्ररीत होने के कारण यह रसीरी ओर 
आनन्दप्रदायिनी हौगी--इस भ्रमसे इसमे आसक्ति करत्‌ पतितक्योदोरहय 
दे ? केवर सुवर्णं ( सुन्दर ) नाम॒ वाली यद है । इसमे अनुराग नही है । यह 
एक धूतं नारी है ) ॥ ११५ ॥ 


उकारत्रज्या ८९ 


पीके निकट कतिपय लोगों से परिवृत नायिका को देखकर कोद 
कृटत्‌ है 
दैपदवरिष्टजडिमा रिरिरे गतमात्र एव चिरमङ्खः 
मौवनेव (~ > = (~ ©= 
नवयौवनेव तन्वी निपेन्यते निभरं वापी ।॥ ११६ ॥ 
पदार्थ--ईषटवयिष्टजडिमा-दैषत्‌ अवचिष्टः जडिमा (शचं, २-- 
जडत्वम्‌) यस्याः सा-जिसकी जडिमा थोडी रह गयी है । शिरिरे गतमात्र एव- 
दिशिर क्त के वीतते दी अर्थात्‌ वसन्तादि मे] भद्धैः-( १) अवयवे 
८ २ ) गुणभूतैः--( ९ ) अवयवो से, ( २ ) गुण (अप्रधान) होने से । चिरम्‌-- 
निर्भरम्‌--अल्यन्त । नवयौवना तन्वी इव-- नवयौवना सुन्दरी सी । निपेव्यते-- 
सेवन की नाती दै 
सरलार्थ- जिसमे जडिमा ( १--चरैत्य, २-जडउत्व ) योड़ी सी रद गयी 
है, जो अवयवो से अथवा गुण होने से चिर नवयौवना दै, रेसी खन्दरीसी 
वापी शिदिर के वीतने पर वसन्त आदि ऋत मे सवनीय होती है | ११६ ॥ 


इति विमाव्याख्वासमता ईकारबज्या । 


उक्मरत्रज्या 


सखी नायिका की प्रस्ता कर रदी है-- 
उल्लसितभरृघहपा तव प्रथुना लोचनेन रुचिराङ्कि। 
अचला अपि न महान्तः के चञ्चलभावमानीताः ॥। ११७ ॥ 
पद्ाथं--रुचिराङ्गि- दचिराणि अद्धानि यस्याः तत्सम्बुद्धिः--सुन्दर यदधो 
वाटी ! उनल्नसितभ्रधनुषा--( १ ) उल्लसितं भ्ररूपं घनुः, ( २) भ्रसददां धनु 
यस्य तेन--८ १ ) जिसका श्रङूप धनुष्र उल्लसित है, ( २ ) जिसका भ्र समान 
धनुष उल्लसित है 1 तव--तुम्दारे। प्रधुना-( १) विशार, कणंपवन्त, (२) 
प्रु नामक गजा से। लोचनेन--नेतरेण- नेच से। मदान्तः-( १) श्रेष्ठाः, 
( २) परिमाणश्ालिनः-( १) शरेष्ठः (२) वडे परिमाण वाले} अचलः 
अपि-(१) चापल्यून्य भी, ( २ ) पर्व॑त भी । के--कौन } न- नदीं । च्ल- 
भावम्‌ आनीताः--चञ्चल्माव को प्रात हुए । 
सरछा्थ--दे सुन्दरि ! उल्लसित भ्र रूप धनुप वाले कर्णं पर्यन्त मयत 
रे नेत्र से कौन-कौन उडे धीर चश्च नदीं वन गये ( तुम्हारे कयाक्न विक्षेप 
माघ्र से कौन-कौन धेयं छोड़ विद्रु नहीं दो गये १) 


९० आयासप्रशती 


(भो के समान उल्लसित धनुष वलि पृधु राजा ने वडे-वडे पवतो को इधर- 
उधर कर दिया ) || ११७।। 
मेरी करपासे हीये धनी द्यो गये मौर इस वात का साय भरेय मेरे नितस् 
को दै-रेसा, कोई अपनी सखी से कद रदी दै-- ू 
उपनीय यचि य॒जंगयुचेररुभ्वि विदुषः श्रीः | 
एकः. ख मन्दरभिरिः सखि गरिमाणं सञ्ुदहठं ॥ ११८ ॥ 
पदार्थ--गन्नितम्बे-(१) यस्य नितम्बे, (२) यस्मिन्‌ नितम्बे--(१) जिसके) 
(२) जिस नितम्ब पर | युजगम्‌-(१) सर्पम्‌, (र) विथ्मू-(१) सपं को, (र) विट 
(कामुक) को । उपनोय- प्राप्त करा कर । विघुपरै--(१) देवैः, (२) विरोपक्ञान- 
वद्धिः-{१) देवो ने, ( २ ) विरिष् ज्ञानवाखा ने | उच्चैः श्रौः (१)--उच््ृष् 
लश्ष्मौ, ( २) वड़ा धन्‌ | अल्म्ि--प्रसति किया । सः नन्दरमिरि-( १) वह 
मन्दयचल, ( २) मन्दरगिरिः इव-मन्दराचरू-सा ( नितम्ब ) । एकः- 
केव । गरिमाणं-गोरम्‌--गौरव, श्रेय । समुददत--प्रा्त करे--रक्वे । 
सरला्थ--जिसके नितम्ब ( कटक ) पर सर्प कौ ख्गा करदेवोने उक्कृ् 
ल्मी को प्राप्त किया, हे सखि ! एक वह मन्दराचकू { अन्य पव॑त नही ) गाख 
सरक्वे | 
( जिस नितम्ब पर विर ( कामुक ) को पर्हुचा कर बुद्धिमानो ने यपार घन 
पराप्त किया; मन्द्राचल-सा वह मेरा एक नितम्ब ( अन्य लियो का नर्द ) गोर 
रक्खे, भ्य ठे ) | ११८ ॥ 
चोदनी रात मे उपपति के पाप्त जाने को उद्यत नायिका से सखौ कं 
रदी है- 
उन्न भितलाज्छनोऽयं ज्योस्सावरपी सुधाकरः स्फुरति । 
आसक्तकृप्णचरणः कट इव प्रकटितक्षीरः ॥ ११९ ॥ 
पद्‌ाथ--उल्नसितखञ्छनः--उल्लसितं खाज्छनं यस्य सः- जिसका क्ड्कु- 
चिह अप्यन्त स्पष्ट प्रकट हो रहा है । व्योत्स्नावर्षा--ज्योस्नां चन्धिकां व॑ति-- 
चोदना बरसाता । अयं सुधाकरः--यह चन्द्रमा । असक्तकृप्णचरणः--भासक्तः 
कृष्णस्य चरणः यस्मिन्‌ खः--जिसमे कृष्ण का चरण गा है । प्रकदितघ्नीरः-- 
प्रकटितं भीरं येन सः--जिसके दयाय ध्र प्रकट हुआ । शकटः इव--शक्युर 
के समान | स्फुरति--शोमते--योभित हो रहा है । 
सरलखाथं-्पष्ट प्रकट दिखाथी देने वे कल्क से युक्त, चटनी की वर्षा 
कर रहा चन्द्रमा श्रीकृष्णचरणो से युक्त, क्षीर प्रकट करते शकटासुर के समान 
शोभित हो रहा है (इस समय गमन करने से ऊाञ्छन अवदय होगा) ।। ११९ ॥ 


उकारबज्या ९१ 


मिध्याकोप को अनुनय-विनय से दूर करने मे असफक नायक के चले जाने 
पर उस्के छिएट आङ्रुक नायिका किसी से कह रदी है-- 


उपचाराचुनयास्ते कितवस्योपेक्षिताः सखीवचसा । 
अधुना निष्ठुरमपि यदि स बदति कलिकैतवाद्यामि ।१२०॥ 
पदार्थ--कितवस्य--धूरठस्य--धूतं के । ते-वे । उपचारानुनयाः-- 
उपचाराः अनुनयाद्च --उपचायो सर अनुनयो को 1 सखीवचसा--सख्या 
वचसा--सखी के कहने से! उपेकिताः--स्वीकार नदी किया, माना नदी] 
अधघुना--अय } यदि सः-यटि बह । निष्ठरम्‌ अपि वदति-निष्डुर वचनमभी 
बोकता | कलकैतवात्‌-कटेः कदस्य कैतवात्‌ व्याजात्‌-कख्ड के वहाने से । 
यामि-जाती । 


सरछार्थ--(उस) धूर्तं के वे पूववत्‌ उपचार ओर अनुनय, सखी के कहने 
से मेने स्वीकार नदीं कयि! ( उसके चले जाने पर, उसके पास कौनसारमुद 
लेकर, अयवा-क्रिस बहाने से जाऊ १) यटि इस समय ( अनुनव-विनय तो दूर्‌ 
रदे ) निष्डुर वचन दी वह बोरू देता तो कलह के वहने से ही ( एेसा वचन 
क्यो कह रदे दो-- यही कहने का प्रयोजन छेकर ) उसके पास जाती ॥ १२० ॥ 
सी नायिका से कह रदी है- 
उपसि परितेयन्त्या सुक्तादामोपवीततां नीतम्‌ । 
परूपायितवैदग्ध्यं व्रीडावति कनं कलितं ते ॥। १२१ ॥ 
पद्‌ाथं-- त्रीडावति--ख्जावति--विपरीत र्णा से निखंन्ञे ! उपवीता 
नीतम्‌--उपवीतसखूप की गई । सुक्तादाम-मोती माला] उषसि--प्रातः। 
परिवर्तयन्त्या ते--परिवर्तित करती तेरा । पुरुपायितवैदग्ध्यम्‌--पुरुभरायितस्व 
विपरीतरतस्य वैदग्ध्यम्‌ पाण्डित्यम्‌--विपरीत सत का पाण्डित्य । कैः न कल्तिम्‌-- 
किन-किन रोगो ने नदी जान लिया | 
सरखाथ--ख्जावति ! ( रात को ) उपवीतरूप बनायी गयी मोती माल 
को प्रातः ठोक करती तेरा विपरीत रति का पाण्डित्य किन-किनलोमोने नदीं 
जान लिया ( मेरे सामने ल्जञाका अभिनय करती है परन्तु रतिकाल की तेरी 
निंजता को उपवीत रूप की गयी मोतीमाला सवरसे वता रही हे ) ॥ १२१ ॥ 
दूती, नायिका से कह री है- 
उड़ीनानसेषां प्रास्ादात्तरुणि पक्षिणां पक्तिः । 
विस्फुरति वैजयन्ती एवनच्छिन्नापविद्धेव | १२२ ।' 
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पदाथ--तरुणि--युवति ! प्रासादात्‌-- प्रासाद से} उद्ीनानाम्‌- उड़े 
हये । पक्षिणामू्‌--पक्ियो की । पड्क्तिः। पवनच्छिननापविद्धा--पवनेन छिन्ना 
सपविद्धा च--वायु से छिन्न भौर दूर की गर | वैजवन्ती--माल्म के समान। 
विस्ुरति--विरेपेण स्फुरति--विरोप शमित हो ष्टी दै । 

सरलार्थ दे तरुणि ! ( नायक के पर्हचने से › प्रासाद से उड़े पियो 
की पट्क्ति वायु द्वारा छिन्न ओर दूर की गयी माला कौ मति विष श्रोमित 
हो रही है ( नायक प्रासाद पर पर्हुच गया; ठम भी शीघ्र जाओ ) | १२२ ॥ 

अत्यन्त क्र एवं दुःखावह व्यक्तियो से संर्यमाण किसी युवतौ से की 
अन्योक्ति दवारा कह रया दै 


उज्जागरितभ्रामितदन्तुरदलरुद्रमधुकरप्रकरे । 
काञ्चनकेतकि मा तव विकसतु सोरभ्यसंभारः । १२३ ॥ 


पद्‌ा्थ-दे कायनकेतफि ! उजागरितः भ्रामितः टन्तुरदेः सदः 
मधुकराणां प्रकरः यया तत्तम्बुद्धिः--जिसने माये के समूह को जगाया, भरमाया 
ओर दोतिदार खुरदुरे किनारे वाठे पत्तो से निर्ध किया | तव । सौरभ्यसंभारः-- 
सुगन्ध का कोष । मा विकसतु--मत विकसित हो 1 

सरछार्थ--दे घुवर्णकेतकि ! तेरे ट्एि भौरी का समूह जागता रहा, 
चक्र कारता रहा भौर तृने दोतिदार खुरदुरे पत्तो से उन्हे यक्र टिया, उण्पने 
पास तक आने भी नदींदियातो ( ईश्वर करे) तेरी सुगन्ध का कोप भिकसित 
नहो) 

( जो युवक कुम्हार दर्शन के लिए सात्रिजागरण, भ्रमण आदि किया करते 
द उन्द दटो द्वारा रोक व्यि जाने पर म्दारा यौवन निप्फल है ) | १२३ ॥ 

सखी, क्षुद्र व्यक्ति म भासक्ति करने के पश्चात्‌ चिन्ता करती नायिका से 
कह रदी ह-- 


उल्लसितभ्रूः किमतिक्रान्तं चिन्तयसि निस्तरङ्गाक्षि 
लद्रापचारविरसः पाकः प्रेम्णो गुडस्येव || १२४ | 
पदाथे-निस्तरद्वाक्षि--निस्तरङ्गं अक्षिणी यस्थाः तत्सम्बुद्धिः--दे निश्चल 
नेच वाखी ! उल्लसितभ्रूः--उघ्विते ऊध्वं शोभिते भ्रवौ वस्याः सा- जिसकी 
भाहि ऊपर की ओर चदय शोभित दै । अतिक्रान्तं--गतं, फं चिन्तयसि 
गत बात की चिन्ता क्यो करती हे! गुडस्य इव-गुड का सा| प्रेम्णः पाकः-- 
पेमपरिपाक । श्ुदरस्य नीचस्य अपचारेण अपराधेन विरसः--( १ ) नीच के 
अपराध से नीरस; ( २ ) क्षद्रायाः मक्षिकायाः अपचारेण मृल्युना विरसः । 
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सरलार्थ--दे निश्चलमेचरे ! भद को ऊपर ताने, गत -वात्त का चिन्तन 
क्यो करतीहो(जोदहोनाथा, हो गया; विना सोचे-समनने सम्बन्ध करने से) 
्रेम-परिपाक नीच ( प्रिव) के अपराधसरे विरस दो जाताहै, जे गुडका 
परिपाकं मक्खी के मरने से घ्रूणित दो जाता है| १२४॥ 
किसी नाथिका के रतौस्सुक्य का वर्णन एक स्वी दूसरी ते कर रदी है-- 
दद्य निःसरन्तीं सखीमियं कपटकोपडिलभरः । 
एवमवतंसमाक्षिपदाहतदीपो यथा पतति ।॥ १२५ | 
पद्‌ाथ--निःसरन्तों सखीम्‌--निकेक्ती सखी को ] उदिद्य--लक्ष्य कर 
( सखी की ) ओर 1 इयं--यरह 1 कपर्कोपङ्कुरिकभ्रः--कपरकोपेन क्छ भ्रवौ 
यस्याः सा--कपटकोप से जिसकी मोर्है कुटिल दै | अवतंसम्‌--कर्णभूषण अथवा 
माखा को ] एवम्‌-रेसा 1 आक्िपत्‌-फेका । यथा--जिससे | आहतः दीप 
इति आदतटीपः--बुञ्चा दीप । पतति--मिर पड़ा । 
सरलाथ-८ नायिका की रति-केलि चल रही थी. इसी बरीच मे टीप ठेकर 
किसी काम से केडिसदन की ओर ) निकल्ती सखी फो रध्य कर मिथ्या कोप से 
छक भो वाटी इस नायिका ने कर्णभूषण अथवा माटा यों फंकीकिं दीप 
बुद्धकर ( उसके हाथ से) गिर गया अथवा अवतंस हारा पिय दीपकं हाथ से 
गिर पड़ा ( मौर बु गया ) 1] १२५ ॥ 
शान्त निर्व पर भी प्रबल का तेज अपेकाक्रेत अधिक काम नही देता- 
सा, कोई सन्योक्ति दवाय किसी से कह रहा है- 
उदितोऽपि तुहिनगहने गगनप्रान्ते न दीप्यते तपनः । 
कठिनघरतपूरपूर्णे शरावरिरसि प्रदीप इव । १२६ ॥ 
पद्‌ा्थ--उटितः अपि तपनः--उदित भी सूयं । तदिनगदने--तदिनस्य 
हिमस्य गहनं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌--जिसमं दहिम की गम्भीरता है। गगनप्रान्त- 
आकाश प्रान्त मे | न दीप्यते--दीप्त नदीं होता } कठिनधृतपूरपू्णे--कटठिनस्य 
घृतस्य पूरेण पूर्णे--जमे ध्रृत पूर से पूण । रारावशिरसि--शरावस्य खरद्माजन- 
विरोपस्य रिरसि-- शराव ८ कोसा याकसोया) के अग्रमाग पर । प्रदी 
इव--दीपक की तरह । | 
सरखार्थ--दिमनित्रिड आकाश प्रान्त म उदित भी सूरय, जमे ध्रृतसे पूर्ण 
शराव ( कोसा) के अग्र मागमे प्रदीप की माति दीप्त नदी होता| १२६॥ 
प्रियकोन पाने से दुःखी नायिका सखी से कह रदी है- 
उद्मनोपनिदेशनश्चयनपराघरतिवछनवचनेषु | 
अनिज्ञं छ मोहयति मां हूः श्वा इव दयितः || १२७॥ 
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पदार्थ--सः--दृष्पूरवः, ठयितः प्रि्ः--वह जिसे पिले देखा था; प्रिय । 
दृल्तग्नः--हदये स्थितः--दृदय मेँ स्थित । उद्‌गमनोपनिवेशन्चघनपरादृ्ति- 
वलनवचनेपु-- उद्गमने उध्थाने, उपनिवेशने स्थितौ, शयनस्य ॒पराडृत्तौ 
धा्वपरिवर्तने, वल्ने वक्राह्लकरणे, वचने वचनव्यापारे च । भनिशम्‌-- 
निरन्तरम्‌ । धासः इव--दृच्छसरोगः इव--हृदय के वास रोग के समान । 
मोदयति--भ्रास्ति जनयति, असमर्था करोति--मसमथं कर देता है । 
सरछार्थ--कुछ दी समय पष्िछि जिसे देखा या वह प्रिय हृदय मे स्थित; 
उटने, बैठने, करवट वदल्ने भौर बोल्नेमे हृदय के दवास्येग की भोति 
असमर्थं कर रहा है ( अतः उसे ठे आने का यग कर ) ॥ १२७ ॥ 
कयक्ष मात्र से कायं हो सकता है, दूती मादि का उपयोग व्यर्थं है--एेसा 
एक स्री दूसरी से कद रदी दै-- 
वा | मदसप टयार मीत ध 
उचज्ध्ितसौभाग्यमद्स्फुय्याच्जानङ्गभीतयोगरनोः । 
अव्लितमनसोरेक्ा दष्टिदतो निघु्ार्था ॥ १२८ ॥ 
पदाथ--उन्छितसौभाग्यमदस्छुटयाच्जानद्चभीतयोः--उन्धितः व्यक्तः सेमा- 
म्यस्य मद्‌ः यस्या सा स्फुय्याच्ना प्रकय्याच्जा अनङ्कश्च ताभ्यां मीतयोः-- 
जिसमे सोभाग्य का मठ चट जाता है रेसी प्रकट याच्ञा ओर अनङ्ग से उरे 
{ दोनो की ) । अककितमनसोः--न कलितं मनः याभ्यां तयोः--जिनके हारा 
एक दूसरे का मन ( अभिप्राय ) नदीं जाना ¶या । यूनोः---युवा च युवतिश्च 
इति युवानो तयोः ( एकरोष इन्द्र )--युचक ओौर युवती का । एका दृ्टिः-- केवल 
टष्टि ¡ निसश्ार्था दूती--बह दूती जो उभयव पर्ष की वाती को समञ्च कर स्वयम्‌ 
उत्तर दे के ओर कायं निष्पन्न कर ठे | 'उभयोर्भावसुन्नीव स्ववं वदति चोत्तरम्‌ । 
सूतं कुरते कायं निरर्था तु सा स्मरता] 
सरखा्थ--स्यष्ट प्रार्थना करने पर सौभाग्य का मद द्ृट जाता है ओर 
प्राथना न करने पर अनङ्ग बाधा--इस प्रकार टोनों से डरे हुए; परस्पर एक 
दुसरे के मनोगत भाव को न समज्ने युवक ओर युवती कौ केवल दष्ट ( परस्परा- 
वलोकन ) टोनो की बातो को समन कर स्वयम्‌ उत्तरदे लेने वाली ओर कायं 
सम्पन्न कर लेनेवाछी ( निखषटार्था ) प्रथम श्रेणी की दूती होती है ॥ १२८ ॥ 
यद्यपि इसका उपभोग बहत खोग करते दहै तथापि एक ही नार मँ अस्वन्त 
आसक्त दै, एेसा--एक खरी दूसरी से कह री है- 
उत्तमथुजंगसंगसनिस्पन्दनितम्बचापलस्तस्याः 
~ 0 (~ न 
मन्दरभिरिरि विदुधेरितस्ततः कृष्यते कायः ।॥ १२९ ॥ 
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पदाथं--उत्तमथुजेगसंगमनिस्पन्दनितम्बचापलः--उत्तमो यो युजज्ः, 
( १--सपैः, २--जारः ) तस्य संगमेन ( १--बन्धनेन, २--संमोगेन ) निस- 
न्दस्य निश्चलस्य नितम्बस्य ( १--कस्कप्रदेशस्य, २--कटिप्रदेशस्य ) चापलं 
यस्मिन्‌ सः--उत्तम सर्पं अथवा जार के बन्धन यथवा संभोग से निश्चल करकं 
अथवा कयिप्रदेश की चपलता है जिसमे । तस्याः कायः--उसका शरीर } मन्दर 
गिरिः इव--मन्दराचर के समान । विवुधैः-( १) ्ञानवद्भिः, (२ ) देवै- 
बुद्धिमानो अथवा देवो दवाय । इतस्ततः--इधर-उधर्‌ | कृष्यते--खीचा 
जाता है। 

सर्लार्थ--उसक्रा उत्तम जार के संभोय से निश्वरु नितम्ब की चंचल्ता 
से युक्त शरीर बुद्धिमानो द्वारा इधर-उधर खीचा जाता है ; जसे उत्तम संकरे 
वन्धन से निश्चल कटक प्रदेश की चंचलता से युक्त मन्दराचरुदेयोके दवाय 
खीचा जाता था ॥ १२९॥ 

इसका पति गव्यन्त जड है, अतः तुम भय मत करो-एेसा एक स्री किसी 
पुस्पर से कट्‌ रही है-- 

> [क्प र € प (कन 
उपनीय कृटसङ्डवं कथयति सभयथिपित्सफे इलिकः । 
सोणं सोमार्धनिभं वधूस्तने व्याधिदुपजातम्‌ । १३० ॥ 

पदार्भ--कलमानां कुडवम्‌-- कुडव मर करम (जडदन); कुडव एक प्राचीन 
तील है! उपनीय-समीपे संस्थाप्य--समीप रखकर । दलिकः--दख्वादा.किसान । 
समयः--ड । चिक्ित्सके-वेचे--वेय से! वधूस्तने-वधू के स्तन म। 
सोणम्‌--रक्तम्‌--छाल । सोमार्धनिभम्‌--अर्धचन्द्राकार ! उपजातम्‌--उद्यन्न 
व्याधिम्‌--रोगं--रोग को 1 कथयति-- कहता है । 

पदार्थ--( यह मूर्खं ) दख्वाहा; (वैद्य के श॒ल्करूप से) एक कुडव ( १२ 
अंजलि भर ) जङ्दन समीप रख कर (रोग के कारण ) उरा भा; वेय से 
( नखक्षत को ) वधू के स्तन लाक अर्ध॑चनद्राकार (कोई) रोग पैदादो 
गया--वताता है ८ दते नलक्नत का भी ज्ञान नदी दै अतः ठम निर्भय 
आथो ) ॥ १३० ॥ 

आग जन्यते समय, मासक्तिवश्च जार का मानस संभोग करती; अपने 
धूतं द्वारा देखी जाती हदे नायिक्रा को, सखी निह्ववपूणं ८ वास्तविकता को 
छिपा लेने वा ) वचनो द्वारा, यैसा कले से रोक रदी है-- 


उन्ुद्ुकिताधरपुटे भृतिकणक्रसमीरिता्क्षि । 
धूमोऽपि नेह विरम रमयोऽयं श्वसितमनुसरति ॥ १३१ ॥ 
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पदार्थ--उन्पुकुलितम्‌ उक्कषटमुकुरुवत्‌ कृतम्‌ अधरपुटं यथा तस्सश्बुदधि 
जिसने ( अग्नि प्रज्वछित करने के लिए पक लगाने से ) अधरपुट को के 
समान बना लिया ] भूतिकणत्रासमीलितार्घाक्नि-मूतेः भस्मनः कणानां त्रासेन 
नेचान्ते मस्मसम्बन्धमयेन मीलति अर्धम्‌ अक्षिणी यया तत्सम्बुद्धिः--नेतर 
प्रदेश मँ भस्म के कण न पड़ जार्ये-इस भय से जिसने ओधि मूद खा । धूमः 
यपि इह न--दसमे (जलने को कौन कटे, अभी तक) धुर्ओोमी नदीदो 
सका ] अतः विस्म--फएूकना चन्द्‌ कर दे । अयं भ्रमरः--यह मारा । खसितम्‌- 
साँस ( वढनामोदपूर्णं ) को 1 मनुसरतति--अनुसरण कर रहा है । 

सरलार्थ--दे ( आग प्रज्वलित करने के लि एकार करने से ) सकु 
समान वने अधर पुट वाटी | हे नेत्र में भस्म कण पडनेकेभयसे ्खंको 
आधा बन्द रखने वाली ! ( जल्ना तो दूर ) भभी इसमं घर्मो भी नदीं हुमा 
( जिसे त घुओं समञ्च रदी है वह ) यद भायै जो व्दारे वदन-सोरभ-पूणं 
सोसि का अनुसरण करता चक्र काट रहा है ; अतः इस अनर्थक काम को बन्द 
कर ठो । ८ तम्दारे अधरोन्मुकुलन तथा नवयनाधनिमीलन का समाधान पएूत्कार 
तथा मस्मसम्बन्धमथसे तो मैने कर दिया, वुम्हारे इवसित का समाधान किसी 
तरह भी नहीं किया जा सकता ओर भ्रमर ( यथाथं का ग्राहक ) ठम्ारया पति 
उसका अनुसरण ( ज्ञान ) विलम्ब कर ठेगा अतः उक्त ख््णो के जनक 
मानस संभोग को इसी समय समाप्त कर दो ) | 

अथवा 

भाग जलाते समय जार को चुम्बन देती नायिका को उसकी सखी प्रोस्सा- 
हित कर रदी है--दे मूतिकणत्रासमीलितार्धाधि, इति ( मस्मकण्रास से 
वुग्दारी खि अधमुदी नहीं दै यपि जासचुम्बन के सुख से ) उन्पु्ुल्ताधर- 
पुरे इद--चुम्बनाथं जिसने अपने अधर पुट को मुकुख्वत्‌ कर लिया है इस 
जारमे तू चुम्बन-टान मत वन्द्‌ कर। यह धु्भो नहीं है, तेरे वदनसमीरण के 
सौसममे छ्न्ध भ्रमरप॑क्ति है (अतः इनके काट खाने के बहाने से दन्तक्षत 
का समाधान कर छिया जायगा | तू निक्चिन्त हो यथेच्छ चुम्बन दे ) ॥ १२९१९ ॥ 

नायक के पास मती-जाती बाखाको देख कर कुपित गृहिणी से नायक 

ह रहा है-- 
उपरि परि्वते मम वेयं गृहिणि हंसमालेव । 
सरस इव नलिननाला त्वमाशयं प्राप्य वससि पुनः ॥१३२॥ 

पदाथे--दे रहिणि ! सरसः--सरोवरस्य इव--सरोवर के समान ] मम 

उपरि-मरे ऊपर । दंसमाला इव इयम्‌--हंसमाला सी यह । वाका । परिसषवते-- 
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भ्रमति--चचछरर ख्गाती है, निकट आया-जाया कर्ती है! त्वं पुनः--ज्न्त 
त॒म । नजिननाला--नलिनस्य कमख्स्य नाख-कमख्नार सी } सशयम्‌- 
अभ्यन्तरं दयं वा--मीतर, हदय को प्राप्त कर | वसि--वसती हो ] 
सरसखथं-दे गरदेणि | जैते सरोवर के ऊपर हंसमाला चक्र काया करती 
ह ओर कमल्नाला सोत्र के मीतर रदती दै; ठीक उसी प्रकार यह बाला मेरे 
ऊपर मडया करतौ दै जर तुम अन्तःकरण मे वसती हो | १३२॥ 
रि कुचछरुम्भके दर्यान से मुग्ध अडे-बदे उत्तरटायी पुर कर्तन्य- 
श्रष्ट दो जाते द-रेसा, को$ आक्र व्यक्ति नाविका से कद रहा है-- 
ठर्फस्पवंपिच्छिट्दोःसाधिकदस्तविच्युवश्वौरः । 


शिवमाशास्ते सुत स्तनयोस्तव चश्चसश्चस्योः ।॥ १३३ 
पद्राथ--दे पुतनु- सुन्दरि! उक्कम्पघर्मविच्छिरदोऽसाधिकरस्तविच्युतः-- 
उत्कम्पः -उक्कृएटः कम्पः यस्य सः, धर्मेण स्वेदेन पिच्छिलः, टोःसाधिकलत्य-- 
यामिक्रस्य यः दृस्तः तस्मात्‌ विच्युतः--कम्पनयुक्त, स्वेद से पिच्छिल ( फिसलकन 
वाला ), पद्रेदार के दाथ से चय । चौरः । चचलाचच्योः-- चः भकः 
याभ्यां तवोः--जिनघे यर चचल दौ उठता है 1 तव स्तनयोः- तुम्हारे टो 
स्तनो का । शिवं--कल्याणम्‌, मआयास्ते --कथयति--दिवमस्तु इति भद्िपम्‌ 
कथयति -आशओर्वाद दे रहा है । 
सरटाथ--( त्रम्दारे कुचछ्कम्भो को देख कर ) पदरेदार के कम्पनयुक्त 
स्वेद से पिच्छिल हाथसे निकर कर भगा चोर, पुम्दारे ञ्चल को चञ्चल 
चनाने वाले स्तनौ का कल्याण दो--ेसा आशीवंचन कद रदा ३ ।! १३२ ॥ 
क्रिसी नायिका के दाथ से खीचे जति दए नायक से सखी यन्योक्ति दारा 
कद रद दै-- 
उस्धिप्तबाहुददितथज्रूल चृतथुृरु मम सख्या | 
आकृष्यमाण राजति भवतः परघुच पद्म; ॥ १३४ ॥ 
पदाथे--उस्थिधव्ाहुटद्धितथजमूढम्‌--उच्कितेन बाहुना ठथितं शजमूलं 
यत्र क्रियावाम्‌ तत्‌--ऊपर उठे वाहु से जिसमें अनम ( न्ध ) दिखाई 
पड़ा अर्थात्‌ पूर्णघुजोस्थापनपूर्वक । चतमुकुल--रसाल्मुङल { मम सख्या 
अआक्रष्यमाण--मेरी सखी से खीचा जाता हा 1 भवतः--साप का ] परम्‌- 
उच्छृ । उचतरपटलभः--उचतर पद का खाम। राजति--सुम्द्र देख 
पड़ता है । 
सरखार्थ--र्साटमुकुर ! पूरी जा उठाने से शजम प्रदर्ख॑न पूर्वक मेरी 
\ अआ 
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सखी से खी जाते हए आपको उछ स्यानकी प्र्नि दो गयी ( उसके दार्थ 
दवारा आकरपंण स्वगं युखदागी दै ) | १३४ ॥ 
तेरे दारका दर्शन कर सभी तेरे विहार की आकारा कसते द--पेसा, 
सखी नायिका से कह रदी ३ 
उचक्कचक्घम्भरिदहितो हदयं चायति जघनरप्रग्रः । 
आतिनस्रमध्यश्चक्रपदारनभस्तरुणि तव हारः | १३५ ॥ 
पदाथ--उचकुचकुम्भनिदितः--उचोः कुचकुम्भयोः निदितः-उच् कुच. 
कुम्भ पर स्थित । जघनलग्ना्रः--जधने कटिपुरोभागे ग्नम्‌ अत्रं वस्य सः-- 
जयन प्रदेश पर लिस्तका अगरभाग रगा दे यतिनिम्नमध्यसंक्रमदासनिमः 
सवयन्तं निम्नस्य मध्यस्य संक्रमाय यत्‌ दास तन्निभः---तुम्दारे मध्यमाग ह्य 
निम्नप्रदेश को रोधने के लिए स्थापित काष्ट-सा । दृदयं चाट्यति-- टय को 
चर कर देता दै | 
सरलार्थ तरणि ! उच कुचक्ुम्भ पर पड़ा, जिसक्रा अग्रमाग जघन प्रदेश 
पर र्गा है अर्थात्‌ जघन प्रदेशा तक रम्बायमान, तुम्हारे मध्यभाग ङ्प अत्यन्त 
निम्न प्रदेशको सोधनेके लिए स्थापित दार्(कष्ट)सा ठम्दास हार 
( वशंकके)हृव्यको चश्चल कर देतादै ( निम्न प्रदेशाको लकड़ी परस 
चकर पार करते समय सवका हृदय चचक दहो जाता है--सनुभव- 
सिद्ध टै )॥ १३५ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी दै- 


(१ 


ल्ल सितश्ीतदीधितिकलोपकण्टे स्फुरन्ति तारौघाः | 
बुरुमायुधविध्रतथनुनिगंतमकरल्दनिन्टुनिभाः ॥ १३६ ॥ 
पदाथ--उल्सितश्षीतदीधितिकलोपकण्ठे--उल्लसितः प्रादुर्भूतः सीतदीवितिः 
चन्द्रः तस्य कलोपकण्ठे मनोक्ञसमीपदेशे--उदित चन्द्र के मनोहर समीपदेश 
मे 1 तारौषाः-ताराणाम्‌ भोधाः, नो के समूह ! ऊुसुमायुधविधृतधनुनिगत- 
मकरन्दव्रिन्दुनिमाः-कुसुमायुधेन कामदेवेन विधृतं यद्‌ धनुः तस्मान्निगंता ये 
मकरन्दविन्दबः---कामदेव द्वारा धृत धनुष से निकले मकरन्दं विन्दु, तेषां 
निभाः मद्याः--उनके सदश्च } स्ुरन्ति-- शोभन्ते । 
सरखाथ--उट्ति चन्द्र के समप, नक्षत्नो के समू, कामदेव के द्वार 
धृत धनुष से निकले मकरन्द्‌ विन्दु के सम।न शोभित हो रदे है ( चन्द्रमा-सा 
सहायक पाकर कामदेव धनुप॒चढाकर तैयार हो गया है अतः शीघ्र अभिसर 
करो ) 1 १३६ ॥ 





उकारत्रज्या ९९ 


कोई नायिका, नायक के विलम्ब से याने पर मान करने के पश्चात्‌ किंसी 
ग्रकार मान दूर टोते-दयेते रात योड़ी सी देष रहने पर पता रदी दै- 
उपनीय प्रियससपयविदं च मे दग्धमानमपनीय । 
नसोपिक्रम एव क्षणदे दृतीवं चलितासि ।॥ १३७ ॥ 
पद्‌ा्थ--दे क्षणदे-- रात्रि ! अथ च उत्सवदे | असमयविदम्‌-न स्मयं 
वेत्ति इति तम्‌-समय न जानने वाला । प्रियमू--प्रिय करो } उपनीव--प्रात्त 
करा कर | असमयविटम्‌--समय न जानने वारा } मे- मेरा । दग्धम्‌ मानम्‌-- 
इस जके मान को ( दग्ध शब्द कुत्सामाव में प्रयुक्त दै ) ¡ अपनीय-दुर कर | 
नमोपिक्रमे- नर्मणः क्रीडायाः उपक्रमे आस्भे-क्रीडारम्म मे] एव-दी। 
दूती इव--दूती के समान । चच्ता मसि--चरती चनी । 
सरखा्थ--दे क्षणदे (उस्सवदे) ! तू ( उत्सष्रदा होकर उत्सव का सम्पादन 
करे-- यह अनुचित ह › समय न जानने वाटे ( पू॑राननि मे न भाने वाटे) 
प्रिय को पर्हुचा कर, समय न जानने वाले ( यल्पावरिष्ट रातमंन करने 
योग्य ) इत जले मेरे मान को दूर कर क्रीडारम्भमे दी दूती के समान चलती 
चनी । 
( दूती भी नायक्र को पहुचा; नाविका का मान दूर्‌ कर, दोनो का संयौग 
करा कर वर्या से चली जाती है) ॥ १३७॥ 
ठम्दारे कर-सपशं से दी अधीर नायिका ठम्दारे लिए माकर है-रेसा, 
नायक से नायिका कौ सखी कह रही दै 


रत्तमवनितेकगतिः ्रीव सरसीययः सखीधेयम्‌ । 


आस्कान्दतोसूणा त्व हस्तन॑व स्पररन्दरसि ।॥ १३८ ॥ 

पदाथं--उत्तमवनितैकगतिः--( १ ) उत्तमवनितानाम्‌ एकगतिः, (२) 
उत्तमवनितावत्‌ एका मुख्या गतिः यस्य सः--( १ ) उत्तम वनिता के ( अन्य 
अनुरूप नायक न मिल्नेसे ठम्दीं) एक गति हो, (२) उत्तमवनिता की 
भोति जिसकी रति ( चाल ) दै] आस्कन्दितोरणा--आस्कन्दितौ ऊरू जद्धो 
येन तेन--जिसने जघ को संस्पृष्ट किया । दस्तेनैव--( १ ) दासे दी, 
(२) उण्डादण्ड से ही} स्पृखन्‌--स्शे करता 1 करी--दस्तो । सरसीपयः 
सरसी के ज को | इव--यथा 1 सलीधैयमू-सखी के वरैयं को । ववं ट्रसि- 
ठम हस्ते हो} 

सरखाथे-( भपने अनुरूप अन्य नायक्त का अमाव होने से ) उत्तम 
वनितायो के केवल तुम गति सूप दो 1 जोधो का संसं करने वाठे ८ च्म्वे ) 
दाथसेदी सदं कर ठमने सखौ का धेयं इरस्या (मागे न जाने क्वा-क्या 
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हरोगे ) जसे वनिता कौ मति सन्द गति; ( मपनी ) जोव का स्प करः दाथी 
सड से सरसी के जरू को स्पशं करता हरता दै ॥ १३८ ॥ 
दरति विभाव्याख्यासमता उक्रारत्रञ्या । 


उक्घरत्रल्या 
जरठ से विवाहित, प्ेमरादित्य से चिन्न किसी तरुणी से सखी अन्योक्ति हास 
कह रदी है- 
उदटाुनातिवाहय पृषे छय्रापि काटमचदखापि । 
सवसरे फटोरस्वचः किमङ्केन कमटस्य ॥ १३० ॥ 
पदाथं--सर्वसदे- वसुमति ! अमुना कमठेन ऊटा-इस कमठ से बहन 
की गयी | पृष्ठे लग्ना अपि--पीठ मे गी हुई दी । अचला अपि--मचला भी 
है। काठम्‌ अतिवाहय--समय विताभो ] कटोरत्वचः--कटोरा त्वक्‌ यस्व 
तस्य--जिसका चमड़ा कठोर है उसके  कमटस्य--कमठ के | अङ्कन--अङ्क से 
किम्‌--क्या एर | 
सरखाथं--दे सर्वसे ८ सव सहने वाछी ) वसुमति { तुम इस कमठ से 
वहन कौ गयी हो; पीठ मे ठगी हई ही; तेम यचला मी हो अतः अपना समय 
िताओ । कठोर चर्म बाठे कमठ के अङ्क से क्या फल १ ॥ १३९ ॥ 


इति विमाच्याख्यासमेता ऊकारत्रञ्या । 


च कारतव्रल्या 
य्ह स्वकय्विक्षेपादि चातुर्य प्रद्ंन उचित नही है अतः सर्ता से पड़ी 
रहो-ेसा कोई स्री किसी स्री फो सिखा रदी है-- 
ऋजुना निधेहि चरणो परिहर सखि निखिलनागराचारम्‌ । 
इह डाकिनीति पल्लीपतिः कटाक्षेऽपि दण्डयति ॥ १४० ॥ 
पदाथे--ऋलुना- सरलेन अर्थात्‌ मार्यण--मार्म । चरणौ निघेदि-- 
स्थापव--चलो } निचिलनागयचार--समग्र नायर रीति को । परिहर--व्यज- 
छोडो | इग । पल्लीपतिः--घोषाधिपः--(अहीरो की ) वस्ती का माल्कि | 
कयाक्षेऽपि--कयक्च करने पर मी । डाकिनी इति---(डाकिनी है" एेसा कट कर 1 
दण्डयति-दण्ड देता है) 
सरखाथे--सीवे मागं से चरो, नागर रीति को छोडो 1 इस अहीरो की 
वस्ती का, मालिक, कदाक्षकिक्षेप से मी डाकिनी कहकर दण्ड देता है ॥ १४० ॥ 





एकारन्रज्या १०१ 


यह शाल्र च्चा दयेत दै-रेसा समन्न कर थया व्यक्ति वहाँ ग्रामीण च्चा 
देख कर कदता है - 

ऋपभोऽत्र गीयत इति श्रुला स्वरपारगा वयं प्राप्ताः । 

को वेद गोष्मेतद्वोशान्तौ विदितवहुसानम्‌ । १४१ ॥ 

पदार्थ- ऋषरमः--(१) स्वरविगेपः, (२) बरृषमश्च-{(१) स्वरविरोष, (२) 
छ । यत्र गोयते--यदो गाया जाता दै । इति श्रुत्वा--यह सुनकर । स्वर- 
पारगाः सखयणां पारगा; विरोपज्ञाः--स्वरो के विनेषन्न | वयं प्राप्ठाः--दम 
आये ! एतत्‌्--यह । मोचान्तौ--गोदयान्ति सँ । विदितवहुमानम्‌--विदितः 
चहूमानः यत्र- बहुत मान जदो किया गया ] गएम्‌--गो्ाखा को वेद्-- 
कौन जानता है। 

सरखाथ--यदी ऋषभ स्वर गाया नाता दै-रेसा जानकर हम भये | 
कौन लानताथा कि यट गोशाला है, यद्य गोशान्तिविषयक बहुमान किया 
गया है ( दीपोत्सव आदि के अवसर पर गायो को अल्कुत कर गान 
कसते इ ) ॥ १५१ ॥ 1 


इत व्रिमाच्याख्याससता च्छ्कारचज्या । 


एकारत्रस्या 
नायक अधर की प्रशंसा करता है-- 
एवो हरः प्रियाधस्थुणवेदी दिविपदोऽपरे मूढाः । 
विपममृतं बा छममिति यः पएदयन्गररूमेव पपौ । १४२॥ 
पद्ाथ--प्रियाधरगुणवेदी--गप्रियायाः अधरस्य गुणान्‌ वेत्त सील्मत्य-- 
प्रिया के अधर गुणो को जानने वाला | एकः दरः--एक चिवजी । अपरे-- 
“अन्य ¡ दिविधदः--द्विं स्वगं सीदन्ति इति दिविषदः देवाः-देव लोग । 
मृढाः--मृढ्‌ । यः--दरः--यिवजी । विषम्‌ अगतं वा समम्‌- विप्र ओर अभत 
दोनो समान दै इति पद्रयन्‌-रेसा समन्न कर | गरछ्मेव प्रपौ--गर्ल 
दी पिया] 
सरखछाथं- प्रिया के अधर गुणो को केवल शंकर जी जानते है, मन्य देव 
तो मूढ दे; जिन्न ( प्रियाघरपानाभावमे अगत मी विषदहै) अतः ठनो 
को समान समञ्च विधिकोदीपिया) अन्यदेवोने तो कमलके अधरके 
रिष नहीं यपि व॒ अमत के किष यत्न किया ओर कमलखाके अधरसे सुधाको 
अधिक समध्ा जतः वे मूढ ह ) ॥ १४२ ॥ 


१०२ आ्यीसप्ररती 


पति के विदेश गमन के अवसर पर ( यह ) पुनः न लटे--इस ठउरेवव 
से अमद्धल करती दुख्चसित् पल्ली, अमद्धल-भय से गमन स्थगित कर देने वाछे 
पति को देख कर सखी से कहती है-- 
एष्यति मा पुनरयमिति गमने यदसङ्गटं मयाकारि । 
अघुना तदेव फारणसवस्थितो दग्वगेदपतेः | १४२ ॥ 
पदर्थ--अयं पुनः मा एप्यति--यद पुनः छोट कर न यायेगा । इति-- 
इस विचार से। गमने--गमनवेला में] मया-मेनै। यदमद्लम्‌-चो 
अमङ्गल । अकारि किया । अधुना--अव । तदेव--वद्दी | दग्धगोदपतेः-- 
जले गृहस्वामी के ८ दग्ध पट कुत्सा मे प्रयुक्त है ) । अवस्थिता--च्कने में । 
कारणम्‌-कारण जन गया | 
सरछा्थे- यह पुनः लौट कर न अये (तो मँ स्वच्छन्द जारो के साथ 
विहार करतगी ) इस विचार से इसके प्रस्थान के समय मेने जो ममद्धल किया; 
उसी के कारण इस दग्ध-- गृहस्वामी ( मेया नो सचा प्रिव न्दी ) ने अपना 
गमन स्थगित कर दिया ( सोचा कुक ओर हो गया कुछ ) ॥ १४३ ॥ 
वह तुञ्चमे दी आसक्त है एेसा सखी नायक से कट रदी है-- 
एकैकशो युवजनं विलष्कमानाक्षनिकरमिव तरला । 
विश्राम्यति सुभग व्वासङ्कलिरासाव मेरुमिव ॥ १४४ ॥ 
पदाथे--एकैकशः--वारी-वारी एक-एक को । युवजनम्‌--युघक को | 
अधनिकरम्‌ इव--अक्षाणाम्‌ माङामणीनां निकरम्‌ समुदायमिव-- माला की 
मणियो ( दानो ) के समूह की मोति। विल्द्धमाना--( १ ) अवगणयन्ती, 
(२) उल्लद्वयन्ती-( १) उपेक्षा करती, (२) सेधती । अद्धछिः इव-- 
अड्खली की मोति } तरखा--चञ्चला । मेसमिव- माला की मध्यमणि, जो 
माला के वीचो-वीच रहती दै, उसके समान । त्वां प्राप्य- तुम्है पाकर । 
विश्राम्यति--विश्राम पाती है, सकती है । 
सरलाथे--दे सुभग ! जसे चंचल अंगुली माला के एक-एक ढाने को 
छती, खोधती मेर ( बीचो-वीच स्थित दाने को ) पाने पर दी स्कती दहै; उसी 
प्रकार बेह चंचरू एक-एक युवक को देखती; तिरस्कृत कसती, ठम्दे पाने पर ही 
विश्चाम पाती है ॥ १४४ ॥ 
याच्जा के खेद से चिन्न व्यक्ति कह रहा है-- 
एकः स एव जीवति स्वहृदयशून्योऽपि सहृदयो राहुः ! 
यः सकरुरुधिमकारणयुदरं न बिभति दुष्पूरम्‌ । १४५ ॥ 


एकारघ्ज्या । १०३ 


पद्ाथे--सकटलधुताकारणम्‌-सारी ब्ष्ुता का कारण । दुपपूस्म- 
जिसका भरना दुष्कर है । उदरं यो न विर्ति--जो उदर नदीं सवता है । सः 
सखदृदयशचूल्यः अपि--वह नित्री हदय न रखने वाखा मी । सहृदयः राहुः- 
द्दयेन सदितः राहुः एव एकः जवति--तद्दय राह दी एक जीता दै । 
सरलछार्थ--जिसका भरना कठिन होता है, अतएव जो सारी लुता का 
कारण है-रेसे पेय को जो नदीं रखता--वह हृदयश्चून्य भी राहु सदय 
अकेछा जीता है (जो पेट भरनेके लिए इधर-उधर दाथ फैखाता कर्ता है 
वहदीमरादै) 
( इसी भभिप्रायसे रदीमने भी कदा दै--सत्र से पदिले वे मरे, जो कछु 
मोगन जार्हि । ) ॥ १४५ ॥ 
कोद विदेशस्य अपने मन मे सोच रहा दै- 
एकेन चूणंङुन्तरसपरेग करेण चिबुकुनवयन्‌ । 
प्रयामि वाष्पधोतश्रुति नगरद्वारि तददनम्‌ ॥ १४६ ॥ 
पदार्थ--एकेन-- एक से। चू्णङुन्तलम्‌-अलकम्‌--अल्क को । अपरेण 


करेण--दूसरे हाय से ! चिबुकम्‌ उन्नमयन्‌--चिद्चक कौ ऊषर उठाता । नगर- 
दरि--नगरद्वार ( नगर के बाहर का द्वार) पर] वाष्यधौतश्रुति--वाष्पेण 


रुणा धौता श्रुतिः कणेः य॒त्र तत्‌-जिसमं कान ओघ से धुर गया दै | तद्‌- 

वदनम्‌--तस्याः वटनम्‌--उसके मुख को । प्यामि--देदधूगा ! 

खरछार्थ-( भगवान्‌ वद दिन क्व छयेगा किरम भपने घर ल्ग; 
मेरा आगमन सुन प्रमातिशय सरे आंसू गिराती प्रिया तोरण ( नगरदयार ) 
तक दौड़ आकर खड़ी राह देखती रदी होगी ) मेँ ( पर्हुच कर ) एक दाथसे 
उसकी अल्कौ को, दुसरे से चिलुक को ऊपर उठाता हुभा, नगर के फाटक पर 
आंसू से धुले कान वाला प्रिया का मुख देखूगा ॥ १४६ ॥ 

सखी नायक से कह्‌ रदी दै-- 

एक जीवनमूलं चश्चलमपि तापयन्तसपिं सततम्‌ । 


अन्तवेहति वराकी सा त्वां नासेव निःरवासम्‌ ॥ १४७ ॥ 
पदाथे--एकं जीवनमूरम्‌-एक जीवन क्रा कारण | चञ्चलम्‌ यपि-- 
चंच भी । सततम्‌--निरन्तरम्‌ । तापयन्तम्‌ अपि--तप्त करता मी । नासा | 
निवासम्‌ इव--निःवास-सा ! सा वराकी--वह वेचारी 1 त्वाम्‌ अन्तव॑हति-- 
हृदय मे रखती दहै । | 
सरखार्थ--जेसे नासिका जीवन-मूल, चंच, निरन्तर त्त करते निःच्वास 
को भीतर रखती दै ठीक उसी प्रकार वह्‌ वेचारी, जीवन-मूल, च॑चर ( अन्याज्ञ- 


१०४ आयौसघ्रशरती 


नासक्तं ) अतएव निरन्तर सन्तत कसते दृ भौ किदे अपने द्यम 
रखती है । १४७ ॥ 
नायक की भेजी दूती से नायिका कद रदी दै- 
एकः वदति मनो सम यासि न यामीति हृदयमपरं म। 
हृदयद्टयपुचितं तव सुन्दरि हतचान्तचित्ायाः ।। १४८ ॥ 
पदा्श--एकं मम मनः वदति यामि दति--मेगा एक मनत कृटृतादै 
करि जार्ये। मे अपरं दयम्‌ ८ वदति ) न यामि--मेरा दूना मन क्ता कि 
न जारे । ब॒न्दरि ! हृतकान्तचित्ताव्राः--हृतं कान्तस्य चित्तं वया तव्याः-- 
निसने पिय करे चित्तकौदर लिया टै। तव--तु्दारे। दृटयद्वयमुचितम्‌-ो 
घ्य दहौनाटीकद्ीदहं) 
सरखार्थ-- नायिका दूनी से क्ती दै-एकद्ट्व तो कृता है करि जार्ज 
ओर दूरा कता दै कि न जाॐ। (नाचिकाके जने मं सन्देद दै--यद 
अनुमान कर ) दूती नाविका से कदती दै-ठमने जो नायक का चित्त दर कर 
अपने अधीन कर लिया दै अतः तुम्हारे पास टो दृदयकाद्ोनाठक्रद्ीटै 
( नायक पुम्दारी इस उदासीनता ये अन्य म धनुरक्ति करने लगेगा अतः शौघ् 
चलो ) ॥ १४८ ॥ 


कोद दलिकि ( दरवादा, किप्तान ) की पत्नीक्रे सद्म की प्रयसा कर 
रहा है-- 
एरण्डपल्रश्यना जनयन्ती स्देदसघरुजपनतया । 
धृिपुटीव रिटन्ती स्मरल्वरं हरति हलिवथृः || १४० | 
पदाश--एरण्डपचययना--एण्डपत्राणां दायनं यस्याः मा-- एरण्ड 
(रड ) के पत्तो की शय्या जिसकी टै । स्वेठम्‌--प्तीना । जनयन्ती--उदन्न 
करती । अल्घुनघ्रनतरा--अलध्रु महत्‌ जवनतटं चस्याः सा--तडे जघ्न वादा | 
मिलन्ती-मद्लो मे स्गती | टट्किवधूः--दच्िकिस्य वधूः- लिक की पत्नी । 
धूच्पुटी इव--धूलि कौ पोटली की भोति । स्मरन्वरम्‌--स्मरस्य कामस्य च्वरम्‌- 
काम उ्वर को । दरति--दरती है । 
सरखाश--एरण्ड के पत्तो कौ जिसकी शय्या दै, ( सुरतातिद्यय से नायक 
के ) पसीना पैदा कप्ती, विस्तरत ज्रन वाटी दलिकवधू अंग! से लगकर धूलि की 
पोटली की भोति कामच्वर को हर्ती है । 
८ एरण्डपत्र से ख्पेरी, स्वेद उद्यन्न करती, स्थूल्पुरोभागवाली, अङ्ध में 
खगकर धूटिपोटी मदनज्वर को दूर करती है--रेसा चेक में प्रसिद्ध है ) ॥१४९॥ 
इति विमाग्यास्यासमेता एकाररज्या । 


] 


ककारबज्या १०५ 
कूकारयनल्या 
यह पड़ोसी मे आसक्त है-एेसा कोई कह रहा है- 

के्िनिख्यं सखीमिव नयति नवोढां स्वयं न मां मजते । 
द्थं गृ हिणीमर्ये स्तुवति प्रतिवेरिना हसितम्‌ ।। १५० ॥ 
पद्‌ार्भ-केखिनिरयम्‌-ऊटिसदनम्‌--क्रीड र्द मं । सखीमिव--जैसे 
सखी को । नयोटाम्‌--नव-विवादिता को | नयति--पर्ुचाती है स्वयं मांन 
भजते--स्वयं मुञ्चको नही सेवन करती 1 इत्यम्‌--इस प्रकार | गहिणीम्‌-- 
प्रथम प्ली की | अर्य- वैश्ये । स्तुति सति-गरहिणी की इस प्रकार जव वेद्य 

प्रशंसा करने र्गा } प्रतिवेदिना हसितम्‌- पड़ोसी देस पड़ा ) 
सरलछा्श--सखी की भोति नवोदा को क्रीडारह तक पर्हैचाती है भौर 
स्वयम्‌ मेरा उपभोग नदी करती-इस प्रकार वेश्य के प्रथम पल्ली की प्रसा 


केसे पर पड़ोसी हंस पड़ा ( यह तो मुञ्च म आसक्त है, इसके पास सपल्ली को 
मेज कर स्वयम्‌ मेरे पास आती दै--वह इसे नदी ज्ञात है ) ¦ १५० ॥ 


कुछ समय के वाद्‌ प्राप्तयौवना यह हमारे उपयोग मे अयेगी-ेसी 
आशा करने वाठे से अन्योक्ति दारा कोई कह रहा है-- 


रालक्रमकयनीयक्रोडेयं फेतकीति कारंसा । 
(~ ¢ 
वृद्धियेथा यथास्यास्तथा तथा कण्टकोकपः ॥ १५१ ॥ 


पदाशे--कालक्रमकेमनीयक्रोडा--काक्रमेण कमनीयः क्रोडः (१--सर्मप- 
देशः, २-ुजाभ्यन्तरम्‌ ) वस्याः सा-- कालक्रम से समीपदेदा ८ जुज्ाभयन्तर ) 
कमनीय है जिसका । इयं केतकी--यह केतकी । इति-रेसी ! का आद्यंस-- 
क्या आद्या 1 यथा यथा अध्याः बृद्धिः--जैसे-जेसे इसकी बृद्धि दोगा | तथा 
तथा--सयो त्यो । कण्टको्कपंः--कोये का उ्करपं । 
सरखाथै--यह केतकी कालक्रम से कमनीय समीपदेश्च ( भुजाभ्यन्तर ) की 
होगी ( ओर तेरे उषयोगमे आयेगी ) ेसी आसा क्या, अथौत्‌ कोई याया 
दी | क्योकि ज्यो व्यो ब्द्धिहगीव्यो यो इस्मेकयथि का उत्कर्षं भी दोगा 
{ इसके यौवन मै अनेक दुष्ट इससे संयुक्त गे ) जिसय तुम्हारे उपयोग में 
यद नआ सकेगी ।॥ १५१ ॥ 


सपल्ली के पास जाने के लिए. उपयुक्त समय, इस प्रथम पल्लीके सो जने 


१०६ आयासप्रशती 


के वाद्‌ ही होगा-रेसा सोच कर अपने सोने का स-मूर बहाना कर उसक्र 
दवासध्वनि की ओर कान छगये नायक से प्रथम पली कट रदी द-- 
कृतकश्वाप सदीयश्चासध्वनिदत्तकणं क्षिं तीव्र; | 
विध्यसि सां निःश्वासैः स्यः श्रेः शरब्दवेधीव ।॥ १५२ ॥ 
पदाश--हे कृतकस्ाप--कृतकः कृत्रिमः स्वापः निद्रा यस्य तत्सम्बुद्धिः-- 
हे मिथ्या नीद बे | मदीयदवासध्वनिदत्तकर्णं [--मटीयदयासष्वनिपु दत्तः 
कर्णः येन तस्सम्बुद्धिः--मेरी श्वास ध्वनि मे कान व्यि हुए ] माम्‌-सश्चको । 
तीवरेः--( १ ) दवेः, (२) तीक्ष्णैः । निःक्वासैः--निःव्वासीं से। शब्दवेधी 
स्मरः-शब्दवेधी कामदेव के समान । शश--वाणों से| किम्‌-क्यो। 
विध्यमि--वेधते हो । 
सरखाथ-दे मिथ्या सुस ] (जव यहसोजयेतो मे उसके पास चद 
इस आशयसे ) मेरी श्वास-ष्वनिकी समोर कान दिये, श्ब्दवेधी कामदेव 
की तरह अपने दीं इवास सूप तीण चरो से क्यो पीडित कररदेद्ो१ (छल 
से क्थो्ेसे दी जाओ, मे रोकती नहीं) | १५२॥ 


किसी कामुकविरोष के संचारसे अन्यलोगोका गमन वेश्या के पास 
नदी हो पाता था, उसके चङे जाने के वाट कोई अन्योक्ति दाया उसवेश्यासे 
कट रहा है- 
क स निकटः छालंकरणाय एणिमणिश्रेणी | 
कालियशुजगगसनाचपुने विश्वस्य गस्यासि ॥ १५३ ॥ 


पद्ाभे-सः--्रसिद्धः निर्मोकः एव सप॑कञ्ुकः एव दुकूल; -सपँ का 
केचुरु खूप दुकूल । क--कर्दो । अख्करणाय--अचरंकरण के किए । फणिमणि- 
भ्रेणी--फणिना मणयः तेषा भ्रेणी--सपं मणियो की पंक्ति ! क--कहो । कालिय- 
भुजद्धगमनात्‌-काल्ियनामा यो अुजद्धः ( १--सपः, २--तत्तल्यो विटः ) 
तस्य गमनात्‌--काछ्य नामक सर्पं ( तत्तल्य विट ) के जाने से! दे यमुने | 
( १ नदिः; ₹--ययुना इति नाम ) | विश्वस्य गम्या--गन्तुं योग्या ] अससि- 
संसार तुम्हारे पास जाने ख्गा | 


सरखाशे--वह तुम्हाय सपं का केचुल रूप दुकूख नदी, अलंकार के लिए 
सप मणि्यो नदी । काल्य नामक युजद्ध (८ १-- सपं, २--तत्तुल्य विट \ के 
जाने से तुम्हारी यह अवस्था यौ गयी कि समी रोग वे-खस्के क्ारे पास 
जा सकेगे ॥ १५३ ॥ 


ककारल्रन्या १०७ 


कोई नायिका को प्रसन्न करने का इत्तान्त सखा से कद रहा है-- 
किंचिन्न वाल्योक्तं न सग्रसादां निवेरिता दिः | 
मयि पदपतिते केधटमकारि बुकपञ्जये विषः । १५४॥। 
पद्‌ार्थ-मयि पद्पतिते--जवर मै उसके पैर पड़ा) वाख्यां किचित्‌ न 
उक्तम्‌--बाला ने कुछ कदा नदी | न सप्रसादा--प्रसादेन सह वतमाना, द्षटिः 
निवेशिता--न मुञ्च पर प्रसन्नतापूणं दष्ट डाली । केवलम्‌ । श॒कपञ्ञरः-- 
तोते का पिजडा | विमुखः--अन्यदिटमुखः--दूसरी ओर । सकारि- 
कर दिया | 
सरखार्भ- मेरे पैर पड़ने पर उसवाखाने न तो छु कहाथौरन 
प्रसन्नता की दृष्टि दी सुज्ञ पर डाछी ; केवल तोते का पिंजड़ा (उठाकर ) दूसरी 
अर रख दिया (इस प्रकार शुक्रपिजर को ट्य कर दूसरी मोर स्वन से एकान्त 
की स्थिति उत्पन्न कर रति की मूक अनुमति सन्ने मि गई ) || १५४ ॥ 
किसी सामान्य वनिता की चेटा का कोड वणन कर रहा दै-- 
कृतहसितहस्ततालं सन्मथतररेविलोकितां युषभिः । 
कष्ठ कपत निषतच्न्के नरंयति भृङ्धस्तास्‌ ।॥ १५५५ ॥ 
पदार्भ--कृतः इसितेन दस्वतालः यत्र--दास से हस्तताख्करणपूर्वक । 
मन्मथतसरडैः--मन्मयेन तर्कैः कामचञ्चेः--काम से चंञ्चक) युवभिः 
विखोक्रिताम्‌--युवको दास देख। गयी } ताम्‌--नायिकाम्‌- नायिका को) 
चिप्तः लित्तः--वार वार दूर किया गया | अङ्गं निपतन्‌--शरीर के अवयवो प्र 
पड़ता । गद्धः--भद्धः इव--भृज्ध-सा । नत॑यति--नचाता है । 
सरलार्थ--दहास से कृतदस्तताल्पूवंक, कामचञ्चल युवको दारा विलोकित 
उस नायिक्राको वार्वा दूर किया गया, अद्धो पर गिरते भोरे के समान 
टम्पर पुरषं नचाता दहै (भाय मी किस्य की चंचछता से वार-वार हयये 
जानेपर मी उसी ख्ता पर वैठता दै, इसी प्रकार वार्वार नायिकाके करो दाय 
इयये जाने पर भी छम्पट लोकटृष्टि भौर छन्जा की उपेक्षा कर उसके कुच आदि 
का स्प करता है )। १५५ | 
प्रतिवन्ध से इुभखी नायिका को कोई स्री समश्चाती है-- 
कसर्खि सबेतो्चखनिवारणं बिदधदेव भूषयति । 
रोधोऽरुद्रस्वरसास्तरद्धिणीस्तरछनयनाथ | १५६ ॥ 
पदा्थं--दे कमलमुखि } सवतोगुखनिवारणम्‌-( १ ) सर्वतोगुखस्व 
निवारणम्‌-जट का निवारण, बन्धन से प्रवाद-विच्छेदन, (८२) सर्वस्मात्‌ 


१०८ आयांसप्तशती 


मुखस्य निवारणम्‌ प्रदर्शनं च-सव से सुख का अप्रदर्श॑न । विदधत्‌-कव॑त्‌ 
एव--करता हभ ही । रोधः--८ १ ) तयम्‌ , ( २) रोधनम्‌--तर भीरं प्रति- 
चन्ध | अरुद्धस्वरसाः-न रद्धः स्वः रसः ( १--जलम्‌ , २--इच्छा ) याभिः 
ताः-जिनके द्वारा अपना जह ओर इच्छा रेकी नदीं जाती | तद्धिणीः-- 
नदियो को । तरनयनाश्च- तरठे नयने यासां ताः--जिनक्रे नेर तरल ई 
नायिका को 1 मूपयति-शोभा वद़ाता हे । 


सरलाभ--दे कमलमुखि ! ( नदी का ) तीर, जलप्रवाह को बोधकर 
स्वतन्त्र इधर-उधर वहने से रोककर तरद्धिणी ८ नदी, जो स्वभावतः चञ्चल होती 
हे) जो अपने जल को रोक नदीं पाती--की शोमा वढाता है। (नाचिकाका) 
निरोध, सव से मुख का निवारण कर--कुजा से सवके सामने मुख टिखाने से 
रोक कर, जो अपनी इच्छा को भवयं रोक नहो पातीं उस तरलनयना नायिका 
(जो स्वमावतः चंचर्दहोतीदै) कौ ओभा बदातादहै (नदीके षष्‌ तीर 
नायिका के किष निरोध आवदयक ही नदी अनिवायं भी है ) ॥ १५६ ॥ 


वह क्यो नदीं आ रदी है--एेसा कते हुए नायकसे दूती कह रदी है 
कितवे प्रपश्चिता सा मेवता मन्दा्मन्दसंचारा । 
वहुदायैरपि संप्रति पारकसारीव नायाति ।॥ १५७ ॥ 


पदा्े-दे कितव [--धूतं {-मवता--आपकर दवारा । प्रपञ्चिता-- (१) 
प्राक्य्य को प्राप्त, अवगत कराई गयी, (२) चलाई गयी } मन्दाक्षमन्द- 
संचारा--( १ ) मन्दाक्षेण ठ्जवा मन्द्‌ः संचारः यस्याः सा--च्जासेजो घर 
से बाहर नदी जाती, (२) मन्दाभैः--अल्पसंख्यकपाशकैः मन्दः संचारः 
यस्याः सा--अल्पसंख्यक पासोके कारण एक धर से दृस्तरे घर को कम जा पाती 

1 सा--वह ! संप्रति--इस समय । बहुदायेः अपि- (१) बहुत द्रव्य देने पर 

(२) बहुत गोव ख्गाने परमी। पाशकसारी इव-जुभआा खेल्तेकी 

गोटी के समान । न आयाति- नदीं आती | 


सरराभे--दे कितव ! ठमने उसे अवगत कया ॒दव्या--संसार जान गया 
कि वह्‌ तुममे आसक्त दै । भतः अव्र ज्जा के कारण घर से दूसरे घर जाना 
उसका कमहो गया है, (अगे के व्यि नदीं कह सकती ) इस समय तो वहत 
द्रभ्य भेट करने पर भी वह नदीं आयेगी } जैसे--अपनी चलाय गयी गोटी 
पासो के कम रहने पर एक घर से दूसरे घर मे संचार नदी करती ओर बहुत 
दोव ्गाने पर मी वह नहीं खाती ॥ १५७ 1 


ककारत्रस्या १०९ 


सामान्य वनिता का पड़ोसी कद रदा है-- 
कृ शछावनीयजन्मा माघनिंशीथेऽपि यस्य सौभाग्यम्‌ | 
प्रलेयानिर्दीषैः कथयति काश्चीनिनादोऽयस्‌ | १५८ ॥ 
पदाथ--कः--कौन । छाधनीयजन्मा--छाघनीयं जन्म यस्य सः-- 
निसका जन्म छाघनीय है) मावनिशीयेऽपि-- माघके यर्धरा्रमस भी 
प्राटेयानिलदीधः--प्राठ्यानिेन सीतवायुना टीरः | अयं काञ्चीनिनादः-- यद्‌ 
कासी की इनकार ) वस्य सौभाग्यम्‌ कथयति-- जिसका सौमाग्य कह रही है } 
सरछार्थ-- यद कौन छछाधनीय जन्म वाला व्यक्ति है जिसके सौमाग्व को, 
माघके अधरा मे मी शीतवायु हारा ( श्रमापनोदक देने क कारण सुरता- 
तिदय सम्पादन से) दीर्घं काञ्चौ ( कस्थनी) की मध्र अनकार सूचित कर 
रदी हे ॥ १५८ ॥ 





प्ेमातिश्चयवती होने पर भी मे उसके पास जने मे उर्ती हरसा कहती 
हुई नायिका से नायक की दूती कह रदी है-- 
किमशकनीयं प्रेम्णः एणिनः कथयापि या विभेति स्म | 
सा गिरििथजयुजंगमपतणोपधानाद निद्राति ॥ १५९ ॥ 
पट्ाथं-परेम्णः किम्‌ अ्कनीयम्‌--प्रेम क्या नही कर सकता १ या-- 
पार्वती । फणिनः कथया अपि--सपंच्चया अपि-सोपरकी चर्चासे भी। 
तिमेति स-डरती थी ¦ सा--वद ! अय--आज । गिरिशयुजभुजज्ञमफणोप- 
धाना--गिरौ रोते इति गिरिः दरः तस्य शुजयुजङ्गमः भुजसपः तस्य फणा एव 
उपधानं यस्याः सा--दर के भरुजसपं की फणा है उपान ( तकिया ) जिसका | 
निद्राति-सोती है । 
सरखाथे-ग्रेम क्या नदीं कर सकता १ जो (विवादसे पूरं) सोँपकी 
च्चा से भी डर जाती थी आज ( विवाह के वाठ ) शिषे के भुजसपं के फन की 
तकिया छ्गा कर सोती है । 
( अतः नायक के रसास्वादन के बाद्‌ मय नदीं ठदरेगा ) ॥ १५९ ॥ 
सामान्य वनिता कौ सङ्गति अनुचित है--एेसा कोई किसीकोशिधादे 
रदा है-- । 
कृव्रिमस्नकेनेव ्रेस्णा युपितस्य वारवनिताभिः | 
ठघुखि वित्तविनारक्रेसो जनदास्यता महती ॥ १६० ॥ 
पद्‌ाथ--त्रिमकनकेन इव--छत्रिमं धातुवादादिमिः मिथ्याविदितं यत्‌ 
कनकं तेन इव--रासायनिक क्रिया से मिथ्या निर्मित घुवर्णं से जैसे } पेम्गा-- 
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प्रेम से | वारवनिताभिः- वेश्या द्वार 1 मुपरितस्य--ठगे गये ( व्यक्ति का )। 
वित्तविनाखक्टेशः-- वित्तस्य बिनाद्न क्ठेखः--धन के नाञ्च से जन्य क्टे्च | 
टुः इव- थोड़ा सा । जनदास्यता मदती--खोकनिन्दा बड़ी | 

सरला्थ- जेसे रासायनिक अपनी कला से मिथ्यानिमित सोने से ठउगता 
है ओर टे व्यक्तिकाधनजो जाता है वहतो थोड़ा है, उसकी मूरखवताप्रर जो 
लोकनिन्दा होती है बह वडी द| ठीक इसी प्रकार वारवनिता से छृनरिम 
प्रेम द्वार ठगे गये व्यक्ति का धन-नाश से उन्न कटे तो अल्प है, जो छोक 
निन्दा होती है वह वहत वड़ी है ( अत्तः सामान्य वनिता का सद्ग उचित 
नदीं है ) ॥ १६० ॥ 

सखी नायिका से कह रदी है-- 

कि पवेदिवसमाजितदन्तो्ि निजं वपुनं मण्डयसि । 


स त्वा त्यजातं न पवेस्वापे सधुरामज्ञयएटमेव ॥ १६१॥ 
पदाथे--पवेदिवसमाजितदन्तोष्टि--पवदिवसे मा्जितौ टन्तोष्ठौ यया 
तत्संबुदधिः-पवं के दिन जिसने दोत भौर भोष्ठ को साफ कर रक्खा है अर्थात्‌ 
उनका संस्कार नदी किया है । निजं वपुः--भपने चीर को । फिं न मण्डयसि-- 
क्यो मण्डित नहीं करती । सः-वह ( नायक ) 1 ताम्‌-व॒मको | मघ्रुसम्‌ 
इक्षुयष्टिमिव--मधुर ईवयषटि की तरह ! पर्वस्वपि-( १) पर्व॑के दिनोमें 
भी, (२) गोणि मे भी । न त्यजति-- नदीं छोडेगा । 
सरखा्थ--दे पवं के दिन दोतो ओर ओ को सं्तार-विहीन रखने 
वाली | तुम अपने शरीर का मण्डन क्यो नहीं करती १ वह तुमको मधुर इ्षुयषटि 
के समान पव॑ [ १--पवं दिवस, २--ग्रन्थि (ईव की) मे भी नहीं 
छोडेगा ।। १६१ ॥ 
किसी नायक से मिलने के किए दूती नायिका से कह रही है-- 
क्ट साहसकारिणि तव नयनार्धेन सोऽध्वनि स्पृष्टः । 
उपवीतादपि विदिते न ्िजदेहस्तपस्वी ते ॥ १६२ ॥ 
पदा्थ-दे साहसकारिणि [--अनुचितकारिणि ! तव-- तेरे ] नयना्ेन-- 
कयक्ष से । सः--वह । अष्वनि- मार्ग मागं म । स्पृष्टः--स्पश्ं किया गया | 
कष्टम्‌ - यह दुःख है । तपस्वी ! द्विजदेहः--द्विजस्य देदः यस्य-- जिसका शरीर 
ब्राह्मण का दै] उपवीतादपि-जनेऊसे मी] ते न विदितः--तन्ने नही 
ज्ञात हुआ । 
सरखाथ-दे साहसकारिणि ! मार्ग मे तेरे कक्ष से बह सृष्ट हमा-- 
तेरे कटाक्ष का विषय वना । यह बड़ा दुःख है । वह॒ तपस्वी ओर ब्राह्मण दै, 
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( उसके ) यक्ञोपवीत से क्या ठह ज्ञान नहीं हुभा १ (अन्व जातीय शेतातो 
कोई वात नदीं थी, चट कर वुम उघे जीवन टो; अन्यथा ठे ब्रहमहत्या का 
पाप लगेगा ) || १६२ ॥ 

बडे श्रम से मिली इससे ठ्दे क्या खख मिर्ता है-रेसा कहने वे से 
कोई कहता दै-- 


क्रेशेऽपि तन्यमाने पितयं सां प्रमोदयस्येव । 
रोद्रेऽनप्रेऽपि नभःसुरापगावाखिषृषटिखि ।! १६३ ॥ 
पदार्थ--क्लेरोऽपि तन्यमाने--क्टेश विस्तीर्णं करने पर भी | मिक्ता 
इयम्‌-मिटी यदह } मां प्रमोदयत्येव-सुन्चे प्रमुटित ही करती है । अनश्रेऽपि- 
मेधामावेऽपि--मेधो के न रहने पर भी । रद्रे--आतपै--यातप मँ, धूपमे। 
नभयुरापगाघ्रु्टिसिव--नभसः आकाशस्य, सुरापगायाः; गङ्धायाः वृष्टि । 
सरछाथे--व्डे क्लेश से मिली हू यह ( दूसरो को प्रसुदित करती है या 
नही, कौन जानता है) मुषे तोप्रमुद्ति दी करती है; जैसे विना वादल्के 
धूप मे आकाशगङ्ञा की वष्टि ( सन्तप्त को शीतल्ता प्रदान करती 
द )॥ १६३ ॥ 
अत्यन्त छा के कारण प्रदा करने वाटी किसी तरणी से कोई कदता है- 
दूपप्रभवाणां परयुचितमयां पंडूवन्धनं मन्ये । 
याः शक्यन्ते खन्ध न पार्थिवेनापि विभुणेन ॥ १६४ ॥ 
पदाथं--याः--नो 1 विगुणेन-८ १ ) रन्जुशुल्येन, ८ २ ) गुणरदितेन । 
पाथिवेन-( १ ) प्रथिव्याः विकारः पार्थिवः तेन कलथादिना, ( २ › प्रथिन्याः 
दैश्वरः पार्थिवः तेन राज्ञा अपि--( १) रज्जुकेषिनाषडेसे भी, (२) युण- 
रहित यजा से भी] न च्छं शक्यन्ते-- नहीं प्राप्त की जा सकतीं । कूपप्रभवा- 
णाम--कूपः प्रमवः यासां तासाम्‌--जिनका प्रभव ( उ्पत्तिस्थान ) कूप है | 
अपाम्‌-जलानाम्‌--जल का | पट्वन्धनम्‌-( १) पदस्य सरण्याः वन्ध- 
नम्‌--सीदी बोधना; ( २ ) परा करना । परम्‌ उचितम्‌--भव्यन्त उचित | 
मन्ये-मानता हूं 
सरलाथं--ङघये का जल जिते विना रस्सी का घडा नदीं पा सकता- 
उसका सीदी वोधना तथा जो उ कुलोखन्न नायिका चिना युणके राजाको 
भी अल्म्य है, उक्षका परदा करना-् अत्यन्त उचित समता ह ( इधर- 
उधर द्रन्य-लोभ से घूमने वाटी वुम्दारा क्या परदा ! ) | १६४ ॥ 
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खण्डिता नायिका नायक से कद रदी दै 
५ स [७५ % (कप्‌ 
कशरुूहरिखानिखात भ्रान्ता विश्रान्त रजनिदुरवाप | 
[कि त्प [क्य = 

रविसि यन्मरोक्लिखितः कृशोऽपि लोकस्य हरसि दयम्‌ | १६५॥ 

पदार्थ--कररटशिखानिखात | -करषटाः नलाः तेपां दिलामिः भग्रमैः 
निखात ।-- नखो के यग्रमागसे खोदा दुया स्यात्‌ दे न्वक्षतदाटिन्‌ | 
श्रान्वा- (2) इधर-उधर प्रूमकर, (२) मेर की प्रदक्चिणा कर । विश्रान्त } रजनि- 
दुखाप--रात्रि मे दुखंभ । यन्त्ोघ्लिखितः--यन्त्ः उघ्विखितः--म्तरो सर खोदा 
हुभा । रविः इव--सूर्यः इव । कृरोऽपि-टर्वल, नित्तेजन्क । लोकसय-- संसार 
की अर्थात्‌ सवकी । ददं दरसि--च्षटि को टस्ते दो । 

सर्लार्थ--े वहुनलधत्ालिन्‌ | दइधर्उधर घ्रूम कर शान्त, गनि में 
दुम ! यन्व्रोह्िखित ( यन्तौ से खोदा गया दुभा ) य-स दुल शौर नित्तेज 
भी तम संसार को ( सुक्चफो नदी ) सुन्दर लगते हौ ॥ १६५ ॥ 

अपने पति को सुली क्यो नदी बनाती-ठेसा कदती दु किनीली स कोद 

रट्‌ रदी है- 

(५ (क ( 
रिः करवाणि दिवानिकशमपि ठ्रा सहजशोतटग्रकृतिः । 


हन्त सुखयासि न प्रियसारमानमिवास्सनर्या | १६६ ॥ 
पदाथ--सदनशीतलप्रृतिः--सह ( १--बाल्यतः, २--उवयत्तितः ) जाता 
शीतला शान्ता प्रकृतिः स्वभावः यस्याः सा--( १) बाल्यकाल स; (२) 
उत्पत्ति काल से जिसका स्वभाव शीतल है) दिवानिद्मपि-दिवा चनिश्चाच 
अनयोः समाहारः दिवानिम्‌ ( समादार दन्द }-दिन-रात भी । च्ा--लगी। 
आतमनः छाया--भपनी छया । मात्मानम्‌ इव-जैस भपने को । प्रियम्‌-- 
प्रिय को। हन्त-खेददै। न सुखयामि- नरी खख चना पातीं । कि 
करवाणि -क्या क 
सरछाथ--व्ाल्यकाल से दी शीतर स्वभाव वाली मँ टिन-रात सेवा के 
लिए साथ लगी सपने प्रिव को उसी प्रकार सुखी नहीं बना पाती हूँ जिस प्रकार 
स्वभावतः उत्पत्ति समयसे दी शीतल, साथ लगी अपनी छाया अषनेको 
शीतलता नदी प्रदान कर पाती---क्या करू १ ॥ १६६ ॥ 
नायक के सभोग मे श्रम होता है--इस प्रकार कती हुई नायिका से 
सखी कद रदी है-- 
केशंः शिरसो गरिमा सरणं पीयूप्कण्डपातेन । 
दयितचहनेन वक्षसि यदि मारस्तदिदमचिकित्स्यम्‌ ॥ १६७ ॥ 
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पद्ाथ-केयोः--वाो से | शिरसः गरिमा--चिर का मार । पीयूषङ्कुण्ड- 
पातेन--प्ीवूपस्य यमृत्स्य कुण्डे पातेन--ममतद्कण्ड मे गिरने ते} मरणम्‌-- 
मृत्यु ] दयितवहनेन--टयितस्य प्रिवस्य वहनेन--प्रिव को वहन करने से | यदि । 
वघ्तसि-वक्षःस्थल पर | भारः 1 तत्‌--तो । इदम्‌-- वदं 1 अचिक्रित्यम्‌- 
वेदराज | 
सरटार्थ--वटि केदो से चिर पर यार दोता है--अमतद्रुण्ड मे गिरने 
से मृत्यु होती, प्रिव को वहन करनेसे वधःस्यल पर भारहोतादे तो फिर 
इसकी कोई टवा नदीं ।। १६७] 
नायक मानिनी से कट रदा है-- 
(9 ¢ (८ [#8 ¢ * ५ 
किचत्क्करतापनु रस प्रदास्यप्स्ममधुर्‌ म । 
इभ्ोखि ते सुन्दरि! मानस्य ग्रन्थिरपि छाम्यः ॥ १६८ ॥ 


9 ^. [क 


पदार्थ- दे सुन्दरि ! किचित्कंशतामनु--योड़ी सी कठोरता के त्राद | 
मे--म्यम्‌--स॒न्ने ! निसर्गमधुर--स्वभावमृ-- स्वभावतः स्वादिष्ठ | रसम्‌-- 
( १) रतिम्‌ , (२) द्रवम्‌-(१) रति, ( २) रस ( पेय ) | प्रदस्यन्‌--देने 
वाला }. ते मानस्य तुम्हारे मानकी] इधोः इव--३ख की-सी | अन्यिः 
अपि-गोट भी] काम्बः--वाज्छनीयः] 

सरछाथ--हे चन्द्रि ! थोड़ी सी कठोरता के वाद सुञ्ने स्वभावतः स्वादिष्ठ 
जो रस (रति) प्रदान करेगा ठम्दारे उस मानकीम्रन्थि(दूरन दोनेका 
आग्रह ) मी उपी प्रकरार वाञ्छनोय है जसे ईख की गँठ थोड़ी-सी कटोरता के 
वाद स्वभावतः मधुर रस(पोनेको) देती है अतः वह सभी को वाञ्छनीय 
होती ह ॥ १६८ ॥ 

कोद अच्यन्त प्रवीण व्यक्ति कद रदा है-- 

केन गिरिशस्य दन्ता बुद्धि्॑नगं जटावनेऽपंयितुम्‌ । 
येन रतिरभसकान्ताकरचि्राकपणं युपितम्‌ ॥ १६९ ॥ 

पदाथे-गिरिदस्य--गिरौ येते इति गिर्शिः तस्य ८ दिवस्य )- पर्वत 
पर सोने वाटे शिव जी को | जगम्‌--सर्पम्‌--सोप को ] जयचने--जयरूप- 
वने--जयारूप बन म; अथवा जयनाम्‌ अवनम्‌ र्षणम्‌ तच्र ( तन्निमित्तम्‌ ) 
जयओ की रभानिमित्त } यथवा जयभिः ( सूजगस्य ) यवने रक्षणे ( तन्नि- 
मित्तम्‌ )--जयभो से ८ सपं की ) रघ्नानिमित्त ! केन बुद्धिः ठत्ता-किसने 
( अयुक्त ) पराम व्या । येन--जिससे। रत्याः रभसेन रतिवेगेन वत्‌ 
कान्तया करेण चिङ्ुरकर्पणम्‌ केद्याकपंणम्‌ इति रतिरमसकान्ताकरचिकुरा- 

८ आ 
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कंणम्‌-रतिवेग से कान्ता से कर द्वार केर्यौ का खीचा जाना। मुपितम्‌-- 
हृतम्‌ › नष्टम्‌ । नष हो गया । ( चि्कुराकरप॑रसश्ुपितः- एसा भी पाट कटी-कदी 
मिकता है--चिकरुरकर्येण जन्वरसः सः मुषितः यस्य-केशाकप॑ण से उयत्न 
जिसका रस हर उठा 1 एताच्शः दरः जातः-ेसे संकस्जी हो गये )। 
सरलार्थ--सोध को, जयरूपवन मे, यद्या जराभो की र्ता के निमित्त, 
अथवा जय्थों दवाय ( मूपणल्य सपं कौ ) रध्वा के निमित्त) धारणकसेकी 
( अनुचित ) सम्मति चिव को किसने प्रदान की; जिससे रतिवेग से कान्ता 
( पावती) ते कर द्वायकेयोका खीचा जानानष्टदहो गवा ( मौर तज्जन्य 
रस की अनुभूति से शिवजी वचित रद गवे ) ॥ १६९ ॥ 
अनुभवद्यून्य नायक को सखी चिघ्ा दे रदी है-- 
करचरणकाश्िहाप्रहारमविचिन्त्य वलगरदीतक्चः | 
प्रणयी चुस्वति दयितावदनं स्ुरदधरमरुणाकषम्‌ ॥ १७० ॥ 
पदार्थ प्रणयी-- प्रीविदाखो नायकः] वलगृदीतकचः-- वलेन यदहीताः 
कचाः येन सः--जिसने वल्पूक वाल को पकड़ा | कस्चरणक्राचचिदारप्रदारम्‌-- 
करः चरणः काचि स्ना, दारः तेपां प्रदास्म्‌-कृर) चरण, रखना, हार आदि 
के प्रहार को । अविचिन्--तिरक्करृ्य-- तिरस्कृत कर । स्फुरदधरम्‌-स्छुरन्‌ 
अधरः यस्य॒ तत्‌--जिसका अधर थरथर रहा है] अरणाक्म्‌--अस्णे रक्तं 
अध्निणी यस्मिन्‌ तत्‌--जिसमे ओर्खे लाल दो उठी दे1 दवितावदनम्‌--- 
दवितायाः प्रियायाः वढनम्‌--प्रिया के मु को । चुम्व्रति-चूमता है । 
सरलाथ-( ठम्दे निभ॑य सेच्छाचार करना चादि क्योकि ?) प्रीतिशाली 
नायक, वलपूवंक केशो को पकड़ कर, कट-चरण-काञ्ची-दार के प्रहार की चिन्ता 
न कर) ( निष्ठुर वचन कहने के छिए्‌ ) यरथराते अधरा तथा ( कोपके 
कारण ) खल नेत्रोवाले प्रिवा-मुख को चूमता है ॥ १७० ॥ 
नायक के पराङ्गनासंभोग से दुःखित नायिका को सखी समञ्चा रदी टै-- 
कुरुतां चापरमधुना कख्यतु सुरसासि यादशी तदपि । 
सुन्दरि ! हरीतकीमनु परिपीता वारिधार । १७१ ॥ 
पदाथ--दे सन्दर ! अधुना--इस समय । चापलम्‌ करुरताम्‌-चपलता 
करे । वाद्ी- जैसी । छसता--शोभनः रसः यस्यां सा--निसमे मधुर रस हे-- 
रससंथ्ृत । असि--तु. है । तद्पि--वदई भी । हरीतकीमनु-हरीतकी ८ द्य ) 
के वाठ | परिपीता--पी गयी | वारिधारा इव--जक्धारा इव--जल्धाग के 
समान । कख्यतु--जानाठु-ज.ने | 
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सरल्ा्थ--३े सुन्दरि ! नायक चपल्ता करता है, करे, ( उसे मना मत 
करो ) | हरीतकी खाने ऋ वाठ पी गवी जलधारा के समान ( जैसे तिक्तकटरस- 
दाली हरीतकी का स्वाद लेने के वाद जलधारा सवसे मीठी रूगती है उसी प्रकार 
अन्यगुणदीन नायिकाभो का रसास्वान करने के पश्चातु ) तू. जेसी रसकरत 
आनन्दप्रदायिनी है--उसे भी ( वद नावक ) जान ठे | १७१ ॥ 
सामान्य वनिता से सखा कह रदी है-- 
कृटतिरखकलङ्कितसुखचन्द्रे गलितस्लिरकषणकेति । 
नवविरहदहनतूो जीवयितव्यस्त्वया कतमः ॥ १७२ ॥ 
पदार्थ--कजरतिलककलङ्कितमुखचन्द्र--कजलतिखकेन कलङ्कितः सुखचन्द्रः 
यस्याः तत्संुद्धिः-दे कजरतिखक से कल्ङ्किन मुखचन्द्र वाटी | गल्तसछिल- 
कणकेशि--गकिताः सलिल्कणाः येभ्यः एतादयाः केञ्चाः यस्याः तत्सम्बुद्धिः- 
जिसके केदो से जल-बिन्दु गिर चुके द । नवचिरहदहनतूखः-- नवः नूतनः यः 
विरहदहनः विरदाग्निः तव्य तलः तुलखूपः--नूतन विरडाभ्नि का ॒तूलल्प 
८ र्डं ) । स्वया--त्‌ । कततमः जीवयितव्वः--क्रिसे जीवन प्रदान करेगी । 


सरखार्थ-( दृश्ि-ेष के निवारणके ए लगाये गवं ) काजल के 
तिलक से कलङ्कयुक्त मुखचन्द्र बाली ! सलिल्कण गिरा चुके केो वाटी ¡ (ठम्दारे 
दस रूप के टशंन से तत्रारुनन्य ) नूतन विरहाग्नि से तूल के समान दह्यमान 
पुसो मे किसे ८ आज ) तू जौवन प्रदान करेगी, कौन अनुग्राह्य दोगा ॥ १७३॥ 
टाख्रटश्ा मे भी महान्‌ पुरुष दान-दत्ति नदी छोड़ते - णेता कोई कह 
रहा दै - 
छरच्छुतुद्रत्तयोऽपि हि परोप्रकारं त्यजन्ति न महान्तः । 
तृणमात्रजीवना अपि करिणो दानद्रवा््रकराः ॥ १७३ ॥ 
पद्ाथ--ङच्छानइत्तयः--कषटजीवनाः-कषटमय जीवनवाठे ! अपि-- 
भी । महान्तः--महान्‌ पुरुष । परोपकारम्‌--( दानरूप ) परोपकार को] न 
स्यजन्ति- नदीं छोडते ई | व्रृणमाचरजीवनाः अपि-- तरणमातरेण जीवनं येषा ते-- 
तृणमात्र से जिनका जीवन है। करिणः-गजाः--गन | टानब्रवाद्र॑कयः-- 
टानं मठः तस्व द्रवः गनोटकं तेन आद्रः करः द्यण्डादण्डः येषां ते--मटजल 
से आद्र है कर ( शण्डादण्ड ) जिनका | 
सत्खाभ--कएमय जीवन मं मी मदान्‌ पुख्ष दानरूप परोपकरारःवृत्ति को 
नदी छोडते । हाथी, जो तृणमाच से जीवन व्यतीत कसते दै उनका कर ( शुण्डा- 
दण्ड ) दानजल ( मद ) ते मद्रं रहता, है ।। १७३ ॥ 
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फरिसी गौपीफा भयिद्रान फर्‌ द्यित दृ्ाका दख) विनमयसे श्राय च्न््। 
सेगेपीर्का सती फ री 
विः हसथ रविः प्रधाव क्रि जनमानय्‌ त्रा विफल | 
तदय दमयत यधाशथः कण्टा सगृहं | १४५८ ॥ 
पदाथ ---चालदाः--अरे याद्या | दि नयता दयन नट दिप्त 
वथ-क्मोदराटरःष् १ अनमू-लोमोा मो | तिम्‌ प्रदम स्वा नुद्नद्न 
अमूना--टनके ह्य | अण्या ग्ट -म--मन्ि का मल द्धि 
द्गसे पकटा गया था] सत्‌ श्ये दम्या यद द्रव्यं न 4 
सरला--अरे वाचो] मेयाष्नेनी | 
क्यो दुग्ध ? (यद्र चवय यमी मटनान्त जनिनयनग 
चातन ५) प्रीत्य अरिद्िनुर सम याकम दखविा श वत दित्य 
ह || १७४४ 
रतिसंरम्न नायिफा फा वणन फोर नौ सिया च तर रद "~ 
कतरतासकरितिस्मरटर्नारोपमसगमधुगाक्ता | 
मक्त म माक्तमथवा चटतऽमप्विग्रन्वरतनिः || १७४५. | 
पद्राध-- कातता रितिसारटम्रारपमम गमप शदन्ता पतिः चया 
केकरिते वक्रोकृते) स्मरख्जागिपः मदणम-र न्निर्वनुन्दरे अनिता न्याः क| 


[9 


॥ 


मक्त अयना न मोक्तम--( नायक णौ ) छया गदान फा ¦ दने 
उत दोती 
सरछाथ--कातरता (भय ) से देवरो, काम, चा) रीषते दिनम भः 
मधुर नेनवाी) याधाङ्ी रति प्रात फर, (भय, च्ल, गप केः शास्ण } नाप 
को छोडने तथा (कामवेश्से)नषोटने कौ उरात दोव ६७५ ॥ 
दूर से आये दण व्यक्तयो फो कुट पन न मिट्ने पर अन्यो दाग फो 
कट रदा दै-- 
केतकगर्ये गन्धाद्रेण दृरादमी दतगपेताः । 
मदनस्यन्दनवाजिन इव मधुपा भृलिमाददते ॥ १७६ ॥ 
पदाथ--केतकगमं--केतफपुप्यस्य मध्ये-केतक पुष्य के बीच} गन्भा- 
टरेण-{१) गन्धस्य आदरेण ठोभेन--गन्य के लोभ से| दरुतं--चेग से । दुरात्‌ 
उपेताः--मागताः--दूर से आये, ( २ ) गन्धाद्रेण--गन्धस्य आदरः यस्य तेन 
(वायुना }-जिसे गन्ध का भादर है । दतं दूरात्‌ उपेताः । मदनस्यन्दनवाजिनः 
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इव--मदनस्य स्यन्डनस्य वालिनः इव--मदनरथ के घोड़ो के समान । मघुपाः- 
मेरि ! धूलिम्‌ माददते-( १ ) पुष्परज, ( २ ) धृलि ( गदं ) प्रात करते ई] 
सरलार्थ--केतकपुष्प के बीच पुगन्धके लोमे) वेगसेदूरसे आये 
मोरे; वायु द्वारा दूरसे वेग से आये कामदेवकरे स्के घोड़ों के समान धृ 
( १-पुष्पर, २--गरदं ) प्राप्त करते है 1 १७६ ॥ 
मूर्ख मं आसक्त कामिनी के चावुर्यादिगुण व्यर्थं ईै--देसा कोई अल्वोक्ति 
दास कट र्दा दै 
दो वक्रिमा युणाः कै का कान्तिः रिरिरकफिरणलेखानामू | 
अन्तः प्रविदय याद्वामाक्रान्तं पञुवरिशेपेण ।॥। १७७ ॥ 
पद्ाथ--रिगिरकिरणठेखानाम्‌--चििराः किरणाः चस्य सः चन्द्रः तस्य 
सेवानाम्‌---चन्द्ररेलाय की } कः वक्रिमा--वक्रता क्या? गुणाः के--युण 
क्या। का कान्तिः--चोभा क्या? यासाम्‌ अन्तः प्रविद्य--जिनके भीतर 
प्रवेदा कर । पञ्चुविदपेण--८ अत्तिजडेन ) गरगेण; आक्रान्तम्‌-अत्यन्त जड 
मृगने व्यात्तं कर छया । 
सरटा्थ--चन्दररेखाभ की वक्रता, गुण, कान्ति सव व्यर्थं है जिनके भीतर 
प्रविष्र अत्यन्त जड ग्रग ने अन्तःप्रदेशय को व्याप्त कर लिया ॥ १७७ ॥ 
मे बल्पूर्व॑क इस कन्या का विवाह कर्गा-रेसा कते हुए. व्यक्ति से 
कोई व्टान्त दे कर मना कर रदा है-- 
कृतविविघमथनयलः परामवाय प्रथः सरासुरयोः । 
इच्छति सौभाग्यमदात्स्यंवरेण भियं विष्णुः | १७८ ॥ 
पदा्थे--ृतविविधमथनयलः-- कृतः विविधः मथने वल्नः येन सः-- 
८ समुद्र के ) मथने मं जिन्दोने विविध यत्न किवा | सुराघुस्योः--ुरस्य असुरस्य 
च-देवटानववोः-देव यर दानव ठोनो का | पराभमवाव-पगजय के छि । 
प्रयुः--समर्थः । विष्णुः । सौमाग्वमदात्‌--सौभाग्यस्य अभिमानात्‌--तौमाग्य 
के यभिमान से] स्ववंवरेण--स्वयंवर द्वारा | परियम्‌--रक्षमीम्‌--्क्ष्मी को । 
इच्छति--; प्राक्त करना ) चाहा । 
सरखाथ-जिन्दने समु्र-मथन मे विविध यल्ल किया ( अतः तजन्यफन्टरूप 
ल्मी के पाने के अथिक्रारी न्यायतः मी ये ) देव-ढानव ठोनो को पराज्ञित करने 
म समं ( शक्तिवल से भो प्राप्त कर सकतेये)उन विष्णु ने समाम्य मद से 
स्व्यवर दवाय प्रात कसना चाहा ( यतः वु भी शारीरिक-चेद्धिक व्ल होते हुए 
भी उसी रीत्ति का अवरुम्बन करना चाहिये, यटि ठम सोमाग्वद्चाखी दहो तो 
ठम्दारया वरण वह अवदय करेगी ) ॥ १७८ ॥ 
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वैदेशिको से प्रोति रखने वाकी किसो कामिनी से कोई स्री अन्योक्ति दास 
कद्‌ रदी है- 
किं पुत्रि ! गण्डगरभ्रमेण नवनीरदेषु निद्रासि । 
अुभव चपलाविरुसितभनितदेशान्तरभरान्तीः । १७९ ॥ 


पदार्थ--दे पुत्रि ! गण्डरोकानां भ्रमेण--गण्डदौटो के श्रम से, पव॑त से 
टूट कर गिरे बडे-वडे खण्डो को गण्डौ कहते ईह । “गण्डडेलास्त च्युताः स्थुलो- 
पला गिरेः? इत्यमरः | नवनीरदेपु--नूतनमेषेपु--नूतन मेषौ पर । फं निद्रासि-- 
कि विश्वासं करोषि इव्यथैः--क्यो विद्वास करती हो । चपठाविरुसितगर्जित- 
देदान्तरभ्रान्तीः--चपलायाः तडितः विकसितानि, गजितानि च; देश्ान्तर्‌- 
भ्रान्तीः-देदान्तरभ्रमणानि च 1 अनुभव--चपला की चमक < प्रमो्योतक 
दाव-माव ) गज॑न, दिगन्त-भ्रमण आदि का दुःख अनुभव करेगी । 


सरलाथ--दे पुत्रि ! गण्डशेखो के भ्रम से नूतन मेधो पर अत्यन्त विश्वास 
क्यो करती दो १ ( इनकी सद्धति करने से ) चपलारूप सपत्नौ का बभव, तजनः; 
दिगन्त गभनादि का दुःख अवद्य अनुभव करोगी ॥ १८ ० ॥ 


नाविका की सखी नायक की सखी से कह र्दी है-- 
कान्तः पदेन हत इति सरखामपराध्य किः प्रसादय । 
सोऽप्येवमेव सुखमः पदप्रहारः प्रसादः किम्‌ । १८० ॥ 


पदाथे--कान्तः प्रियः चरणेन हतः--(इसने) प्रिय को चरण से प्रताडित 
करिया | इति--इस प्रकार । सरखाम्‌--इस सर, सीधी, नायिका को | 
अपराध्य--सापराध वना कर | कि प्रसादयय--क्यो प्रसन्न करने की चेष्ठा करती 
दो । सोऽपि पादप्रहारः प्रसादः--वह भी पादप्रदाररूष प्रसाद | एवमेव 
सरुभः-पेसे दी क्या मिल जाता है 


सरखाथे--इसने प्रिय को चरण से प्रताडित किया--ईइस प्रकार (कहकर) 
उस सररू को तुमने अपराधी घोषित किया तो उसे अन क्यो मनने की चेष्टा 
करती दौ १ अथवा इस प्रकार कहं कर ओर अपराध छगां कर क्या त॒म उसे 
मनार्दीहो १ (परन्व॒ यद नदी सोचती दो ) क्या पाद-प्रहाररूप प्रसाद एेसे 
ह। मरु जाता ह १ ( नायिका का पादप्रहार मी इस नायक को अत्यन्त दुर्म 
टः इसके जपराव के दसा से तो पादप्रहार दाय नायिका का चरण-स्पशं भी 
इसे नदीं मिख्ना चाहिए ) ॥ १८० | 
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नायक को क्यो नदीं लाती हो--नाथिका के इस प्रकार दूती से कदने पर 
सखी नायिका से कह रदी है- 


कर्णंगतेयममोधा दृष्टिस्तव शक्तिग्न्द्रिदत्ता च । 
^~ ^ (~ श 0 (~ => 
सा नासादितविजया क्चिदपि नापाथंपतितेयम्‌ ।॥ १८१ ॥ 


पद्‌ाथं--कर्णगता--८ १ ) कर्ण॑पयंन्तविद्याला, ८ २) क्णदस्तगता च-- 
( १ ) कर्णपर्यन्त विस्तृत, (२) कर्णके हाय मे प्रास्त । अमोघा--(८१) 
सफला; (२) अमोघानाम्नी । इन्द्रदत्ता--( १) इन्द्रेण परमेश्वरेण, (२) 
पुरंटरेण दत्ता-( १ ) परमेश्वर से, (२) पुरन्द्रसे दी गयी | इयं तव दृष्टिः 
दक्तिश्च--यद वुश्दारी इष्टि ओर शक्ति] इयम्‌ तव दृटिः--यह दुम्दारी दष, 
क्वचिदपि न अपार्थ॑पतिता--अपगतः यर्थः यस्य तस्मिन्‌ अपार्थ पण्डे न पतिता-- 
कमी किसी पुरुपव्वहीन पर॒ नदी पड़ी मतः अआक्तादितविजया--आसादितः 
विशिष्टानां जयः यया सा--जिसने वड़ो परजययपा ल्या। सा शक्तिः--वह 
शक्ति; अपार्थ॑पतिता--अपार्ये अर्जुनमिन्रे घथेक्तचे पतिता अ्जुनभिन्न घयोक्तच 
पर गिर कर, क्वचिदपि-कर्ठी भी कभी मी। न आस्राटितविजया--न 
आसादितः विजयः अजनः यया सा । जिसे अर्जुन नदी मिला--भतः जिसे विजय 
नदीं मिरी] 

सरखा्थ--तम््ारी कर्णपर्यन्त विस्तृत दृष्टि जिसे परमेश्वरने दिया है, भौर 
कर्णं के हाथमे प्रात ममोधनाम्नी शक्ति जिसे इन्द्रने दिया था; इन दोनोमे 
तुम्हारी दृष्टि सफल है) वह शक्तितो नामदही से केवल अमोध कराती थी | 
ठम्दारी दृष्टि कदीं मी अपाथं ( पुस्षत्वहीन ) पर नही पड़ी ओर विजय प्रा 
कर सकौ एवं उससे विजय कोई नदीं प्रास्त कर सकरा} वद शक्ति नासादित- 
विजया - अघन को न प्राप्त कर अपार्थं ( पार्थमिन्न घयोत्कच ) पर पड़ी जिससे 
विजय नदीं प्रात कर सकी अतः इन टोनीमे म्हारी च्छट ही प्रश्यतर 
है (इसप्रकार जो ठम्हारे कयक्षमात्र से व्य नदीं हुमा वह पुख्प नदी 
घण्ट है ) || १८१ ॥ 

पुरुषत्वहीन पर कटाक्ष का प्रभाव नर्ही पडता तो फिर दृतियो क्या करेगी- 
ठेसा सखी नायिका से कह र्दी है- 


क्टेशयसि किमिति दृतीय॑द्शक्यं सुखि ! तच कटाक्षेण । 
कामोऽपि तत्र सायकमकीरतिंशद्धी न संधत्ते ॥। १८२ ॥ 


पदा्थे--डे युमुखि ! तव कराक्षेण--तम्हारे कय से । यद्‌ अशक्यम्‌- 
जो नदीं हो सका ] दूतीः-दृतियो को । किमिति क्टेशयसि--क्यो कठ देती हे । 
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काम अपि--काम भी | अकीर्तिशङ्को--अकीर्विशद्धा वाखा ] तत्र--पुसुषदीन | 
पर । सायकं न संघत्त--सायक-सन्धान नहीं करता । 
सरखा्थ-हे सुमुखि-तम्दारे कया से जो नदीं कुछ हुभा ( तो उसे 
पुरुष न समन्यो ) दूतियो को क्लेश क्यो देती हौ १ एेसे षण्ड पर ( पुरुषत्व-दीन 
पर ) अपनी असफरूतारूप अपर्कतिं के भय से कामदेव भी शस्सन्धान 
नहीं करता | १८२] 
कोई अधर की प्रशंसा करता है- 
को वेद्‌ मूल्यमक्षद्युते प्रञुणा पणीकृतस्य विधोः । 
प्रतिविजये यस्प्रतिपणमधरं धरनस्दिनी विदधे ॥ १८३ ॥ 
प्रदार्थ-- प्र्ुणा-ईशवरेण, शिव द्रारा । अक्षूते-ज॒ये के खेल में | 
पणीकृतस्य--दोव पर छगाये गये द्रव्यरूप । विधोः--चन्द्रमा का | मूल्यं को 
वेद- मूल्य कौन जानता है । यत्‌--जो ] धरनन्दिनी--धरति मदीम्‌ इति धरः, 
'्घरपर्वताःः इत्यमरः, तस्य नन्िनी--पावंती । प्रतिविजये-मुकाधिङे मे । 
प्रतिपणम्‌- विपरीत पक्ष से दोष पर लगाया गया द्रव्य | अधरं विदधे--अधर 
को बनाया | 
सरलाथे-( यूत-करोडा मे ) शङ्करी ने ( बहुभूर्व समञ्च कर ) चन्द्रमा 
को दोव पर लगाया । रेते चन्द्रमा का मूल्य कोन जानता है १ ( चन्द्रमाकी 
गणना कोई नही करता ) | क्योकि पावती ने दिवजी के मुकाविञे मे विपरीत 
पक्ष से ( चन्द्रमा से अधिक मूल्यवान्‌ ) अपने अधर को प्रतिपण बनाया 
< दोव पर रख दिया ,) ॥ १८३ ॥ 
कुपित नायिका से नायक कह रहा है-- 
फुपितां चरणप्रहरणभयेन शुश्चामि न खलु चण्डि ! त्वाम्‌ । 
अकिरिनिरुचपरुकिसलयताडनसदहनो कतां भजते ॥१८४।॥। 
पदाथं--चण्डि-( मिथ्या ) कोपने--हे मिथ्या कोप करने वाी | चरण- 
प्रहरणभयेन--चरणप्रहार के भय से । कुपिता त्वाम्‌--कुपित वक्षको । खल-- 
निश्चय । न सुखामि--नदी छ्द्ेगा । अनिल्चपककिसख्य-ताडनसहनः-- 
अनिलेन वायुना चपलः यः किसलयः तस्य यत्‌ ताडनं तस्य सहनः-- वायु दाश 
चपर किंसख्य का ताडन सहने वाला । अलिः भृद्धः ! ठता मजते- रता के 
रस का आस्वादन करताहै। 
सरखाथ--दे मिथ्या कोपने ! ठण्हारे चरणप्रहार के भय से मै, कुपित 
ठञ्च छोडने को नही । क्योकि भोर, वायु द्वारा चञ्चङ किसख्य का ताडन सद 
करदही र्ता का रसास्वादन करता है | १८४ ॥ 
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विम्ब से आये नायक पर कुपित नायिका के चरणो पर नायक द्वारा 
प्रणिपात कयि जाने पर भी माननिरसनन होते देख सखी नायिका से कदती है- 
कोपाटृ्टभरस्मरशरासने संवरणु प्रिये ! पततः । 
छिन्नज्यासधुपानिव कञ्जलसलिनाश्रुजलविन्द्‌ न्‌ ॥ १८५॥ 
पदाथे-कोपाङ्श्रस्मरशरासने- कोपेन भाङृषटं॒॑भरूपं त्मरशरासनं 
यवा तत्समबुद्धिः-कोप से भरूल्प कामधघनुष खीचने वारी | चछिन्नज्यामघुपान्‌ 
इव--छिन्ना या ज्या तन्मधुपान्‌ इव--चछिन उ्यारूप मधुपो से । कामदेव का धनुष 
्रमररूप च्या (प्रव्यञ्चा ) रखता है-ेखा प्रसिद्ध है । प्रिये-प्रिय पर । पततः-- 
गिरते 1 कजलमलिनाश्रुजलबिन्दून्‌--कञ्ठेन मलिनाः दयामाः अश्रुजलतविन्टवः; 
कख से इयाम अश्रुजकरू-विन्ुओं को । संब्रणु- रोको, बन्द करो । 
सरलाथ--े कोप से भरर काम-धनुष को खौचने वाखी । (कोप से 
खीचने से ) ट्रूटे ज्यारूप मधुपो के सदश, ( चरणो मे गिरे ) प्रिय पर पड़ने 
वाके, कर से मलिन अश्रुजलचिन्दुभओ को जन्ठ करो | ( नायक कौ प्रणति के 
पश्चात्‌ कोप करना अनुचित है, अथवा डोरी दूट गई है, यदिञअव भी कोप 
कसती हो तो रुष नायक को किसी भी प्रकार मनाना असंभव हो 
जायगा ) | १८५ ॥ 


वार-वनितता का चित्त स्वाधीन कसे म॒ असफलर-पयतन होकर कोई तकं 
कर रहा है-- 
#१ ऋ ® (५, [कप (५ 
कामेनापि न मेत्तुं किञ हृदयमयारि वाहवनितानाम्‌ । 
मूटविरिखत्रहारोच्छ नमिवामाति यदक्षः । १८६ ॥ 
पद्‌ाथ--बाख्वनितानां--गाख्वनिताओ क } हृदयम्‌--हृदय को । कामेन 
अपि--कामदेव भी । भेत्तुम्‌-मेदन करने मे । किमु--वितके । न अपारि- 
समथ नदीं भा | यत्‌--जो । वघ्ः--वक्चःस्थल | अथवा यासां वक्षः--यद्वक्षः-- 
जिनका वक्षःस्थल । मूटस्य विश्चिखस्य प्रहारेण उच्छरूलम्‌ इव-मुटे बाण के 
हार से सूजा हा सा । यभाति-- ज्ञात होता है । 
सररा्भ--( मे समश्चता हँ ) वालवनिवाभोके ट्य का कामदेव मी 
भेदन नहीं कर सका : तभी तो उनका वक्नःस्थक सुटे बाणके प्रहारसे (भिन्न 
न दयौकर केवर योडी-सी चोट खाकर) उभया दुभा, उचा उठा हभ, 
सूजा हुआ-सा ट्खायी देता है ॥ १८६ ॥ 
सपेय सप्रे का खेल व्खिारहादै। द्॑कोमेंनायिकाभी है, लोग उसी 
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का मुख देख रे ई, सपो के खेककी भौर किसीका ध्यान नदीं हैषा देख 
कर सखी कद रदी है- 
जीवे [9 (~ (~ (~ 
किं परजीवेदीन्यसि विस्मयमधुराक्नि ! गच्छ सखि ! द्रम्‌ । 
अहिमधिचत्वरयुरणग्रादी खेलयतु निर्विष्नः ॥ १८७ ॥ 
पद्ाथं--हे सखि ! विस्मयमधुराक्षि--विस्मयेन मधुरे सुन्दरे अधिणी यस्याः 
तत्सम्बुद्धिः--दे विस्मय से सुन्दर ने्रवाखी | परजीवैः-- परत्य अन्यस्य जीवैः 
प्राणेः--दूषरे (सपेय ) के प्राणो से, अथवा निजसंकेतित नायक के प्राणो ते; 
अथवा परेपामिति-अन्येषाम्‌--दूसरो, अन्य नायिकाय क संकेतित नायको के 
प्राणो से । किं दीव्यसि--क्यो खेल्ती है-धराण क्यो ठेती है! दूरं गच्छ--दूर 
ह्ये । चत्वरमधिङृत्य-- चौराहे पर । उरगग्राही--उरगाणाम्‌ प्रदीतुं चीटमस्य 
इति उरगग्राही--सेपिया । निर्विन्नः--विन्नरदित ¡ अहिं चेल्यवु--पं को 
खेरा । 
सरछाथ--दे सखि ! विस्मय से मधुर नेववाली ! ( ठम्दारे बदनविरोकन 
मे आसक्त जनो मेँ सपेय का खेर व्यथं हो जायगा ओर वह रोगो ते कुछ धन 
न पा सकेगा--इस प्रकार उसकी जीविका मे वाधा डाल कर) दूसरे के प्राणो से 
क्यो खेरती दो १ चौराहे पर सेपेरा निर्विष्न सोप का खे करे : तुम दूर हये । 
अथवा सेपेरा देर तक सोपो का चेल करे ( भोर दुष्ट जन इसी मे आसक्त रह, 
ठम संकेतित नायक के पास जाओ ) उसके प्राणो से क्यौ खेती हो १ ८ विलम्ब 
करने पर कामानल के सन्ताप से उसके प्राण ही चले जायेगे ) अथवा ( अन्य 
नायिकां के संकेतित नायक यददो तुम्दारया मुख देखने मँ आसक्त है, उनक्रे 
न परटुचने पर उनकी नायिका के प्राण तथा तखरिणामस्वरूप उनके नायको 
के प्राण चके जायेंगे, इस प्रकार ) दूसरो के प्राण क्वो ठेत ह्ये १॥ १८७ ॥ 
कुपित नायिका के प्रहार से खिन्न नायक को नायिका कौ सखी समञ्च 
रही है- 
क्रचरणेन प्रहरति यथा यथाङ्केषु कोपतरलाक्षी । 


रोपयति परूपयचनेरतथा तथा प्रेयसीं रसिकः ।॥ १८८ ॥ 

पद्रा्थै-कोपतरलधी--कोपेन तरले चञ्चले अक्षिणी वस्याः सा--जिसके 

नेत्र कोप से चञ्च दै | करचरशेन--करौ च चरणौ च इति कर्चरणम्‌ (समादार 

दन्द) तेन--करो आओ चरणो से  अंगेयु-- अंगो पर । वथा वथा प्रहरति--व्यो 

व्यो प्रह्मर करती है । तथा तथा- स्यो त्यो । पदषवचनैः--क्रोधजनक वाक्यो 

से । प्रेवस्ीमू-प्रिया को  रोपयति--कोपयति- कुपित करता ह । ( सः एव ) 
रसिकः-८ वदी ) रसिक है । 


ककारन्रञ्या १२३ 


सरला्थ-- कोप से चञ्च नेत्रवाली ( अपने ) करो यर चरणो से (प्रिय 
के) अंगो परर्ज्यो ज्यो प्रहार करती हैः त्यो त्यौ करोधजनक वाक्यो से पिवा 
को ( जो ओर ) कुषित करता दै ( वदी ) रसिक दै (यदि ठम रस्किदोतो 
कर-चरण-प्रदार से वुम्दं छिन्न नदीं होना चादिये ) ॥ १८८ ॥ 
ठम नायिका की निन्दा करते हो-ेसा कहने वाली नाविका कौ सखी से 
नायक कदं रदा है- 
$ [> [क 0 
कृस्ता गन्द दृम्पात कः स्मररटकृन्स्य वणक युग्धः | 
को भवति रत्नकण्टकमस्रते कस्यारूचिरूदेति ॥ १८९ ॥ 
पद्‌ार्थ--तां कः निन्दति--उसकी कौन निन्दा करता है } स्मप्फल्कस्य- 
मटनपट का } वर्णकम्‌--चि्म्‌--चित्र ! कः मूटः लग्पति--कोन मूं मियता 
हे । रतनकण्टकम्‌--रत्नस्य कण्टकम्‌ निन्दकः--एत्न का निन्टक ! कः भवति-- करीन 
होता है] अमृते--युधा मं । कस्य अदचिः उदेति--मसरचि करसे होती हे ! 
सरखार्थ--उसकी कौन निन्दा करता है १ मदन-पटकेचित्र को कौन 
मखं मियाता है ? रत्न का निन्दक कौन होता है १ उधा में अरुचि किसे दोतौ 
३१ (एेसीपुन्दरीकीर्मे निन्दा कैसे कर सक्रता हू?) | १८९॥ 


संकेत-स्थरू पर जा नायिका को न पाकर, वहाँ मँ गया या--यह सूचित 
करने के किए आम्रपल्लव लेकर नायिका के सामने मये नायक्र से नायिक्रा कौ 
सखी कह रदी है-- 


(0, (क्न न [क [० 
कोपवति पाणिलीलाचश्चलचूताङ्कुरे त्वयि भ्रमति । 
करकम्पितकर वले स्मर इव सा पृच्छिता सुतनुः ।१९०॥ 
पदा्थ--करोपवति--कोपयुक्त । पाणिरीलाच्चलचूताद्कुरे--पाणौ लीलया 
विलासेन चञ्चलः चतारः आम्नपन्ञवः यस्य तस्मिन्‌-- जिसके दाथ म विखास्त 
से च्च आप्रपल्लव दहै | करकम्पितकरवाले--कररे कम्पितः करवाकः येन 
तत्मिन्‌ू--जिसने हाथ मे खड्ग रप्ल्पाया । त्मरे इव--कामदेव के समान ] 
त्वयि भ्रमति सति-ठम्दारे धूमते रहने पर} सा सुतनुः वह सुन्दरी] 
मूच्छिता--मूच्छित दो गई | 
सरखार्थं-( संकेत स्थल पर न आने के कारण) क्रोधयुक्त, हाथमे 
लीला से च्ल आस्नपल्नव ल्ि ( मारने के ल्यि ) हाथ म खड्ग ल्परपाते 
कामदेव के समान ( नायिका को विदित कने के लिए) जव तुम घूमरस्टेये; 
वह सुन्दरी (संकेतस्थक पर न पर्हुच पाने के दुःख से ) मूच्छित हो गईं ॥१९०॥ 


१२४ आयीसप्रश्ती 


सुरत के समय उस कुलवती का नाम तुम्हारे द्वारा ल्या जाना उचित 
नदी है रेखा कहती सखी से नायक कह रहा है-- 
कौलीन्यादल्मेनां भजामि न इं स्मरः प्रमाणयति । 
तद्धावनेन भजतो मम भोत्रस्वलनमनिवार्यम्‌ ॥ १९१ ॥ 
पदाथ--अलम्‌--अव्यन्त | कोीन्यात्‌--कुरीनता के भावसे। एनां 
भजामि--इसका संभोग करता हू । स्मरः--कामदेव ! कुं न प्रमाणयति--कुर को 
( ऊँचा अथवा नीचा ) नहीं मानता । तद्भावनेन--तस्याः भावनेन--उस 
करुख्वती की भावना से ] भजतः मम-संभोग करते मेरा । गोघ्रस्वलनम्‌-- 
मूल से उसी का नाम लेना । अनिवायंमू--निवारण नहीं किया जा सकता । 
सरखा्थ- मे इतका संमोग उस छुख्वती की कुलीनता ( उच्चङ्कुलोसत्ति ) 
के भावसे करतार क्योकि कामदेव कुल को ( ऊँचा अथवा नीचा) नहीं 
मानता । मै उसी कुलवती की मावना से इसका संभोग करता हू, अतः मेरा 
गोच्रस्वलन भनिवायं है--मू से उसी कुलवती का नाम ल्या जाना रोका 
नदी जा सकता । १९१ ॥ 
किसी नायिका के पति को देख कर डरे नायक से दूती कद रदी है-- 


कुत इह कुरङ्गशावक ! केदारे कलममञ्जरीं त्यजसि । 
तृ णवाणस्तृणधन्वा तृणघटितः कपटपुरुषोऽयम्‌ ।१९२॥ 


पदाथे--दे कुर्ग शावक [- मूगदावक (अल) ] इइ केदरे--सस्यपूर्ण-- 
्े्े--सस्यपूणं खेत म । करममज्ञरीम्‌--चालिमज्ञरी को । ऊतः त्यजसि-- 
क्यो छोडता है १ तृणवाणः--तरृणरूपो बाणः यस्य सः--दणरूप वाणहै 
जिसका । वृणघन्वा--तृणरूपं धनुः यस्य सः--तृणरूप धनुष दहै जिसका । 
तरृणघररितः--त्रणेः घटितः निर्मितः-- तृणो से बनाया गया । अयं कपटपुरषः-- 
मिथ्यापुरुष । ( खेत में पुरषाकार वृणो का पुतला खडा किया जाता है, उसके 
दाथमे वणका धनुषवाण भी रहता है, जिससे रात मे उसे रधकपुरुष समञ्च 
कर, गरृग आदि जानवर फसक को हानि न पर्हुचा स्के ) | 

, सरखाथ- दे मग्चावक ( अज्ञ भौर भवमीत ) इस खेत मे शाि- 
मज्ञरी को क्यो छोडता दै--स्यो नदी चरने आता 1 ( जिसे तू रकतापुरष समञ्च 
रहा है ) यह वृणो से बनाया गया मिथ्यापुर्ष है, इसके हाथ में तृण का घनुष- 
वाण है ( इस प्रकार तुम निर्भय वहो आओ ) | १९२ ॥ 


इति विमान्याख्यासमेता ककारचल्या । 


गकारत्रज्या १२५ 
ख क्रत्रञ्या 
कोद सजनो की मित्रता की प्रशंसा कर रहा है-- 
१) ॥॥ ऋ (ष्‌ हि क 
खछसख्यं प्राखधुरं वयोऽन्तराटे निदाघदिनमन्ते | 
~ णीं ८ | ५ 
एकादिमध्यपरिणतिरमणीया साधुजनमेत्री | १९३ ॥ 
पदाथं--खलसख्यम्‌--स्युर्मावः रुख्यम्‌ , खलानां सख्यम्‌ इति 
खलसख्यम्‌-दृठो की मेत्री । प्राक्‌--प्रथमतः--प्रहले 1 मधुरम्‌ । अन्तराटे-- 
मध्ये--मध्य मे वयः--तारुण्यम्‌--युवाष्स्था की मोति मादक । अन्ते-- यन्त 
मे} निदाघरहिनम्‌--र्ग्रष्मटिनम्‌--्ग्रष्म दिवस की मोति सन्तापकारी) एका 
साघजनमैवी--अनुपम साधुजन की मैत्री 1 आदिमध्यपरिणतिरमर्णीया-- 
आौ-- प्रथमे, मध्ये, परिणतौ अन्ते च रमणीया मनोदारिणी । 
सरखाथं--दु्टो की मिता चारम्भ मे मधुर, मध्यमे युवावस्था की 
भोति माटक तथा अन्त मे परिणाम में मीप्मकराखोन दिवस की भोति सन्ताप- 
कारकं होती है । सजनो की मित्रता आरम्भ मे, मध्य मे तथा अन्तमे परिणाम 
मे सदा स्व॑धा मनोहारिणी दोती ३ ॥ १९३ ॥ 


इति विमाव्याख्यासमेता खकारघञ्या । 


गकरत्रल्या 


किंसी गुणवान्‌ दरिद्र नायक से मिलने के द्यि सखी अथवा दृती नायिका 
से कद रद है-- 
गुणमधिगतमपि धनवान्न चिरान्नाशचयति रक्षति दरिद्रः । 
सज्जयति रज्ज॒मम्भसि पूण म्भः सखि ! न तच्छः।।१९४।] 
पदार्थ--घनवान्‌--पू्णः । अधिगतमपि--प्राप्तमपि । गुणम्‌--(१) सौन्द- 
याट; ( २) रनु 1 न चिरात्‌--रीघ ] नाश्चयति--न्ट कर देता है । टश्ट्ि-- 
अपूर्णः । रभति--गक्षा करता है । पूर्णः कुम्भः रच्च॒म्‌-पूण॑कुम्म रज्ञ ( गुण ) 
को] अम्भति मजयति-पानीमे डवो देतादहै (न्ट कर देता दै) | ठच्छः 
यपूर्णः न ] 
सरखाथं--हे सखि ! धनी नायक प्रास्त गुण ( सौन्दय आटि } को नष्ट कर 
देता दै ओर दरिद्र उसकी रक्षा करता दै 1 पूर्णङ्कम्भ रस्सी (गुण) कोजलमें 
डुघोता रै ( व्यथं नष्ट करता है ) यर यपू कुम्भ नही ( इबोता ) । ( अतः 
दरिद्र होने पर भी उस गुणवान्‌ की संगति उचित है) ॥ १९४ ॥ 


१२६ आर्यासप्तशती 


वड़ो के द्वारा वड़ो करे पास जाना चादिए, अच्यथान जवे--ेसा कोई 
किसी को उपदेश दे रदा दै-- 
गुरुरपि रुषूपनीतो न निमज्जति नियतमाशये महतः । 


वानकरोपनीतः यैलो मकराख्यस्येव ॥ १९५ ॥ 
पदाथं--रधृपनीतः--चघ्ुना उपनीतः--च्घु दवाय समीप ठे जाया गया ] 
गुरः-( १) धेष्ठ, महान्‌, ( २ ) भारी } महतः महान्‌ ; भारी } आश्ये-- 
८१) द्ये, ( २ ) मध्ये--( १) दव्य मे, (२) मय्य में | न निमन्जति--न 
प्रविदाति-( १) स्थान नदीं पाता, (२) नदीं द्रवता | वानरकरोपनीतः-- 
वानरणां करः उपनीतः--वानर के हाथ से पर्ुचाया यया । बरैलः- पवेत । 
मकराख्यस्य इव~-मकराणाम्‌ आलयः तस्य इव समुद्रस्य इव-समुद्र के 
हवम यथा। 
सरलार्थ-( मदान्‌ व्यक्ति द्वारा महान्‌ के पास पर्हचने पर उसके हृदय 
मेस्थानपाया जा सकेताहै) ल्घु व्यक्तिके दारा मदान्‌ व्यक्ति भी यदि 
महान्‌ के पास पर्हुचता है तो निश्चय दी वद उसके टव मे यवेश्च नदीं पाता- 
आदर का पात्र नदीं होता। जै वानर (ल्घु) द्वारक जाया गया पव॑त 
( महान्‌ भी ) समुद्र ( महान्‌) के मध्य (हृदय) में द्भव नदीं सका ( अप- 
नावा) नदी जा सका | ( रामचन्द्रजी के लंका प्रस्थान के प्षमव वानरो 
द्वारा छये पवत समुद्र में द्वे नदी ओर तमी सेतु बोधा गया था ) ॥ १९५ ॥ 
किसी के प्रति कभी दुव॑चन नदौ कहना चादिए-एेसा कोई भिसीको 
उपदेश दे रदा है- 
गौरीपतेरभरीयो रलं गत्वा गजे जीर्णम्‌ । 
जीयंति कर्णे सहतां दुर्यादो नाल्पमपि विशति । १९६ ॥ 
पदाथ-गरीयः- महत्तर, गरं 1 गौरीपते--शिवस्य । गले--कण्ठे-- कण्ठ 
मे | गत्वा--जा कर । जीर्णम्‌ू-पच गया अर्थात्‌ नट द्ये गया । दुर्वादः-- 
दुव॑चन, निन्दा । महतां कर्ण--महान्‌ टोगो के कान में! वीर्वति-नषएटदो 
जाता ह | अल्पमपि--तनिक मी । न विद्यति--न्दीं घुसता है । अल्पं नीच 
पुरुष मे । विद्यस्यपि--प्रविष्ट भी दो जाता दै । 
सरखाश--अव्यन्त भयंकर विष जाकर शिवजी के कण्ठमे नष्ट हो गया 
( बाहर नही निकर सका ) महान्‌ व्यक्तियो के कानमे दुर्वा नष्ट हो जाता 
दै ( सुनते समय ही नष्ट होकर ) हृदय म तनिक भी नहीं उतस्ता | नीच 
पुरपमे (नष्टदहनेको कौन कटे) प्रविष्टभीदहो जाता (वडोके मुखस 
किसी की निन्दा नदीं निककती है, नीचो के सुख से दी वादर निकर्ती है ) ॥१९६॥ 
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किसी समणी की जारविपय्रक आसक्ति का वणन, एकस््री दूसरी से 
कर रदी है-- 
र भ्रा ~> सत्म () ४। 
गृहपतिपुरते जारं कपटकथाकथितसन्मथावस्थम्‌ । 
[क [न (4 [भष 
प्रीणयति पीडयति च वाला निःश्वरय निःशधस्य | १०७॥ 
पदार्थ--ण्डपतिपुरतः--पति के आगे] कपटकथाक्थितमन्मथावत्थम्‌-- 
कपरकथामिः कथिता मन्मथस्य कामस्य अवस्था येन तम्‌-कपट-कथाओं 
दवाय जिसने अपनी मटनावस्था प्रकट कर दी} जारम्‌ू--गप्रिय उपपति को। 
वाला } निःव्वस्य निध्वस्य--आह मर-भर कर | प्रीणयति--प्रसन्न करती 
है । पीडयति--भौर पीडित करती है | 
सरखाथं--( वाला के ) गृहस्वामी के अगे, [ घनविषेप न पनेसे 
मनसिज ( १-मन म उत्पन्न २-काम ) सन्ताप से कटथित मे आप एसे उत्तम 
व्यक्तिका दर्शन नही कर पाता केव गरक खाकर मर जानेका विचार होता 
है |-रेसी कपट-वार्ता से अपनी मटनावस्था को जिसने प्रकट कर ट्वा उस 
प्यारे उपपति को वाला अपनी निशश्वास प्रत्रियासे सुरतके किए आश्वासन 


देकर प्रसन्न करती है भौर सुरताय का स्मरण कया के पीडित 
करती है ॥ १९७ ॥ 


रति-कौशक से रदित, अपने पुसप्रत्व पर अभिमान रखने वाले प्रिसी व्यक्ति 
से एक खरी अन्योक्ति दाया कट रदी है-- 


गतिगच्धितवरयुवतिः करी कोलो करोतु मदमलिनौ । 
इखवन्धमात्र सिन्धुर { छम्बोदर ! किं मदं वहसि ॥१९८॥ 


पदाथ--गत्या--( १ ) गमनविदपेण, (२) ज्ञानेन--रतिनैपुण्येन 
गङ्ञिता--( १ ) तिरस्कृता; ( २ ) स्वाधीनीकृता वरा ( १-- गतिविरोषशालिनी, 
२--कामकेलिकज्ञानसालिनी ) युवतिः येन--{)--जिस ( हाथी ) ने गसन- 
विदोष से गतिविदोषञ्चालिनी युवती को तिरस्कृत कर टिया, (२ )--जिस पुख्प 
ने रति-नैपुण्य से कामकेलिज्ञानवती युवती को स्वाधीन कर व्वा । करी--द्याथी | 
कपोलो--कपोरो को | मदमलिनौ--( १ ) मट-उानलल, (२) ग्वंसे 
मलिन 1 करोदु--करे । मुखवन्धमात्रसिन्युर--पुखवन्धमाच से गज | रछम्बो- 
द्र--ख्म्वे उदरवाला ( १--गतिविगोषयूल्य; २--उठने मँ भी असमर्थं ) | 
कि मद्‌ वहसि--स्या मद ८ गवं ) रखते हो । 

सरखाथं--गमनविदोष से गतिविदोषगाछिनी युत्रती को तिरस्कृत करने 
वाला हाथी अपने कपोलों को मट से मलिनिकरे। तू सुखवन्धमाच्र त गज, 
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लम्बोदर, क्या मद्‌ ८ गर्वं ) रखता 8१ ( अपने रति-नैपुण्य से कामकेलि- 
निपुण युवती को स्वाधीन करने वाला पुरुप गवं करे तो उचित दै। तू. केवल 
पुरुपचिह्न से शुक्त ८ तद्गुणरहित ) लम्बोदर उटने-वेटने मे असमथ क्या गवं 
करता दै ) ॥ १९८ ॥ 

परिय के सुख से भूलकर सपत्नी वाला का नाम निकठ पडनेसे श 
पत्नी के किए गए मान को सपत्नी वाला सुन कर कितनी सुदित हुदै 
एक खी दूस से कह रही है-- 


गेहिन्याः शृण्वन्ती गोवरस्खलितापराधतो मानम्‌ । 
सिग्धां प्रिये सगर्वा सखीषु बाला द्वं दिशति ॥१९९ 


पदार्थ गेदिन्याः--णदपत्नी का } गोच्रस्वलितापराषतः--मोत्रस्वलितम्‌ 
एव अपराधः ततः-गोचस्वलित ( मूल से मुख से दूसरे का नाम निकल 
जाने ) रूप अपराध से । मानम्‌ श्रण्वन्ती--मान सुनती । प्रिये स्निग्वाम्‌-- 
प्रिय पर स्निग्ध | सखीपु सगर्वाम्‌--सखियो पर गर्व-पूणं | टदशम्‌--दषटि को । 
चाला दिश्चति-- बाख डार्ती दै | 


सरराथं--र्दपत्नी के सामने, ( आसक्ति-विदोष दीने के कारण) 
नायक के सुख से सपत्नो का नाम निकर पड़ा, इस पर गृहपत्नी मान कर 
बैठौ--यद संवाद पाकर वाला, (अपन मे प्रियकी आसक्त नान कर) 
[क [१ ४५ (० (~~ £ ४१ 
प्रिय पर सिनिग्ध--स्नेहपूणं ओर सखियो पर ( सोभाग्य के कारण ) गव पणं 
दृष्टि ड{ल्ती है ॥ १९९॥ 

नायक; नायिका से केि-वन म चल्ने के लिए कट रहा दे-- 


ग्रीप्पमसये समयेऽस्मिन्विनिर्भितं कय केलिवनमूरे । 
अलमार्वारवरयच्छ्लेन हण्डक्तिसिव रैत्यम्‌ ॥२००॥ 
परदाथे-ग्रीप्ममये-गरीप्मप्रचुरे, अस्मिन्‌ समये--इस प्रप्मप्रचुर समय 
मे । विनिमितम्‌ । केलिवनमूले--केषिनरक्षसमूह के नीचे 1 अल्म्‌--अत्यन्त । 
चितयम--शौतकूता । आल्वाल्वल्यच्छलेन--आल्वाल ( थाला ) के घेरा के 
व्याज से । कुण्डलितमिव--कुण्डकलित-सा 1 कर्य-समश्चो, जानो 1 


क 


सरलाथै-इस गरीष्मप्रचुर समय मे, केषिब्समूह के नीचे अत्यन्त 
शौतकता मानो थाला के घेरे के बहाने सिमरी-सो पड़ी है ८ अतः इस समय 
वही चर कर क्रीडा करे ) | २०० ॥ 
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मेरे गुणो सँ निधद्र है-रेसा समर कर नायक का विश्वास मत करो-- 
णेता अन्योक्ति द्वारा एक खी दूसरी से कह णदी है । 
गुणवद्धचरण इति मा लीलाविहगं विद्रव सखि ! युग्धे ! 
अस्मिन्यलयितग्राखे क्षणेन युणयन्त्रण त्रुटति ॥ २०१ 
पदार्थ--दे सचि ! सुग्धे ! गुणेः- (९) सूः, (२) चाघर्याटिमिः, बद्धौ चरणो 
यस्व सः--जिसक्रा चरण गुणों ( सूप्रो, चाठयांदि ) से वेधा दै । इति--्वम्‌-- 
सा समय कर | टीलाविदहगम्‌--रीहापक्नौ को । मा विखु--मत छोडो ) 
अद्मन्‌ वल्यितसाखे-द्क्षे। गुणवन्त्रणम्‌--गुभैः यन्त्रणमू्‌--बन्यनम्‌ । 
गुणो का-स्नो का बन्धन | ्षणेन~-क्षणभर्‌ मे, वटतति- दू जातत है । 
सरछार्थ-दे सचि! सुग्धे ] इसके चरण सूत्रसे षे ई मतः को 
जायगा-देसा सोच कर लीखप्ी को मत छोड़ } स्यो इस वलयितशाखा 
वले ब्रृ् मे सूत्र जन्धन क्षणे दूर जाता है| ( मेरे चादुर्याटि गुणो से इसका 
व्यवहार बद्ध है अतः नायक को स्वच्छन्द मत विचरने दो क्योकि नायिका- 
समूद से चादर्यादि गुणों का बन्धन तुरन्त द्रूट जाता है ) ॥ २०१॥ 
मदमवेदना अस है-रेसा कोई छरी किसी से कट रही टदै-- 
गुरूगनिसान्द्रविदयुद्धयश्द्रितकर्णचकषुपां पुरतः 
वाटा चुम्बति जारं वजादधिको हि मदनेषुः ।॥२०२॥ 
पदाथ-गुरगजिसान्द्रविचुद्धयमुद्रितकणंचक्रुषाम्‌--गुरुगर्चिश्च सान्द्रविद्च 
ताभ्यां यद्‌ भयं तेन सुद्वितकणचक्षुपां--गम्भीरगजंन निविड विजली के भयसे 
जिन्दोने कानो भौर खो को मूढ च्या दहै! तेषा पुरतः--उनके सामने) 
वाला | जारम्‌--उपपति को । चुम्बति--चूमती है । मनेधुः-मदनशरः-- 
कामदेव का वाण } वञ्रादधिकः--वल्‌ से वद्‌ कर है] 
सरखाथे-मेघगजंन गौर विचत्‌ के मव से ठो ने जव ओंल-कान मद 
ल्यि तो उनके आगे बाला उपपति को वचूम रदी दै-क्योकि कामदेव का वाण 
वञ्जसे वद्‌ कर ह (तमी तो सवने भय से ओंख-कान-्मूट लिये परन्तु वह्‌ बाला नदी 
डरी अथवा मेघगर्जित विद्युदूभय क्षणिक है, अतिीघ्र नेत्र खुल्नेते येलोग 
देख टेगे-एेसा विवेक नही है ) ॥ २०२॥ 
मान करने का स्वभाव जिसका दो गया--पेसी नायिका से सखी कहती दै- 
गरदिणीगुणेपु भणिता विनयः सेवा िधेयतेति युणाः | 
मानः प्रयता वाम्यं विभूषणं वामनयनानायर्‌ ॥२०३।। 
पदा्थं--एदिणी-- र्दाधिपत्यश्चालिनी तस्था युणेपु--्दिणी के गुणो मं । 
९ आ० 
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विनयः सेवा विधेयता इति चयो गुणाः । वामनयनानां दुःखानां मानः प्रयुता 
वाम्यं कौटिल्यम्‌ इति विभूषणम्‌-दुःशीखा लियो के मानादि तीन विभूषण ईै। 
सर्छार्थ-- रिणी के यणो मे विनय, सेवा; विधवता ( वश्यता ) ये तीन 
गुण गिने गये दै। दुः्शोल अङ्ञनाओं के मान, प्रसुता, कुष्व्तायेतीन 
विभूषण दे । 
( अतः यटि तू गहाधिषव्यप्रतिष्ठादि चादतीदै तो मानादि व्याग कर 
विनयादि करो ) ॥ २०३ ॥ 
पति हारा अत्यन्त खाल्न पने पर भीत्‌ दुःचितद्ी है--ेसा कहती 
सली से कोई कह रदी टै 
गुणमान्तरसशुणं वा लक्ष्मीगंङ्गा च वेद हरिहरयोः । 
एका पदेऽपि श्मते न वसति निहिता शिरस्यपरा ॥२०४॥ 


पदाथ--दरिदरयोः--दरिश्च दस्ध तयोः-- विष्णु भगवान्‌ यर शिव जी 
के 1 आन्तरम्‌-मीतपी, हृदय का । गुणम्‌ , अगुणं दोपे--गुणनद्‌प्र को। 
लक्ष्मीः गंगा च } वेद-जानती है । एका--रुक्षमी | पदेऽपि रमते--चरणो 
मे भी रमती है । अपरा--गङ्धा । शिरसि निदिताऽपि--प्षिर पर निदित भी। न 
वसति--न तिष्ठति ] 
सरखाथ--भगवान्‌ विष्णुं आर शिव जी के आन्तरिक गुण-दोपको 
लक्ष्मी ओर गज्धा जानती दै। लक््षीजी चरणो मे रमती ई ( वाह्य दर 
ही प्रप्त हें) गङ्धार्जी सिर पर धारण की गयी दै ( बाह्य आदर प्राप्त ईं) 
तथापि स्थिर नदीं द | २०४ ॥ 
बहुत समय के बाट घर अये हुये, पुनः विदे जाने को इच्छुक नायक 
से नायिका कदं रदी ह- 
गत्वा जीवितसंश्यमभ्यस्तः सोटुमतिचिरादिरदः । 
अकर्ण ! पुनरपि दित्ससि सुरतदुरम्यासमस्माकम्‌ ।२०५॥ 
पद्ाथ--जीवितसंशयं गल्वा--जीवन को सन्देह मे डाकू कर। 
अतिचिराद्‌--वहुत समय मे। विरहः सोढुम्‌ अभ्यस्तः--विरह सहने का 
अभ्यास हो सका । अकरुण { अस्माकं सुरतदुरम्यासम्‌--दमे सुरत का दुरम्यास। 
युनरपि-फिर । दित्ससि--दातुमिच्छसि--देना चाहते हो । 
सरलाथं-( ठ्दारे विदेश जने पर ठम्दारे साथ पड़ा हभ सुरत 
अभ्यास इतना दुःखदायी हया था करि) जीवन भी संदिग्ध दहो गया था, वडी 
कुठिनाई से बहुत दिनो में विरह सदने का अभ्यास पड़ सङा } हे अकरण ! 
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अव्र फिर उसी सुरत का अभ्यास सुञ्चे कराना चाहते हो ( तो इसके वाद्‌ ठम्हारे 
विदेश जाने पर हमार प्राणपस्त्याग दी होगा ) ॥ २०५ ॥ 
नायक दाय सपत्नी का नाम भूल सेञे ठ्ेने पर भी अतिशीत वनी 
हिणी के विषय मै नायक कह रहा दै-- 
गोत्रस्छलितग्रर्नेऽप्युत्तरमतिशीरशीतकं द्वा | 
निःद्वस्य मोधरूपे स्ववपुपि निहितं तया चक्षुः ।॥२०६॥ 
पदाथ--मो्नस्लछितप्रशनेऽपि--गोत्रस्वक्तिन प्रश्रः तस्मिचपि-सपत्नी 
कानाम मूलसट्ए जाने के प्रभ् पर भी} अतिर्थीलम्‌--अव्यन्तं शीलेन 
स्वभावेन शीतल्म्‌--अत्यन्त स्वभावशीतल । उत्तरं दत्वा-उत्तर देकर । 
मोघरूपे-मोधं निष्पलं पं यस्य तस्मिन्‌--जिसका रूप निष्फल है) सख- 
चपुषि-स्वशरीरे--अपने शरीर पर । निःश्वस्य-आह भर कर । तया-उसने 
चक्षुः निहितम्‌--दषटि डालो] 
सरल्ाथ-( मेरो गृदिणी इतने सौम्य स्वभाव की है कि ) भूक से सनो- 
चतिनी वाखा का नाम निकल पड़ने पर ( क्रोध के स्थान पर ) अत्यन्त शीतक 
उत्तर वचन देकर अपने निष्पर रूप वाङ रीर पर आह भरकर उसने टि डाल 
( यह रूप नायक्त को अपने यधीन क्यो नदौ कर पाता ) ॥ २०६ ॥ 


किसी चञ्चरू स्वभाव की रमणी के विषय मे कोई भन्योक्ति दारय 
कह रदा है-- 


गन्धग्राहिणि ! शारोन्मीरितनिर्यासनिहितनिखिलाङ्धि! | 
उपयुक्तयुक्तभूरुदशतेऽधुना भ्रमर ! न भ्रमसि ॥२०७] 
पदाथे--दे गन्धग्राहिणि--भमोद ग्रहण करने वाटी ! ओालोन्मीकित- 
निर्यासनिदहितनिविलाङ्धि- सालस्य चवृक्षविद्रोषत्य उन्मीलितः यः निर्यासः 
रसः तत्र निहितानि निखिखानि अ्ञानि यया तत्सम्बुद्धिः-शाल्वृक्ष के 
प्रकट हुए रस मं सकर अद्धो को निदित रखने वाली ! उपभुक्तमुक्तमूरुदशते-- 
उपभुक्तं युक्तं च भूरुहाणां शतं यया तत्सम्बुद्धिः-जिसने सेकंड इतो का उपमोग 
किया ओर त्याग दिया । भ्रमरि! अधुना न भ्रमसि-इस समय नदी घप्र 
रही दो । 
सरला्थ--हे आमोद्‌ रहण करने वाली ! शार्षन के प्रकट हुए रस मे 
सर्वाद्ध डगर देने वाली ! सैकड़ वर्तौ का उपभोग कर छोड देने वाटी भ्रमरि | 
अव तुम नही घूमती दो ( तुमको खोप ओर चञ्चल स्वभाव की समञ्च कर 
सत्रने ठम्ह्यरी उपेक्षा कर दी) }} २०७] 
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किसीखीके द्वारा ्श्ु व्यक्ति के साथ समानता दिये जाने पर वह उस 
ली से कद रहा है-- 
गुरुषु मिलितेषु शिरसा प्रणमसि लघुपृन्नता समेषु समा । 
उचितज्ञासि तरे ! किं तर्यसि गुजाफटेः कनकम्‌ ॥२०८॥ 
पदार्थ-गुश्पु-( १) गुरुताशाच्ु, (२) शछेषु-८ १) गुखुता- 
सम्पन्न; ( २ ) श्रष्ठ । मिलितेषु--( १ ) संयुक्त, (२) समागतेपु-८ १ ) 
संयुक्त होने पर, ( २ ) मिलने पर । शिरसा प्रणमसि-- (१ ) अग्रमागेन, (२) 
मस्तकेन, प्रकपेण अवनता भवसि, नमसकरोषि-( १) अग्रभाग से अत्यन्त दुक 
जाती हो; ( २) मस्तक से नमस्कार करती हो । लघ्ुपु-८ १ ) न्यूनपरिमाण- 
दालिपु, (२ ) नीचेषु--( १ ) कम वजनवालो, ( २) नीच व्यक्तियो (के 
मिलने पर ) । उन्नता-(१) उचा, ( २ ) साभिमाना-( १) अग्रभाग चा 
कर्ती दयो, (२) साभिमान होती दये । समेषु समा--सम के मिलने पर 
सम द्यवी हयो । तुके ! उचितक्ञा असि--इस प्रकार हे तराजू ! तू उचितन्ञ है । 
गज्ञाफठेः--गुञ्ञापलो ( घँघची ) से । कनकं--पुवर्णं को । रिं तुल्यसि--क्यों 
तोख्ती हो 
सरलार्थ-रुखतासम्पन्न का संयोग होने पर यग्रभाग से अवनतदहो 
जाती है | न्यून परिमाण वालो का संयोग होने पर अग्रभागरजचाकर लेती है। 
सम के मिलने पर सम रहती है} इस प्रकार हे तराजू ! तू उचितक्ञ है परन्छ राज्ञा- 
फलो से सुवणं को क्यो तोकती है ( व्यँ तेरी उचित्नता करदो चलो जाती है १ ) 
[ दे उचितन्षे ! तराज्‌ | ्रष्ठो के आने पर नमस्कार करती है, नीचो के मिलने 
पर साभिमान दो उठती है, सम व्यक्तियो के मिलने पर सम भाव से रहती है 
तो मेरी अधम ओर च्छु व्यक्तियो से ठुल्ना क्यो करती है, इसमे तेरी 
उचितक्ञता कदो चटी जाती है १] । २०८ ॥ 
कोड ग्रहणी की सखी से कह रहा है 
ग{हन्या ह्यमाण बनस्त्यमान नवोटया पुरतः । 


मम नोकादितयापिंतभुण इव हदयं दविधा भवति ॥२०९॥ 
पदाथै--गेदिन्या-ण्दिणी के दवाय} हिवमाणम्‌-दया जाता हुभा। 
नबोटया--नवोदा द्वारा । पुरतः निरुष्यमानम्‌-- आगे निरुध्यमान, रोका जाता 
हुमा । मम हृदयम्‌-मेर ध्य । नौकाद्वितयापिंतगुणः इव--नोकादितये 
अर्पितः गुणः इव -विपरीतगामी टो नौक्राओ मे अर्पित किये गये गुण ( रच्छ ) 
की भोति ] द्विधा--द्िप्रकारं, भवति-टो प्रकारकादोजातादहै, टो भागोँमे 
विभक्त द्ये जाता है| 
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|) 


सरखाशै- मेरा दय गृहिणी के द्वारा अपनी ओर आङ्ष्ट किया जाता है 
तो नवोढा दाय आगे रोक दिया जाता है--इस प्रकार विपरीतगामी दो 
नोकामो से सम्बन्धित ख्जुकी मोँतिदो भागदो जाता दै २०९॥ 
एक ही गुण मे विदे ज्ञान स्खना उचित ह, सवर गुणो में थोडा-थोडा ज्ञान 
रखना नदी,--ेसा कोद कह रदा दै-- 
गुण आक्षणयोग्यो धुप इवेकोऽपि रक्षलाभाय । 
टूतातन्तुभिखि र गुणेविसर्दोसदैवेहुभिः ॥२१०॥ 
पदार्थ--घनुषः इव--धनुष का-सा । यआकर्षंणयोग्यः--( १ ) विचार- 
ध्म, ( २) खीचने योग्य | एकोऽपि--एक--अकेल भी । गुणः-( १) 
गुण, ( २) रज्खं। लक्षरामाय--({ १) लक्षसंख्याकवनलामाय. ( २) वेध्य 
खामाय--( १ ) टाखसंख्या में धन लाभके ल्एि,(२) ल्ध्यको वेधने के 
किए । विमदरस्दैः-( १) विचारासहैः (२) माकर्प॑णासहैः-( १) 
विचार मे असमर्थ, (२ ) आकर्षण को न सह पाने वाले । टतातन्तुमिः इव- 
दता कीटविदोषः, तत्तन्तुभिः इव--मकड़ी के तन्तु के समान | वहुभिः 
गुणैः किम्‌--ब्हुत से गुर्णो से क्या फल १ यर्थात्‌ कुछ भी फर नहीं | 
सरखार्थ--घनुष कासा अकर्पणयोग्य ( १--विचारक्षम, २--खींचने 
के योग्य ) यक्रेला एक भी गुण, ( १--चादुर्याटि; २--रन्जु ) सक्षलाभ 
८ १--धसंख्याकधनलाम, १--वेष्यखाभ ) क छि होताहै। विचार मेँ 
असमथं, आकर्पण को न सह पाने वाठे मकड़ी के तन्तुभो के समान अनेक गुणो 
से कुर भी फल नदीं होता ॥ २१०॥ 
नायकविषयक नायिका की आसक्ति का वर्णन दूती नायक से कर 
रदी है-- 
गायति गीते शंसति वंशे वादयति सा विवश्चीपु | 
पाटयति पञ्चरशुकांस्तच सवादाक्षरं बाला । २११ ।। 


पदार्थ--सा वाला । तव--तेरे ¦ संबादाधरम्‌--तंवाद्‌ का अक्षर | गीते 
गायति--गीत मे गाती है। वंदे शंसति--वंदी मे बनाती है| विपच्चीपु-- 
वीणां मं } वादयति--चजाती ह ॥ पञ्चरञ्युकान्‌--पिङ्ञरस्थ सुकं को । 
पाटयति--परटाती है 1 

सरकार्थ-( तेरे संबाठ का एक अक्षर मी उसे प्राणप्रिय दै) संवादका 
अक्षर, वह ब्ाखा गीत में गाती दै, वंशी मे बजाती है, वीणायों पर बजाती है, 
पञ्चरस्य रुका को पढातो है ॥ २११ ॥ 
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सौम्यतां के कारण षद्र फो उपभोग प्राप्त दोता ह, किन्तु गवं के कारण 
महान्‌ को नद्ौ-रेसा कोई किसी से कह रहा ह-- 
गणयति न मधुव्ययमयमविरतमापिवतु मधुकरः कृद्‌ 
सौभाग्यमानवान्परमश्यति घुमणये चन्द्रः ॥ २१२ ॥ 
पद्ाथै-मधुकरः- मधुप । कुमुदम्‌ भआपि्तु-कुषुद्‌ का रस पान करे ) 
सीभाग्यमानवान्‌--सौभाग्य एवं मान वाला} अयं चन्द्रः--यद चन्द्र) 
मधव्यं न गणयति--मधुव्यय की परवाह नदीं करता } परम्‌- किन्त । चुमणये- 
सूर्याय, असूयति ~ सूं का तिरस्कार करता है । 
सरछार्थ- मधुप कुमुद का रसपान करे । सोभाग्यमानश्चाली चन्द्र मघुभ्यय 
की परवाह नदीं करता; किन्त सूर्यं का तिरस्कार करता दै ॥ २१२ ॥ 
नायकविपयक आसक्ति को टनज्जावश छिपाती नायिका से उसका सखी 
कह री दै- 
गुणविधता सखि ! तिषएटसि तथेव देहेन किं तं हृदयं ते । 
हृंतमयुना मारायाः समीरणेनेव सौरभ्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 
पदा्भ- दे सवि ! गुणविधृता--गुणैः-८ १ ) टोक्वादभय भारि, 
(२) डोरं से विधृता स्थिर बनाई गै । तू देदेन तथैव तिषटसि-शरीर से 
पूर्ववत्‌ स्थित दै) किन्तु] समीरणेन--बायुद्रारा } मालायाः सौरभ्यमिव-- 
माखा की सुगन्ध के समान } अमुना--नायक दारा । ते हृदयम्‌ दतम्‌-तेल 
ह्य हर लिया गया | 
सरखाथं-दे सखि | यद्यपि तू छोकवादभय आदिसे, शरीरसे तो 
यथास्थित दी दिखाई दे रही है, किन्तु वायु द्वार, डोर से यथास्थित दिखाई 
देने वाटी माखा की ह्तसुगन्ध की भोति, नायक द्वारा तेय हृदय दर उठा टै 
( भतः छिपाना व्यथं है, उससे मिलने का यल् कर ) | २१३ ॥ 
मानिनी नायिका कौ प्रस्लादनोपरान्त चेष्ठा का वणन नायक अपने सखा से 
कर रहा है-- 


गुरुसदने नेदीयसि चरणशते म॒यि च मूकयापि तया । 


नू पुरमपास्य पदयोः किं न प्रियमीरितं भ्रियया || २१४॥ 
पदाथै-गुरसदने नेदीयसि- गुरुजन का आवास निकर होने पर ] मयि 
चरणगते-मेरे प्रणत होने पर । मूक्या अपि तया--उस मूक प्रिया के द्वार | 
पदयोः नूपुरम्‌--पैरे का नूपुर । अपास्य --दूर कर ! फ न प्रियम्‌-क्या प्रिय 
नही । ईरितम्‌--उक्तम्‌-- कहा, अर्थात्‌ सव कुछ कह दिया । 
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सरखाथै-- गुरजन का आवास निकट होने पर, ( गुखजन के भवसे ) 
मेरे प्रणत होने पर मूक भिना कुड बोले उस प्रिवानेपैरो करा नूपुर दूरकर 
सव कुछ मेरा प्रिय कह व्या (रति कौ अनुमति दी) त्‌ निःशब्द चरणो से 
रात मे आना, मेने मानपस्त्यिग कर दिया अथतवामे आर्दीहूंतूमागे चर, 
आदि भाव संकेत दवाय प्रकट कर दिया )।} २९४॥ 

दरिद्र मे क्यो अनुस्कत हो-रेसा कहती च से नाधिका कह रदी है-- 

ग्रन्थिलतया किमिक्षोः किमपभ्रंशेन मवति गीतरय । 
किमनाजवेन शेरिनः किं दारण दयितस्य ॥ २१५ ॥ 

पदाथे--इष्षोः--ईख के | ग्रन्थिकतया--अन्थिकः (गोठटार ) अ्रन्थिप्रसुरः, 
तस्य भावः ग्रन्थिलता तवा--गोटो की वहता स । किम्‌--क्या | गीतस्य- 
गीत के] अपभ्रंोन--विकतिमय शब्टौ के होने से। किम्‌। शशिनः-- 
चन्द्रमसः-- चन्द्रमा के! अनाञ्वेन--कौरिल्येन किम्‌--व॒क्रता से क्या 
दयितस्य -प्रियस्य--प्रिय के | टाद्ेण-दारिद्रिय से} भं मवति--क्या 
होता है! 

सरखा्ै-( रसना को सुख देने वाली ) ईख की म्रन्थवरहुलता, गँ से 
युक्त दोना ( दोष ) नहीं गिना जाता । ( श्रवणेद्दिय को सुख प्रदान करने वाले ) 
गीत के अपर्य ( ्ङकतिपूणं शब्दो से युक्त येना ) दोष से क्या १ उसका 
यह दोष नहीं गिना जाता । (नेत्रो को आहवाद प्रदान करने वे ) चन्द्रमा 
की वक्रता का विचार नहीं किया जाता) ( तो सकर अङ्धौ को भानन्द प्रदान 
करने वले ) प्रिय का दारिद्रयमात्र टोष क्या कर सकता है १ उसके इस दोघ 
पर ध्यान देना उचित नदीं ८ उसके टार्दरिय को दोष मानने बारी, भूलकर 
रदी है )॥ २१५ ॥ 

कोर नायक अपनी गृदिणी की दर््याजन्य चेष्टा का वर्णन सखा से कर 
रदा है- 


(4 
द्र 


गेहिन्या चिङ्कसरहसमयससीत्कारमीलितद्शापि | 


वालाकयोठपुरुक विलोक्य निहतोऽस्मि शिरसि पदा ।२१६॥ 
पदाभे--चिकरुरहसमयस्सोक्तारमीलितदणा अपि- चिक्रुराणां केशाना 
ग्रहस्य समये ससीत्कारं मीख्ति दशौ यया सा-- केशर पकडते समय जिसने 
सीत्कारघूवंक नेत्रो को मंद लिया) गेडिन्या--ण्दिणी द्वारा} वाल्गकपोल- 
पुलकम्‌--वाखायाः कपोरसम्बन्धि पुखुकम्‌--सपल्ली बाला के कपौ की पुलक 
को | विखोक्य-देख कर । पदा-चरणेन्‌--चरण से । शिरसि-सिर पर । 
निहतः सस्मि--मे प्रताडित हुभा ! 
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सर्सार्थ मने चुम्बन के ल्ि उसके केशौ को पक्रडना आरम्भ किया; 
उस समय सी-सी ( कषटव्यंजक ध्वनि) करती ( यानन्दाविर्भाव के कारण) 
उसने भपनी अओघलि भूद छी तथापि (कुछ क्षण पदे मेरे द्वारा चमे गये) 
सपली बाला के पुलफित कोरु को देखकर ( रैर््यावंश ) उसने मेरे सिर पर 
(पेसातूने क्यो किया--यह माव प्रकटकरनेकेषिए) चरणो से प्रहार 
किया | २१६ ॥ 

अन्य नायकके साथ रातमे सुरत-कीडाकी) प्रातः उस नावक्रदहास 
ग्रदत्त नखक्षत्‌ देखकर उस पर टद नाविका से सखी कह रदी दै-- 

शुरुपक्ष्म जागरारुणघण॑ततारं कथंचिदपि वरते । 
नयनमिद्‌ं स्फुटनखपदनिषेशकृतकोपड्कटिलभ्रु ॥ २१७ ॥ 

पदाशै--स्छुटनखपटनिवेशक्रतकोपकुटिरभ्रू--खछुयनां नलपटाना निवे्ैन 
कृतः यः कोपः तेन कुषे भ्रुव यस्या; तस्सम्बुद्धिः--सष्ट नखभ्नत फे स्यान 
को देखकर किये गये कोपसे जिसकीभौ कुटिर ई। गुरुपध्म- गुरु पध्म 
यस्य तत्‌-८ आस्य से ) जिसकी पलक भारी है । जागयरणघृर्णत्तारम्‌-- 
जागरेण अरुणः प्र्णन्‌ तारः ( कनीनिका ) यस्य तत्‌-राभि जागरण से लाल 
ओर चकराती पुतली वाद्य । ददं नयनम्‌--यह नेच । कथचिदपि-वड़ी कटि- 
नाई से | वरूते-- चर पाता है । 

सरले नायक दवारा प्रटत्त नखक्षत को देख, क्रोध से कुटिर श्रकुटि | 
आलस्य से मारी पलक वाला; राचिजागरण से छार ओर चकराती पुती वाल 
तुम्दारा यह नेच वे क्लेशसे मी घूम पाता है ८ एक नखक्षत इस प्रकार देख 
कर क्रुद्ध हो रदी ह, किन्तु अन्व नखभतोको नदी देख पा रदी है । उस समय तो 
कोई भय नहीं किया, अव मय करना व्यथं है ) | २१७ ॥ 


इति विभाव्याख्यासमेता गकारज्या । 


पक्रारचल्या 
नायक, नायिका की आलिज्ञनकाठीन चेष्टका वर्णन अपने सखा सेकर 
= 
दा €~ 


घटितजवनं निपीटितपीनोर न्यस्तनिखिरुकुचभारम्‌ । 


आलिद्धन्त्यपि वाला वदत्यसौ सुश्च यश्चेति । २१८ ॥ 
पदाथे--घितं ( संखण्टं ) जघनं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌--जघन सयकर । 
निपीडितपीनोख-- निपीडित पीनो मांसलौ ऊरू- यदिमिन्‌ कर्मणि तत्‌--मांसल 
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ज्वाप्रदे को अत्यन्त दवाकर } न्यस्तनिखिल्कु्वमारम्‌-- न्यस्तः निखिलः 
कुचयोः भारः यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌---कुचो का पूरा भार डाल कर । मालिङ्गन्ती-- 
आलिन्धन करती । असौ बाला--यह वाख । सुच्च मु्च--खोडो-खोडो । इति-- 
ठेसा ] वदति--बोकती है ! 
सरछाथे--८ रतेच्छा से ) जवन प्रदेश सकर, मांसल ज्धोको ट्वा 
कर, सारा स्तन भार डल कर याल्ड्िन करती बाला श्छोडो-छोडो' एसा 
कहती दै ॥ २९८ ॥ 
माग्य-व ही ल्ध्मी स्थिर होती है, यत्त से नदी-एेसा कोई क रहा टै-- 
घटितपलाशकपाटं निरि निशि सुखिनो हि चेरते पाः | 
उजागरेण कैरव ! कति राकया रक्षितुं र्मः । २१९ ॥ 
पदाथ--घटितपलाशकपाटम्‌--घरित पलाशरूपं कपाटं यच ततू--पचरूप 
कपाट को ठन्ट कर । निश्चि-निरि--प्रपयेक रात मे । घुखिनः--पुखी । पद्याः- 
कमल | रोरते--सोते द  कैख--दे कुमुट { उलागरेण--जागने से} लक्ष्मीः 
कति रितं राक्या - क्ष्मो की कितनी रभा की जा सकती है। 
सरलार्थ --पदेरूप कपाट को अन्द्‌ कर यात भर कमल सुख स सोते दै! दे 
छुपुट्‌ { जागने से ल्ध्मी की कितनी रक्षा की जा सकती है ? ( निरुयम के पास 
स्क्ष्मी रदती है, उद्योगी के पास नदौ-माग्य दी धनकी रा करनेमें 
समर्थं है ) | 
( सथवा--जो अद्खना ( चश्चर होने के कारण ) अन्वत्र जाना चादती है 
उसकी रखन्राखी कोड नदी कर सकता एेसा कोई किसी से कटता है ) ॥२१९॥ 
कोर प्रातःकाल का वर्णन कर रहा है-- 
धूणन्ति विग्रखब्धाः स्तेहापायात््रदीपककिकाश्च । 
प्रातः प्रस्थितपान्थर्ीहूदयं स्फुटति कमलं च ॥ २२० ॥ 
पदाथं--विप्ररन्धाः--चियोगिन्यः, यद्‌ वा संकेतनिकेतने प्रियतमाप्रातति- 
समाकरुल्ददयाः विप्रटन्धाः--वियोगिनी अथवा संकरेतस्थल पर प्रियतम को न 
पाने से समाक्कुलह्टय । प्रदीपकलिकाः च--दीपक के फूल, चिराग के गुर | 
दापावात्‌--लेदस्व प्रीतेः; तैलस्य च अपायात्‌--नाात्‌--सनेद (प्रीति, तै) 
के नाश्च से| प्रूणन्ति--भ्रमित दोती है, चकराती हे | प्रस्थितपान्यल्रीद्यम्‌-- 
प्रस्थितस्य पान्थस्य या ल्ली तस्याः हुदयम्‌--जाने वाले पथिक कीष्रीका हृदय | 
क ओर कमल । स्फुरति-( १ ) दो-क दो जाता है, (२) खिल 
लाता दै । 


१३८ आयौसप्रशती 


सरलटाभ-- वियोगिनी अथवा संकेतस्थल पर प्रियतमको न पने से 
समाकुल दय लिया तथा दीप के फूल, स्नेह ( १-प्रीति, र-तैल ) के अभाव से 
भ्रमित हते है प्रस्थित पान्थकी ल्ली का हृव्य प्रातः टो द्ुकस्ये जाता है ओर 
कमल खिरुता है ॥ २२० ॥ 


इति विमाग्याख्यासमेता घक्रारचज्या । 


चक्ारत्रज्या 


कोई खी किसी से कह रही है- 
चपलस्य पल्ितिछाञ्छितचिुरं दयितस्य मौटिमवरोक्य । 
खेदोचितेऽपि समये संमदसेवाददे गृहिणी । २२१॥ 
पदा्भे--चपलस्य--पराद्धनारम्पस्य, दयितस्य--गप्रियस्य-परद्खनालम्पर 
प्रिय का | पलितिखाञ्छितचिङ्ुस्म्‌--पल्ितिन जस्या, छज्छिताः चिहिताः 
चिक्रुराः केशाः यस्य तम्‌-वुटापे से जिसकरे केश चिहिन ई मोलिम्‌-िरः- 
सिर 1 अवलोक्य--देख कर । खेदोचितेऽपि समये--खेद करने योग्य स्मय में 
भी, खेद के अवसर पर भी | गदिणी--प्रथम पत्नी ने। संमदमेव--भानन्द्‌- 
मेव--आनन्द ही } मददे--प्राप्त किया | 
सरलाथै--पराङ्गनाटम्पर प्रिय का सिर, बुदापा से चिहित केशो वाखा 
देख कर, चेद्‌ के अवसर पर भी ग्रहिणी ने आनन्द्‌ दी प्रास्त करिया } २२१] 
नायक; मानिनी नायिका से कह रहा ै-- 
चण्डि! प्रसारितेन स्परान्धुजेनापि कोपना भवतीम्‌ । 
वरप्यामि पङ्किलाभिव पिवन्नदीं नकछिननालेन ॥ २२२ ॥ 
पद्‌थ--हे चण्डि--कोपने ! प्रसारितेन सुजेन अपि--वादौको फैखा कर । 
कोपना भवतीम्‌-कोप कयि दै तुमको । स्पखन्‌--खशं करता हुआ । पङ्किला 
नदीम्‌-मरपैली नदी को । नलिननाटेन--कमलनाल से । पिचन्‌ इव--परीता 
हमा सा । वु्यामि--तृप्त होता| 
सरलाथ- दे चण्डि | ( निकटवतीं न होने के कारण ) वाहु फैला कर 
व्दारा स्पश पाता हुआ भी मै पकिर नदी को केमलनाकर पते पीता हुआ-सा त्रत 


होता हूं ( कमल्नाल से पान करने पर स्वच्छ जल की प्राप्ति से त्म्ति होती दै, 
रस प्रकार तुम्हारा मान भे दुःलकर नहीं है, अतः इसे त्याग टो ) ॥*२२२ ॥ 
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खण्डिता, नायक से अन्योक्ति दवाय कह रदी दै-- 
चपलयुजक्गीथक्तोच्श्ित ! रीतलगन्धवह ! निचि श्रान्त ! | 
अपरां पूरयितु प्रत्युपसदाभते ! गच्छ ॥ २२३ ॥ 
पद्‌ार्थ--चपटयुजङ्धीयुक्तोच्छित--( १) चपलाः याः भुजेग्यः सर्पिण्यः 
ताभिः आदौ भुक्तः पश्चात्‌ उज्छितः--तत्सभ्बुद्धिः--चपलर्पिणि्यो द्वारा पान 
किया गया ओर पुनः त्यागा गया अतपव सविष होने के कारण अस्पृदय { (२) 
चपलाः भुजंग्यः वेद्याः ताभिः भुक्तोज्यित {चपल वेश्याओं दवाय भोगा गवा 
ओर वाद्‌ मे छोड दिया गया, अतएव अस्पृश्य ! शदल्गन्धवह--( १ ) सीतल 
समीरण {--( २ ) गन्धं वहति--अब्ध में शीतल गन्ध वहन करने वाका । निरि 
भ्रान्त [-८ १) रात में घरमने वाल, (२) रातमें इधर-उधर चक्रर्‌ ख्गाने 
वाला निशाचर { प्रत्यूषरसदागते--प्रसूप्े प्रातःकाले सदा निरन्तरम्‌ सगतिः 
आगमनं यस्य एतादश प्रातःकाल जिसका आगमन होता दै । अपरा्ाम्‌- 
( १) अपरदिशाम्‌ , पूरवितुम्‌-पूर्णां कर्ठुम्‌-सन्य दिला को पूणं करते, 
(२) अपरस्याः अन्यघ्याः आशाम्‌ इच्छाम्‌ सफलां क्म्‌ू--अन्य स्र कौ 
इच्छा सफल करने को । गच्छ--जाथो | 
सरखाश--चपल सपिणियों द्वारा पान किया गवा ओौरबाद मे व्यागा गया 
अतएव सविष होने के कारण अस्पृ } शीतर समीरण ! रात मेँ भ्रमणञ्चीर ! 
निरन्तर प्रातःकाल आने बके { ( अवर ) दूसरी दिशा को पूणे करने को जा | 
[ चपल वेद्यार्ओं द्वारा भोगा गया ओर वाद में छोड़ दिया गया ( अतणव 
अस्पृश्य ) भङ्ग मे चीत गन्ध रुगाये हुए, रातत मं इधर-उधर मारा-मारा फिरने 
वाखा ( निशाचर ); सदा प्रातःकाक आने बाले { (अव ) किसी अन्यस््नीकी 
इच्छा पूरी कसनेकोजा( वुन्चरेसे से मुञ्चे कोई आशा नहीं) ] | २२३॥ 
नाविका की दद्या का वर्णन, सखी नायक से कर रदी दै-- 
चिरपथिक! द्राधिममिरुदरुकरुतारैवरावदिग्रिथिता । 
करतोयेव सगाक्ष्या दष्टिरिदानीं सदानीरा ॥ २२४ ॥ 
पदार्श--दे चिरपथिक ! द्राविभमिरदलकटताञ्ञैवलावच्िधित्ता--्राधिम्णा 
दव्य॑ण मिलन्त्यः अल्कर्ताः एव रौवन्दरावलिः तया प्रथिता युक्ता--८( संस्कार 
न किये जानेस ) लम्बी हाने के कारण परस्पर संबद्ध अल्कल्तारूप वारो से 
युक्तं । करतोया इव--पूर्ववद्गाल की एक नदी विरोष, उसके तमान ] मूृगाध्याः-- 
सरृगस्य अक्षिणी इव अिणी यस्याः सा मृगाक्षी तस्याः--निस्की यख मग की 
ओखो के समान ह अथात्‌ परम सुन्दरी की | दृष्टिः! इटानीम्‌--दइस समय 
सदानीरय--( १) सदा नीरम्‌ अश्रुजलं वस्या सा, (२) सढा नीरं जटं यस्यां 
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सा-८ १) जिसमे सदा अश्रुजर भसा रहता है, (२) सदानीरा, करतोया 
नदी का दूसरा नाम है । करतोया सदानीरा इत्यमरः । 

सरलार्थ दे चिरपयिक ! ( पूव॑समय की अपेक्षा आज-करु दुःखका 
वेग वद्‌ जानेके कारण) दीघं होने के कारण ( ठ्दारे प्रवासिसे संस्कारन 
किये जाने से ) परस्पर उर्द्ची सरद अल्कल्ता सूप सेवारो सै युक्त करतोया 
नदी के समान उस मृगनयनी की दृष्टि ( निरन्तर अशरुषूणं होने से ) सदानीस 
( सका प्राप्त कर रदी ) है! ( करतोया नदी सदानीरा नाम से पुकारी जाती दैः 
नायिका भी इस प्रकार सदानीरा हो रदी है ) ॥ २२४॥ 


नायक, मानिनी नायिका से कह रहा टै-- 
चण्डि ! दश्चपर्चेरव्यक्तोरविरोकनैकरसिकेन । 
धृङिमियादपि न सया चरणहतो दुश्चितं चक्षुः ॥ २२५ ॥ 
पदार्थ--दे चण्डि { दर्चपल्चेल्व्यक्तो रुविलोकनैकरसिकेन--दस्चपल्चेेन 
दषचञ्चल्वस्रेण व्यक्तयो; ऊर्वोः विखोकनम्‌ तस्मिन्‌ एकरसिकेन--थोडा-ता वल्ल 
चञ्चल होने के कारण प्रकट जंघो को देखने का अनन्यरसिक । मया-मेने । 
चरणदतो--पादय्रहारे-द्दारे पादप्रहार करने पर । धूलिभयादपि--धूलि के 
मयसे मी! चक्षुः न कुञ्चितम्‌-ओंख नहीं बन्द की । 
सरराथै--थोड़ा सा वस्र चश्चर होने के कारण प्रकट (तेरे ) जं्धो कौ 
देखने का अनन्य रसिक मेने, तेरे पाद-प्रहार करने पर, (आख मँ तेरे पैर की ) 
धूल न पड़ जाय--दइसर भयस मी आंख चन्द्‌ नदी की (जंघादेखनेमे ल्ग 
ही रहा ) ॥ २२५ ॥ 
नायक; नायिका की गति का वर्णन कर रदा है-- 
चरुङण्डलचरुदलकस्खलुदुरसिजयसनसजदृर्युगम्‌ । 


जयनमगकलसदूणितनयनमिदं हरति गतमस्याः ।२२६॥ 

पदाश- च चलग्रुण्डलचलदलकरललदुरसिजवसनसजदूखयुगम्‌-- चलो कुण्डलो; 
चलन्तः भल्काः; स्खलत्‌ उरसिजयोः स्तनयोः वसनम्‌ , सजत्‌ ऊसयुगम्‌ यत्र 
तत्‌--जिसमे कुण्डल चञ्चल है, अच्क चल रही दहै, स्तन पर का वल्रखिसक 
रहा दै, दोनो जपे (पीन होने के कारणः) परस्पर रगड खा रदे है 1 जघनभरक्लम- 
वूणितनयनम्‌--जघनस्य भरेण यः क्लमः श्रमः तेन कूणितं संकुचितं नें यत्र 
ततू--जघनभार से जन्य श्रम से जिसमे नेर मुद्‌ गया है । अस्याः--इसका । 
इदं गतम्‌-- यद गमन । द्रति--दर छता है । 

सरखाथे--नायिका जव्र चरती है तो कानो के कुण्डल भौर भरूके चञ्चट 
दो उठती ह, स्तन पर से वस्र खिसकने लगता ह, पीन दोनो जेधाये परस्पर 
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रगड़ खाने छगती ह ओर जघन के भार से जन्य श्रम से ओं मुद जाती दै-- 
हसका इस प्रकार का गमनमेरेमनको हर्ठेता है] २२६॥ 


किसी नायिका के सङ्गम कीञयासे, उसके इद॑गिदं चकर ख्गाते नायक 
सेको सखी कह रही है 
्ः (२ (4 + (~ 
चरणः परायस्कतसष्छासद्‌ रख मधुप  केतक्याः | 
इह वसति कान्तिसारे नान्तःसटिलापि मधुखिन्धुः ।२२७॥ 
पदार्थ-हे मधुप ! केतक्याः-- केतकी का | इदम्‌--यद । पराग- 
सैकतमू--पयगरूप रेतीला तर । अफस्म्‌- व्यर्थम्‌ । च्खिसि-कुरेव्ता है । 
कान्तिसारे-- कान्तिः एव सारः यच तस्मिन्‌-कान्तिमाच जिसमे सार है) 
इह--पयागसैकते--परागरूप रेतीले तट मे । अन्तःसलिखछापि-- अन्तः सखिलं 
यस्याः सा--मीतर जल्वाली 1 मधुसिन्धुः--मकरन्ड नदी ] न वसति- नदीं है। 


सरछार्थ--दे मधुप ! केतकी का यह परागरूप रेतीला त तू व्यर्थं कुरे 
दता है। केवल देखने मे सुन्दर इस पराग रूप रेतीले तट के भीतर भी जल 
वाली मकरन्द नदी नदी है (इस प्रकार इसके भीतर भी मद नहींटै, भवः 
तुम्हारा श्रम अनर्थक दै ) | २२७ ॥ 


बहुत दिनो के वाद लो नायक, नायिका के अद्धो मे नखघ्त क चिहो 
को देखकर उसक्रे चरित्र पर सन्देह करता दै, तभी नायिका की सखी कटने 


= 


रख्गती है- 
चिरकालपथिक ! गङ्ातरङ्धिताक्षः फिमीक्षसे मग्ध । 
त्वनिसिशरेप्रणकरिणराजीयमेतस्याः ।॥ २२८ ॥ 


पदाथ--दे चिरकाल्पयिक | मुग्ध | सुन्दर ! मूढ ! शङ्कातरद्धिताभः-- शङ्कया 
संशयेन तरङ्किते अधिणी यस्य॒ सः--सन्देदवश जिसकी मोखि चल दहो 
उठी] किम्‌--क्या । ईष्षसे-देख रदे दो । एतत्थाः--इस्के । तव निरिस्य 
खड्गस्य आष्टेषः तस्य त्रणकरिणराजी इयम्‌-ठम्दारे खङ्ग के गालिद्धिन से 
जात धावौ के चिहौ कौ यह पक्ति है। | 

सरलार्थ -दे चिरकार पथिक ! सुग्ध ! संचय से च्ल ओं से ( इसे 
ञद्धो को)क्या देखरदे दो (ये नखक्नत नदीं) ठम्दारे खड्गका 
विरहातिकश्षय से उन्मादव्; दउम्दाय प्रीतिपाच्र होने के कारण लिङ्गन 
करने से जातत घावो के निशानो की य पक्ति है। (अतः ठम इसे अन्यणा 
न समश्च, तममे इसका जेता प्रेम है, वैषा किसी मेँ किसी का नदीं ) ॥॥२२८॥ 
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अपने अविविक से, चन्र अपनी नायिक्राको पीटते किप्ती व्यक्ति को, 
उस नायिका मे आसक्त कोर व्यक्ति प्न के लिए उत दुभा न्तु रोक 
ट्य गया-रेसा कौर ली अन्योक्ति द्वारा कह रदी ६-- 


चपलां यथा मदान्धश्छायामयसारमनः करी हन्ति । 


आस्फाङ्यति करं प्रतिगजस्तथायं परो शद्रः ॥ २२९ ॥ 
पदाथ--मदान्वः--मदेन अन्धः--(१) मतवारा, (२) विवेक्यून्य । अयं 
करी--यदह हाथी । मातमनः--अपनी | चपलां छायाम्‌--चपल छाया को । 
यथा हन्ति--जितना मारता है| तथा--उतना दी } पुरः सद्--अगे रोका 
गया | अयम्‌--यदह । प्रतिगजः- आक्रमणकारी गज । करम्‌-सूड, हाथ । 
आस्फाल्यति-( १--चखाता दै, २--मलता है । 
सरखाथ--मदान्ध यह दार्थ जितना ही अपनी चपल छाया को मारता ह, 
उतना ही सामने रोका हुभथा यह आक्रमणकारी गज अपनी सूंड कौ दिखता है । 
( यद्‌ विवेकञयून्य अपर्न] चञ्चल नायिक्रा को जितना ही पीटता है, उसका 
प्रतिवेशी तदङ्नासक्तिवशा उसे मारने को उद्यत किन्तु रोका गया उतना दीदाय 
मछ कर रह जाता है । इसप्रकार छोकञ्जासे कुछ कट नदीं पा रदा है ) ॥२२९॥ 
नायक अपने सखा से कह रदा है - 
चुम्बनलोटुपमदधरहूतकादमीरं स्मरन तप्यामि । 
हृदयद्विरदालानस्तम्भं तस्यास्तदृस्युगम्‌ ।। २२० ॥ 
पद्‌ाथे-ुम्बनलोद्पमदधरट्‌तकादमीरम्‌--चुम्बने ठोद्पेन मम॒ अधरेण 
हृतं काहमीरं केसरं यस्य तत्‌- चूमने मे लोप मेरे मधर से जिसका केसर 
हर छया गया । चुस्बनलोटपः मद्‌ धरति इति मदधरः--चुम्बन-लोद्धप मतवार 
हाथी; तेन हृत गही केसरं यस्य तत्‌ । द्दयद्विरदाछानस्तम्भम्‌--हुदवरूप- 
द्विरद; गजः तस्य आलानम्‌ चन्धनम्‌ तदर्थं स्तम्भम्‌-हृदयरूप गज के 
बंधने को स्तम्मरूप । तस्याः--उसका । तत्‌--उस ¡ ऊर्युगम्‌ - जंघादय 
को । स्मरन्‌--स्मरण करता । न व्रप्यामि--तृप्त नदीं होता हूं । 
सरखाथ--चुम्बनलोलप मेरे अधरसे जिसका केसर दर लिया गया, 
मेरे हृदयरूप गज को बोधने के लिए स्तम्भ रूप, नायिका के उस जंघाद्य 
को स्मरण करता तृप्त नदी होवा हू ॥ २३० ॥ 
केशपरिष्कार करती नायिका कौ चेष्ठा का वर्णेन, सखी नायक से कर रदी है-- 
चिश्वरविसारणतियंडनतकण्डी विखटत्तिरपि बाला । 
स्वामियमङ्गुलिकल्पितकचावक्ाश्चा विलोकयति ॥ २३१ ॥ 
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पदार्थ--चिद्करविसारणतियंडनतकण्ठी-चिकुराणां केशानां विसारणं परि- 
ष्कारः वेन तिर्क्‌ नतः कण्ठः स्याः सा--गाखो को ज्ञाद्ते समय जिसका कण्ठ 
तिरछा छकरा ह । विमुखटृत्तः--विमुखा वृक्तिः परिर्थितिः यस्याः सा-- जिसकी 
परिस्थिति विपरीत रै, जो परिस्थितिवद्य स्वच्छन्दता से सामने देख नदी सक्ती । 
इयं घाटा--यदह वाखा नायिका | त्वाम्‌-तन्ने। अद्धलिकल्पितकचावकाला-- 
अद्लीभिः कलितः केयोपु अवकाशः यया सा--जिसने अंगुख्यो से बालो में 
(दृष्टि के ष्िए ) जगह बना खी ] विलोकयति-देख र्दी है । 
सरलछार्थ--दस बाला का बालो का परिप्करण करने से कण्ठ तिरछा नीचे 
दका है ( देखने के लिए सिर उठा नहीं सकती | ओर वाङ भगे कौ योर 
ल्य्के दै, दृष्टकेलिएिवे वाधकोर्हे द) देसी प्रतिक्रूख परिस्थितिमे भी 
यह्‌ वाला अंगुल्य से वार्खोके बीच दृष्टि भरके किए अवकाद्य ८ जगह ) 
जना कर उसीसे दृष्टि डाल कर तुम्हे देख रदी है ( ठुम भी अपने विलोकन 
आटि से इस्त पर अनुग्रह करो ) | २३१ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी है- 
चुभ्बनहताज्जनाधं स्फुटजागररागमीक्षणं क्षिपसि । 
किशपसि वियोगकातरमसमेषुरिवाधनाराचम्‌ ।॥ २३२ ॥ 
पदाथे--चुम्बनदृताज्नार्ध--चुम्बनेन हृतं अञ्ञनार्थं॑ यस्य तत्‌--चुम्बन 
से जिसका आधा अज्ञन मिट गया है ] स्फुटजागस्यगम्‌-स्फुटः प्रकटः जागरेण 
रागः यस्य तत्‌--नागने से जिसका राग ( छाली ) प्रकट है । वियोगकातरम्‌-- 
वियोगात्‌ कातरम्‌ मीतम्‌-भावी वियोग से भीत। इश्षणम्‌--रषटिम्‌। असमेपुः- 
कामदेवः ¡ भर्धनायचम्‌ इव--अर्ध्यरमिव--अर्धश्चर की भोति | उपरति-- 
प्रातः 1 फं िप्ति--क्यो डाल रही है 
सरछार्थ--चुम्बन से जिसका आधा भञ्जन मिट गयाहै, जागरण से 
जिसका राग प्रकटदो स्दाह; जो भावी वियोगसे मीत है, उस्र दिको, 
कामदेव द्वारा डि गये अधं र के समान (नायक पर) क्यो डाल 
र्दी दो १॥ २३२॥ 
इति तिमाव्यास्यासमेता चकारज्या । 
छप त्रस्या 
सखी नायिका से कह रही है-- 
छायाग्राही चन्द्रः दूटं सततमम्बुजं व्रजति । 
दित्वोभयं समायां स्तौति तवैवाननं लोकः । २३३ ॥ 
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पदाथ-- चन्द्रः} छायाग्राही--सकल्डः । अम्डुनम्‌-कमलम्‌ । सततम्‌- 
निरन्तरम्‌ । कूटत्वम्‌--भवसादम्‌ ; सङ्कोचमित्यथः । अवसाद, सङ्कौच को 
व्रजत्ि-गच्छति--प्राप्च होता है। उभयं हिल्ा--दोनो का परितपाग कर। 
सभायाम्‌--समा म । लोकः--खोक । तवैव--तुम्हारे दी । आननम्‌ मुखं 
स्तौति--म्‌ख की प्रसा करता दहं । 

सरटार्थ-- चन्द्र सकल्ङ्क दै ओर कमर नित्य सङ्कोच को प्राप्त होता दै 
सतः इन दोनोका पस्यिगकर समामे छोग्ारे शो सुख की प्रशसा 
करते ३ ॥ २२३३ ॥ 

नायक की रिष्टा पर मुग्ध नायिका सखी से कह रदी है- 

खायामाव्रं परयन्नधोपुखोऽपयुद्मतेन षेरयेण । 
तुदति सम हृदयनिपृणा राधाचक्र किरीरीव । २३४ ॥ 

पदार्थ--छायामाचं पद्यन्‌-छायामाच्र देखता दुभा । यधोयुखः अपि- 
नीचे मुख किये भी} उदृगतेन धे्ेण-- प्रकट धैवंसे। मम हव्वम्‌-मेरे 
ह्टय को | किरीरी--अचनः । इपुणा--वाणेन--वाणो से । राधाचक्रमिव-- 
राध्नोति साधयति कार्याणि इति राधा--( मल्छः ) तस्याः चक्रम्‌ इव-- 
मण्डलमिव । तुटति-पीडयति--वेधता है । 

सरछार्थ--८ गुख्न के समक्ष ) मेरी छायामात्र देखते हुए ( साधात्‌ 
मेरा अवलोकन न कर मेरी कज रख खी ) नीचे मुख कयि (नायकने) 
तथापि अपने ( इस ) प्रक धेयं से मेरे हदय को वेध दिया जैसे ( द्रौपदी के 
स्वयवर में ध्वजाग्रस्थित चञ्चल ) मीनकी छायाको देखकर नीचे मुख किये 
हुए भी अनने उस मीनकेनेच्रकोवाणसे वेधदिया था ॥ २३४॥ 


इति विमाग्याख्यासमेता छकारबन्या । 
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विदेश्चगमन के अवसर पर नायक नायिका से कह रहा है- 
जरूषिन्दवः कतिपये नयनाद्‌ गमनोचसे तव स्वलिताः । 
कान्ते मम गन्तव्या भूरेतेरेव पिच्छिलिता | २३५ ॥ 
पदा्थ--यमनोयमे- ्रस्थानकञे--प्रस्थान के समय । तव नयनात्‌- 
तेरे नेच से । कतिपये जलबिन्दवः--कतिपय जल की वदे | स्लछ्िताः--टपक 
पड़ीं । कन्ते-युन्दरि ! एतैः एव--इन्दी से ही | मम गन्तव्या भूः--मेरी 
गन्तव्य मू र्यात्‌ मागे । पिच्छिलिता-फिसल्न वाला, चरण स्खने अयोग्य | 
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सरलाथे--मेरे प्रस्थान के समय तेरे नेत्र से कत्तिवव जर की वृदे ( मद्गल- 
मावकीशद्भासे रोकने परमी सकरी नदीं) जो यक पड़ीं: उन्हं मौँषूकी 
वृदो से मेरा मागं पिच्छिकदो गवा (उस पर ससे चरण नहीं रखते 
वनता ) | २३५ ॥ 

नायक नायिक्रा के मुल का वर्णन अपने मित्र से कर रहा है- 


[क दोयम [५ डितकपोलः 
जुम्भोत्तम्मितदोयुंगयन्विततार्ङकपीडितकयोलम्‌ । 
तस्याः स्मरामि जलकणलुलिताञ्चनमलसदषटि यम्‌ ।।२३६॥ 
पद्‌ा्थ--ज॒म्भोत्तम्मितटोयुंगयन्वितता्छकपीडितकपोलम्‌-नम्भया उन्तम्मितम्‌ 

ऊर्ष्वङ्ितं गोयुगम्‌ दस्तदयम्‌ तेन यन्तिताभ्यां ताय्ट्ाभ्यां पीडितौ कपोौ यस्य 
तत्‌--जमुहाई से दोनों हार्थो को ऊपर उठानेसे दवे कानके वलं से जिसके 
कपोल पीडित हो उठे । चजलकणटकिताज्नम्‌- जल्कणैः डचल्तिं विस्ठरतमञ्ञनं 
यस्य॒ तत्‌-जल्कणों से जिसका अञ्न कैक गया । अलसदष्टि-भल्सा दृष्टिः 
यस्य तत्‌--जिसकी दृष्टि अलस है । तस्याः मुखं स्मरामि--उस्के मुख कारम 
स्मरण करता हं । 


सरछार्थ--जर्मृदाई ठेते समय ऊपर उठे दोनों दाथ कानके कुण्डलमें 
जाकर खगे जिसे ठव कर उन्होने कपोटी को पीडित किया, ओरल मै अये 
जक्कणो से यज्ञन रेक गया, नेत्र यल्साये हुए ई--इस प्रकारका उस 
सुन्द्री का मूख, मे स्मरण करिया करता हँ | २३६ ॥ 


वन में परपुखप के साय रात विता कर प्रातः ल्जञाका अभिनय करती 
नायिका से कोद छो जन्योक्ति दारा कट र्दी दै- 
४ छ ५ 
जागरयित्वा पुरूपं परं घने सवंतो युखं हरसि । 
अति शरदुरूपं तव शीलयिद्‌ जातिशादिन्याः ॥२३७॥ 
पद्‌ाथ--अयि शरद्‌ ! जातिशाटिन्याः--( १ ) मातीालिनी का, (२) 
विपरीतट्ध्णा से अधम जाति वाली का इदं चील्म्‌--यद स्वभाव] तव 
अनुर्पम्‌-त्दारे अनुरूप है! बने-(१) जर मे, (२) बन में ¦ परं पुरषम्‌-- 
( १ ) परमपुरुष विष्णु को, ( २ ) पराये पुरप को 1 जागरयित्वा-जगा कर ] 
( देवोत्यानी एकादशी शरद्‌ ऋ मे पड़ती है ओर उसी वनि विष्णु जी लागते 
ह )। सर्वतः-(‰) सर्वत्र, (२) सव से । मुखं--( १) जलम्‌, (२) वदनं-- 
(१) जर को, (२) वदन को । दरसि-( १) इरती है, ( २) छिपाती दै । 
सरलार्थ--अयि शरद्‌ ! व॒ञ्च जातिद्ाछिनी ( मारूतीशालिनी ) का यद 
१८ आ 
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सभाव तेरे अनुरूप दै! जल मे ( शयित ) परमपुर्ष विष्णु क्रो जगा कर 
सर्वत्र जल का श्नोषण करती है} ( अथि शरद्‌ ऋ के समान अधम जाति कौ, 
निर्टज्जे ! वन मे परपुदप को जगा कर ( रात भर उसके साथ ुरतक्रोड 
कर प्रातः ) सवरस शुख चुराती &ै, तू जैसी यथम जाति कीट; तेरा स्वभाव 
मी उसी के अनुरूप है ) | २३७ ॥ 
कोई सखा से कह रहा दै-- 
जीवामि छंषितावधिदिनेति लज्जावेन गेहिन्या | 
मयि निहतोऽपि बाप्पैरसंवरैव्यञ्जितो मानः ॥ २३८ ॥ 
पदार्थ--ठयितम्‌ अवधिदिनं यवा सा--जिसमे अवधिव्निको पार कर 
दिया | जीवामि-जी रदी हं । इति कजावश्नेन--इस र्जावदा | गेदिन्या- 
गृहिणी ने । निहतः अपि--गोपितः अपि--चिपाये गये भी) मवि--मद्‌- 
विषयक । मानः-मान । यसंवरः-संबरीठमश्यक्येः--संबरण न किये जा सकने 
वले । वाप्पै--अश्रुमिः--अश्रुभों से । व्वञ्जितः--ज्ञापितः--प्रकट किया ! 
सरखार्थ--८ ठम्दारे निधित समय पर न भने पर) मै अवधिदिन 
चिताकरभीजीरदीहूं (मुत्नसी अधम कौन होगी) इस छ्जावञ्च ग्रदिणी 
ने यद्यपि बहुत छिपाया तथापि मद्विषयक उसका मान; ओओ से, जो किप 
प्रकार रोके नदीं जा सके; प्रकट दहो गया | २३८ ॥ 
कोद खरी किसी पुस्पर से अन्योक्ति दवारा कह रदी दै-- 
जाल्मो गुरूः सुध््टो वामेतरचरणमेद उपदेशः । 
ख्यातिशंणधवल इति भ्रमसि सुखं व्रपम रथ्यासु ॥२३९॥ 
पदाथ-खधृष्टः--अत्यन्त अशिष्ट ।, जाल्मः--अविवेकी । युरः--उप- 
देकः | वामेतस्चरणमेदः उपदेशः--(१) वामे, इतरे दक्षिणे चरणम्‌ तस्य मेद 
उपदेशः-- वायं चलना, दायं चख्ना इसी का भेद जानना उपदे दै, (२) 
वामेतरेण दश्िणेन चरणेन सेदः ताडनम्‌--दक्षिण चरण से प्रहार करना वम्दारे 
किए उपदेश्च है । गुणधवरः-गुणेन-( १ ) रज्छना, नासारख्जुना धवलः 
उज्ज्वलः नासारल्छु ( नाय ) से धवल अर्थात्‌ सुदोभित, (२) गुणैः 
चातुर्यादिमिः विपरीतरक्षणया अवगुणैः धवरूः सुदयोभितः । ख्यातिः प्रसिद्धिः । 
इति-इस प्रकार । इषम | रथ्यामु--सडको पर, गर्यो में । भ्रमसि- 
धूमते दो । 
सरखाथ-ठम्दारा उपदेशक अत्यन्त अशिष्ट एवम्‌ अविवेकी है, वायं 
दाय चल्ना इसी कामेद्‌ जानलेना दी वुम्हारे लिए उपदेश्च है, शुण ( नासा- 
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रज्जु ) से सुशोमित हो यदी त्दारी ख्याति दै ! इस प्रकार दे इृषभ | त॒म सड़कों 
पर, गलो मेँ इधर-डधर घूम रदे दो । 

८ तेरा उपदेशक व्यन्त अशिष्ट एवम्‌ अविवेकी दै, वद्चे भौर कोई उपदे 
ज्ञान कराने के छ्िए उपयुक्त नदीं है, दाने चरणसे तुन्न पर प्रहार किया 
जाय--यदी तेरे किए उपदेश है, अपने अवगुणो से तू जगत्‌-प्रसिद्ध दो रहा है, 
चैल की तरह सड़कों पर, गलो मै मारा मारा फिर रहा है (त्‌ मेरे घर ने 
योग्य नदीं है ) ॥ २३९ ॥ 

वैद्य मे आसक्त कोई तरणी ज्वर को सम्बरोधित करके कह रदी है-- 

ञ्वर वीतौपधवाधस्तिष्ट खं द्तसङ्गमखिलं ते । 
असुरभटलोहाकपणपाषाण सखे न सोष्यसि माम्‌ ॥२४०॥ 
पदाथं-स्पर ! वीतौप्रववाधः--वीता अपगता ओषधस्य बाधा यस्य सः-- 
जिसकी यीषधघ-वाधा दूर हो गयी  मखिलम्‌ अङ्गम्‌--पूरा शरीर 1 ते-तव-- 
ठम्दे । सुखम्‌- सुख से ( क्रिया-विरोषण ) 1 दन्तम्‌-दे दिया । अघुल्मलोदा- 
कपंणपाषाण--असुलमः दुर्खमः यः ( वै्रूपः ) छोदः तस्य आकर्षण-पाषाण 
८ चुम्बकः इति रोके कथ्यते )--दुलंम वैद्यरूप रोदे को खींचकर रने बे 
चुम्बक पाषाण ! सखे ! माम्‌ न मोक्षयसि-( भगे मी ) न्ने न छोडना । 
सरटाथे-दे च्वर ! ८ त॒म सदा बने रदो--इसल्िए मँ अौषध-सेवन 
नदी करंगी ) तुम्हारी मोषध-वाधा हट गयी | मेने अपना सारा शरीर बड़ी 
प्रसन्नता से तमद समवित कर दिया । दुर्म वैयरूप छो को खींचकर ने 
वाले चुम्बके ! सखे ! अगेभीतुम भृद्नेकभी न छोड़ना ( दुभ परमप्रिय 
वेद्य का आना-जाना तुम्हारे दी बहाने हुभा करे ) ॥ २४० ॥ 
नायिका की सखी नायक से कह रदी शः 
जीवनहेतोभिछिता युश्वति करकपंणेन न खलु तवाम्‌ । 
नोखि निम्नं सुन्दर मुग्धा तदिरसतां मा गाः ॥ २४१ ॥ 
पदाथ--जीवनहेतोः मिल्ति-( १) जीवनात्‌ हेतोः मिलिता--जीवनार्थ- 
मागता । सुगधा--युन्दरी । करकर्पणेन--( १ ) करस्य इस्तस्य कपणेन-- 
हाथकेक्षंणसे, (२) करेण कर्षणेन--कर दवाय खीचने से त्वाम्‌-- 
ठमको । नोः- नौका ! निम्नम्‌ इव--(१) नीचे--टादटर प्रदेश को, (२) नीच को 
जसे । न सुचति-- नदीं छोडती है । सन्दर ! तदूविरसताम्‌-तस्या विरसताम्‌-- 
(१) उसके विषय मेँ निष्टुरता को, (२) जलाभाववत्ता को । मा गाः- मत प्रात हो | 
सरखाथे--ओीवनाथं आई सुन्दरी हस्तकपंण से तुम नीच को नदीं छोडती 
जैसे कर द्वारा खीचने से नौका नीचे टद्‌ प्रदेश को नदीं छोडती । अतः दे 
सुन्दर | उसके विषय मे नि्टुर एवं रसदीन (जलभाववान्‌ ) मत वनो ॥२४९१॥ 
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नायिका नायक से कद रदी है-- 
जघनेन चापरं तच चितन्वतेयं तनृङृतापि तचः । 
श्राणेनेव क्षीणा स्परासिपुत्री मनो विशति ॥ २४२ ॥ 
पदार्थ--चापटं वितन्वता-- चाञ्चल्यं विस्तारयता-- चञ्चलता अधिक 
बढाता ¡ जघनेन--अन्य अद्धनाओं के जघन प्रदेश से तनूकृता यपि-- 
दुव॑ बना दिया गया | तव इयं तनुः--त्दारा यह गरीर । शाणेन--सान 
दासय । भ्ीणा-धिसी मतणव क्षीण | स्मरासिपुत्री-स्मर्स्य भसु दुरा 
इव-कामदेव की द्रुरी-सी । मनो विद्चति--मन मेँ घुस जाती दै । 
सरखार्थ--अन्य अंगनाओ के ( विपरीतरत के समय ) अव्यन्त चञ्च 
जघन प्रदे से दुवर कर दिया गया भी व॒म्हारा यह शरीर, सान से घिसी क्षीण 
कामदेव की छुरी सा (मेरे) मनमे धस जाता है ( विपरीत सुरतातिंश्षयसे 
क्षीण भी तम्दारया शयीरमेरे मनकोसमुग्ध करल्ताषै, ठ्दारेणेमे शरीरको 
देखकर भी मे मान नहीं करती ) | २४२] ; 
नायक नायिका से कह रहय दै-- 
उ्योस्नाभिसारसयुचितवेपे व्याकोशमद्चिकोत्तसे । 
विशसि सनो निशितेव स्मरस्य दुुदत्सरच्छरिका ॥२४३।। 
पदाथ--ज्योलामिसारसमुचितवेपे--व्योस्नायां चन्टिकायाम्‌ अभिसारः 
त्र समुचितः वेषः यस्याः तत्समबुद्धिः--्चोदनी मै अभिसार के अनुकूल वेष दै 
जिसका । व्याकोशमल्लिकोत्तसे-व्याकोशचा विकसिता मल्लिका तद्रूप उत्तंसः यस्याः 
तत्सम्बुद्धिः--विकसित मल्लिका दी सीसपफूरु है जिसका । निदिता--सान पर 
चद्ाद गदे अतएव तीक्षण | स्मरस्य- कामदेव की । कुमुदत्सर्च्छुरिका इव-- 
कुमुदरूपः त्सः मुष्टिः यस्याः एताद्यी दुरिका इव-कुमुदरूषं मूढवाली 
छुरिका सी । मनो विद्यसि--तू मन में घुस जाती है] 
सरखाथं--दे चोदनी मे अमिसार के अनुकर वेषवाटी ! विकसित 
मल्लिका का सीसफूल रखने वाखी } सान पर चढ़ाई गई अतएव वीक, कुमुदरूप 
मूढवारी; कामदेव की दछुरी-सी तू मेरे मन मे घुस जाती है-मन को सुग्ध कर 
लेती है ॥ २४३ ॥ 
कोई किसी को उपदेश दे रदा है- 


जड सुखयसि यरतशूणीं गृहिणीं कास्यसि केवलं सेवाम्‌ । 
आलिङ्गति दिशमिन्दुः स्वां तु शिलां चारि वाहयति ॥२४४॥ 
पदाथे--जड !{--(१) अविवेकिन्‌] (२) जलमय होने से जड । परतरणीम्‌-- 
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परायी युवती को ! सुखयत्ति- सुख देते हो ।! गरदिणीं केवलं सेवां कारयसि-- 
हिणी से केवर सेवा करते हो । इन्दुः-- चन्द्रः । दिशम्‌-आषिद्िति- दिया 
का ( जिसका स्वामी वह नदीं है ) आल्ज्िन करता दहै) स्वां रिसं तु वारि 
वादयति--भपनी शिला ( चन्द्रकान्त ) से जल गिरवाता है ८ राता है), 
चन्द्रोदय होने पर चन्द्रकान्त मणि से जठ कौ वृदे पके लगती दै । 

सरलार्थ- दे जड ! परयुवती को तो आनन्द देते दो भौर अपनी ग्रदिणी 
से केव सेवा कराते हो ! जसे जलमय होने से जड चन्द्रमा दिला ८ निसका 

वह्‌ स्वामी नही ) का तो आलिद्धन करता है किन्तु अपनी शिला चद्द्रकान्तमणि 

से जर ( ओंु ) गिरवाता है ॥ २४४ ॥ 

नायक नायिका से मिलने के किए उपयुक्त संकेतस्थल वता रहा है-- 

ज्योत्स्नागर्भितसैकतमध्यगतः र्फुरति यायनः पूरः । 
दुग्धनिधो नागाधिपतल्पतकते सक्च इव एृष्णः ।। २४५ ॥] 

पदार्थ-ग्योत्स्नागर्मितसेकतमध्यगतः--उ्योस्स्नायां गर्भितं यत्‌ सैकतं तस्य 
मध्यगतः--र्चादनी के ग्ममध्यस्थित रेतीले तट के मध्यमे स्थित] यामुनः 
पूरः--यमुना का जलप्रवाह 1 इुग्धनियो-- क्षीरसागर मँ । नागाधिपतल्पतले-- 
रोषद्यय्या पर्‌ । सुप्तः कृष्ण इव-सोये कृष्ण के समान । स्फुरति- शोभित दो 
रहा है । चन्द्रिका का उपमान, क्षीरसागर । सैकत का उपमान, छम्ब ओर उ्वेत 
होने के कारण रोष । जल्पूर का उपमान, श्याम अर निदचरू दोने के कारण 
ष्ण है | 

सरखाथं--चोदनी के गमं के मध्यमे स्थित, रेतीठे तट के वीच यमुना 
का निद्वर जल्प्रवाह; क्षीरसागर में रेषशय्या पर सोये कष्ण के समान 
शोभित हो रदा है ( अतः यसुनातट-सा अन्य स्यट उपयुक्त नदीं है, वहीं मिलने 
के लिए यायो ) ॥ २५५ ॥ 


इति विसान्याख्यासमेता जकारबज्या । 


ज्ञकारतव्रञ्या 


नायक नायिका से कह रहा है-- = 
[१ [द क्षेपे म्भावङम्बनैरमो ५ 
दंकृतकङ्णपाणिक्षेयेः स्तम्भावरुम्बनैमेनिः । . 
ोभयसि शुप्करूदितेरपि सुन्दरि मन्दिरदारम्‌ ॥ २४६ ॥ 


पदार्थ--दे सुन्दरि ! च्ंकृतक्डणपाणिक्षिपैः- श्कृतः कट्कणः यस्मिन्‌ एता- 
दशः पाणिः तस्य क्षेपः येपु तैः--ज्ञनकारयुक्त कंड्कणवाखा दाथ, जिनमे वार 


१५० आयीसप्तरती 


यार उछाल जाता दै । स्तम्भावटम्बतैः--स्तग्भः एव यवटम्बनं येयु तैः-खम्मादी 
अवलम्बन १ जिनमे मनैः गष्करटितिः भपि- मौन यष्कग्टर्नोसे मी। 
मन्दिरद्ारमू--केलिमन्विर के दार फो } ्ोभयसि--छोभित फग्ती षे । 

सरलार्थ--दे ब॒न्दरि ! ८ नवोदे | ) [ केटिमन्विग मे सथिर्यो दयाय परल 
पूर्वक प्रवेद कराते समय ] वास्वारत्‌ दार्थोको वाधा ठाने कै रिष द्धर्‌ 
उधर चखाती ट जिससे कण शंकते उटते £ मनिहार का स्तम्भ पकटु 
क्तीटै, मोन शछप्क-रुटन करती दै-षस प्रकार मीत्‌. मन्दिरदार की गोमा 
चद़ाती दै ८ तेरी एेसी अव्यति भी सुनने खद्‌ दती ५) ॥ २५६ ॥ 

इति यिमाच्यारयासमेता शकारस्य । 


ट्कृरन्रत्पा 
नायक की दुःशीलता प्वम्‌ उन्माद आदिकी प्रतिक्रिया मस्व भी दुः. 
रता करने की च्छुक नाधिका से सखी कट रदी - 
टकामाहत्य मदं वितन्वते करिण हव चिरं पाः | 
स्रीणां करिणीनामिव मदः पनः खड्छनागाय ॥ २४७ ॥ 
पदाथं--ठकाम्‌--यशःपर्टम्‌--यदा का नगाठा 1 आद--गादयिचा-- 
बजाकर । करिणः इव--गजाः इव--गज कौ तरद्‌ । पुर्पाः--पुर्प । चिरं-- 
बहुत काल तक । मद वितन्वते--मद्‌ ( ९--अभिमान, २--टान-ज ) वदते 
ह करिणीनाम्‌ इव--दयिनियो का-सा । रीणां मटः--लियो कामद) पुनः 
स्वकुखनाश्ाय--भपने कुल के नाश के लिए होता) 
सरलाथं-- यश्च का नगाड़ा वजाकर गजो की भोति पुर्प मट ( १--अभि. 
मान, २-दान-लल ) वदते ई अर्थात्‌ पुरषो का मद उनके यश्च के लि 
दोता दै | दयथिनि्यो का-सा लियो का मद अपने कुर के नाके टि होता 
( अतः ठम एेसा नदीं करना चादिएट ) ॥ २४७ ॥ 


इति विमाय्याख्यासमता टकारत्रज्या 1 


तकारवल्या 
नायिका की सखी नायक्र से कट्‌ रही है-- 
तां तापयन्ति मन्मथवाणास्त्वां प्रीणयन्ति वत सुभग । 


तपनकरास्तपनरिलां ज्वर्यन्ति विधुं मघुरयन्ति ॥२४८॥ 
सरखाथे-दे सुभग ! कामदेव के वाण उस नायिकाको तो सन्ताप 
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देते दै किन्तु तुम्हे सुखी वनाते ई; ञे सूं की किरणे सूर्यकान्त-मणिको तो 
जलाती ह विन्ठु चन्द्रमा को परिपुष्ट करती ह ॥ २४८ ॥ 
नायक नायिका से कट रदा है-- | 
तव सुत सानुमत्या वहुधातुजनितनितम्बरागायाः । 
गिखिरथुव इव छाभेनाप्नोरि द्रवंगुरेन दिवम्‌ ॥ २४९ ॥ 
पदाथे--दे य॒तन-- सुन्दरि ! सानुमत्याः--( १) अनुमत्या सह इति 
सानुमतिः तस्याः--कथनानुसार मे आचरण करूंगी इस अनुमतिसदित, (२) 
सानः अस्ति अस्याः इति सानुमती तस्याः दिखरवत्याः--रिखरवती } वहूुधातु- 
जनितनितम्बरागायाः-(८ १) ( वहुधा + + जनित ) तु निश्चयेन वहुधा 
वहुप्रकारम्‌ जनितः उसादितः नितम्बे शगः प्रीतिः यया तस्याः--जिसने बहुत 
प्रकार से नितम््रविषयक प्रीति उन्न कीया, (२) (वहु + घातु ) वहुभिः 
धातुभिः गेरिकादिभिः जनितः नितम्बे कटकप्रदेदो रागः लौहित्वादिः यस्याः 
तस्याः--जिसके कय प्रदेश मे गणि ( गेरू ) आदि धातुओं ने खाल आदि 
रद्ध पदा कर दिया] गिरिवरथुवः-दहिमाल्यवछुघायाः इव-हिमाख्य-मूमि 
का-सा । लखभेन--प्रातति से ! द्ववंयुलेन स्वगं प्राप्नोमि--दो अगुरु से स्वगं 
पराप्त कर्ता हँ अर्थात्‌ स्वगं सुन्रसे ठो ही अंगु दूर दै 
सरखाथं-- सुन्दरि ! कथनानुसार आचरण कौ अनुमतिसदित जिसने 
अनेक प्रकार से नितम्बविषयक प्रीति उत्पन्न करदी, इसप्रकारकी तने, 
सिलस्वती, अनेक गेरिकादि धाठुओं से उद्यन्न किये गये विविध राग वाङे कटक 
प्रदेश से युक्त दिमाख्य-मूमि सी, पाकर मेँ स्वग॑को अपनेसेदो दी अगुरु 
दूर समश्चता ह ( स्वगं-सुल भी मेरे निकट है ) ॥ २४९ ॥ 
नायिका सखी से कह रदी है- 
त्यक्तो अश्वति जीवनयुज्ञ्रति नावुग्रहेऽपि रोर्वम्‌ । 
फ प्राबृपेव पञ्ाकरस्य करणीयमस्य मया ।॥ २५० ॥ 


पदाथे--त्यक्तः-- त्याग कर दिया गवा । जीवनम्‌--(१) प्राणनम्‌, ( २ ) 
जटं--(१) प्राण (२) जल । गुञचति-छोड देगा । अनुग्रहे -अनुग्रह करने पर । 
लोकत्वम्‌--( १) चाञ्चल्यम्‌, (२) उच्छरुदूबीचिकत्वम्‌--कदरो का उछलना | 
न मुञ्चति-- नहीं छोडता दै ] प्राव्रषा-- वर्षाऋतु के द्वारा | पद्याकरस्य-- 
तडागस्य इव--सरोवर का-सा ।! मया अस्य किं करणीयणम्‌-मेरे दारा 
इसका क्या किया जा सकंता है 1 
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सरलार्थ--यदि इसे साग देती हूँ ठो यह मपना जीवन ( प्राण ) त्याग 
देगा ओर यदि अनुग्रह करती ह तो अपनी यहं चञ्चलता नदीं छोडता । ( इस 
प्रकार दोनो ओरसे रेजे कटिनाई है); तो मं इसका क्या क्छ जे वर्पा 
ऋतु यदि नहीं वर्सती है तो सरोवर का जरू सूख जाय आर यदि वरसती है तो 
जलपूर्णं हो छदरो का उछछालना वन्द नदी करदा--तो टठोनौं प्रकार से 
कठिनाई मे पड़ी वह सरोवर का क्या करे १ ॥ २५० ॥ 
नायिका की विरहावस्था का वर्णन सी नायक से कर रदी टै-- 
त्वद्विरहापदि पाण्डुस्तन्वङ्धी छाययेव केवलया । 
हंसीव व्योत्स्नायां सा सुभग प्रस्यभिन्ेया ॥ २५१ ॥ 
पदार्थ-- सा तन्वद्धी--वह दुर्बल शरीर वाटी । त्वदूचिरहापदि-- तेरे विरद 
रूप आपद्‌ मे ! पाण्डुः-पीली । केवख्या छायया एव--केवर छाया ( १-- 
कान्ति, २-छाया ) से दी | व्योर्नायाम्‌-चोदनी मं । दंसी इव--र्दंषीकी 
मति } सुभगं ! सुन्दर ! प्रत्यमिक्ञया-पदिचानी जा सकती है । 
सरखाथं--दे सुभग ! वह दुघे शरीरबाी वुम्दारे पिरदरूप आपद्‌ म॑ 
( इतनी ) पाण्डु ( पौली) दयो गग्रीदैकिं चोदनीमें हंसी के समान केव 
छाया ( १--कान्ति, २-छया) से दी पिवानी जा सकतीहै। (एेसी 
नाधिका को भव मपने विरह से दुःखित न करो )॥ २५१] 
यहो से यह चरी क्यो गयी--ेसा कहते नायक से सखी कह रदी रै-- 
त्वयि विनिवेरितचित्ता सुभग गता केवलेन कायेन । 
घनजाररुद्रमीना नदीव सा नीरमात्रेण ।॥ २५२ ॥ 


पदाथे--दे सुभग ! त्वयि विनिवेशितचित्ता--विनिवेशितम्‌ स्थापितं चित्त 
यया सा--जिसने वञ्च चित्त स्थापित कर दिया । केवलेन कायेन--केवल शरीर 
से | धनजालस्द्रमीना--घनं निविडं यत्‌ जाठं तस्मिन्‌ सद्धः मीनः यया सा-- 
निविड जार मे मीन जिससे सक गया है| नीरमा्ेण--जलमात्र से। नदो 
इव-- नदी की भति । गता--गयी है | 

.सरखाथे--दे घुभग ! वक्ची मे चित्त स्थापित कर केवल शरीरमा से, 
निविड जालमे मीन को रोक, केवल नीरमाचसे नदीकी मोति वह गई है 
( मभी यनः आयेगी ) ॥ २५२ ॥ 

नायकविपयक नायिका की मासक्ति का वर्णन, नायक से सखी कर रदी है- 

त्वयि संसक्तं तस्याः कटोरतर हृदयमसमशरतरलम्‌ । 


मारुतचलसश्चलमिव कण्टकसंपकंतः स्फुटितम्‌ ॥ २५३ ॥ 


तकारत्रज्या १५द्‌ 


पदार्थ--दे कटोरतर | त्वयि संसक्ताम्‌--तुद्मे आसक्त । असमशारतरल्म्‌- 
असमश्रेण कामदेवेन तरम्‌ चच्चरमू--कामदेव से चञ्च । तस्याः हृदयम्‌- 
उसका हय } मारतचलम्‌-माख्तेन वायुना चर्म्‌--बायु से चखल । कण्क- 
संपर्कतः-- कौटि से उलक्च जाने के कारण । अञ्चल्मिव--वल्रांचल सा । खुटि- 
तम्‌--विदीणम्‌ू--विदीर्णं हो गया | 

सरखार्थ-- दे निष्करुण ! तुञ्चमै आसक्त, मदन से चञ्चल उसका हृद्य, 
वायु से चश्चल, कोटि से उलक्ने वल्नांचर की भोति विदीर्ण हौ गया ॥ २५३ ॥ 


यद्यपि त बहुत छ्जा करती है तथापि वहत से छोग वहम सक्त ई-- 
ठेसा सखी नायिका से अन्योक्ति दवाय क र्दी है-- 


स्वससुयंफया सखि पदमपि न विनापवारणं भ्रमसि । 
छाये ! किमिह विधेयं मुश्चन्ति न मूर्तिमन्तस्त्वाम्‌ ॥ २५४॥ 


 पदाथं-दे छवे {--छायारूपे सचि ! त्म्‌ मयूर्यपदया-सू्दशंन नहीं 
करती है (छाया अधोमुखी होने से सदशन नदीं कर पाती ) 1 अपवारणं 
चिना--चिना व्यवधान के] पदमपि न भ्रमसि--एक पगभी नदीं चलती है 
छया मी विना व्यवधान के नहीं होती) । मूतिंमन्तः--शरीरधारी लोग अर्थात्‌ 
सभी । त्वां न मुञ्चन्ति-त्॒षे नदीं छोडते द । दृह-इस विषय मेँ । करं विघे- 
यम्‌--क्या किया जाय, छ सुद्चाई नदीं देता । 
सरखाथं--दे छायारूपे स्थि ! तूसूयंकाभी दशन नदी करती, विना 
व्यवधान ( परढा ) के एक पग भी नहीं चलती; तथापि तुद्ने समी नदीं छोडते | 
इस विषय मे क्या किया जाय १ ( कोई प्रतीकार सृञ्ने सूता नदीं है ) ॥२५४॥ 
नायिका के विरह का वर्णन सखी नायक से कर रदी है- 
तव विरहे विस्तारितरजनौ जनितेन्दुचन्दनदेप । 
विसिनीव साधमासे विना हुताशेन सा दग्धा ॥२५५॥ 


पदार्थ--विस्तारितरजनो-- विस्तारिता रजनिः येन तस्मिन्‌-निसने रात 
रस्चरी कर दी 1 जनितेन्दुचन्दनद्वेषे-जनितः इन्दुचन्दनयोः देषः येन तस्मिन्‌-- 
जिसने चन्द्रमा ओर चन्दन से देप पैदा कर दिया । तव विर्दे-तेरे विष्ट 
माघमास्े-माघमास में । चिसिनी इव--कमलिनी के समान । हुतारोन विना-- 
आगकेषिना दी! दग्धा--जल गवयी--नष्ट दो गयी 

सरखाथ--( नीद न आनेसे) जिसने रातल्म्बीकर दी, ( उद्दीपक्र 
होने से ) चन्द्रमा ओर चन्दन से जिसने द्वेष पैदा कर दिया, रेते तेरे विरद 
मे, रात लम्ब्री कर देने वक, ( शीतक दोन से ) चन्द्रमा ओर चन्दन से धृणा 


१५४ आयौसप्रशती 


उतपन्न कर देने वारे माधमास मे कमलिनी की भोति, वह विनाआगके दी 
मस्म हो गयी ( सन्तत्च हो उठी, नष्ट हो गयी ) ॥ २५५ ॥ 


सखी नाधिका से कह रदी है- 
तरुणि खचरणाहतिङ्घसुमितकङ्केलिकोरकग्रकरम्‌ । 
कुटिङचरिता सपत्नी न पिवति वत रोकविकरापि ॥२५६॥ 


पदार्थे तरुणि ! सचरणाहतिङ्कुघुमितकङ्केलिलिकोरकग्रकरम्‌-तव 
ग्चरणस्य आहतिः प्रहारः तया कुयुमितः यः कद्धेल्छिः अशोकवृक्षः तस्य कोरका- 
णाम्‌ कलिकानाम्‌ प्रकरम्‌. समृहम-तेरे चरणप्रह।र से कुसुमित अशोकवृक्ष की 
कल्यो को । ऊुिल्चरिता--ङुष्टं चस्ति यस्याः सा--कुटिर आचरण है 
जिसका 1 सपत्नी । शओोकविकला अपि- सोक मरे विकर भी । वत~ चखेदे- 
खेद है ! न पिवति--नदीं पीती है । 


सरखाथं-दे तरणि ! तेरे चरण-प्रदार से कुस॒मित अशोकब्र् की कल्यो 
को दुष्ट तेरी सपत्नी, खेद है-किं शोकसे विकर दोती मी नदीं पीती दहै 
[ शोक के समय भी तञ्च से इतना द्वेष करती है, स्वस्थ एवं प्रसन्न रह करतो 
न जने क्या करेगी, अतः तू मान छोड़ कर नायक को प्रसन्न रख ] | 

( अशोक-कल्का का रसपान करने से शोक नष्ट होता है] सुन्दरी के 
चरण-प्रहार से अशोकडृक्ष मँ पुष्प अति दै--ये छोकप्रसिद्ध बाते द ) ।॥२५६॥ 


नायक, नायिका की प्रशंसा कर रदा है-- ` 
तल्पे प्रञुरिव गुरुरिव मनसिजतन्त्रे रमे भुजिष्येव । 
गेहे शरीरि गुरुजनपुरतो मूर्तेव सा वडा । २५७ ॥ 


पदाथे-तल्पे--श्य्या पर । प्रथः इव--प्रथु-सी । मनसिजतन्त्र-- 
कामशास्रे | गुरः इव--गुसख-सी । श्रमे--श्रम में । भुजिष्या--स्वाम्युच्छि्ं 
थ॒टक्ते या-स्वामी का उच्छिष्ट जो भोजन करती है अर्थात्‌ दासी । इव- 
समान | गेदे-घरमे | श्रीः इव--लक्ष्मी-सी । गुरजनपुरतः--गुसंजन 
के सामने । मूर्ता--मूर्िमती । बीडा इव--ल्जा-सी | 

सरखाथ--शय्या पर नायिका ( प्रौढ होने के कारण ) प्रसु-सी, ( मन्मथ- 
कराकलपोपदेशक होने से ) कामशा्रमे गुखसी, श्रममे दासी-सी, घरमे 
र््मी-सी, गुरुजनो के आगे मूर्तिमती ल्जा-सी है ८ एेसी नायिका पाकर 
भी सर्वेक्किष्ट हूं ) ॥ २५७ ॥ 


तकारत्रज्या १५५ 


नायक रजोधर्मयुक्त नायिका से कह रहा है-- , 
त्वमलभ्यां मम तावन्मोक्तुमशक्तस्य सं्ुखं वजतः ¦ 


छयेवापसरन्ती भिया न निवार्यसे यावत्‌ ।॥ २५८ ॥ 
पदार्थ-संपुलं बजतः--गच्छतः-- संमुख जाते दए । मोक्॒मद्यक्तस्य-- 
छोडने मे असमर्थं । मम--मेरी । अपसरन्ती--दूर भागती } भिच्या यावत्‌ न 
निवार्थसे--दीवार आदि आगे पड जनेसे जतक रोक नदीं री जाती 
है! तावत्‌-त् तक} छाया इव अल्नया--छया कौ भोति अलभ्य । 
त्वमू- तू हे। 
सरखार्थ--( चुम्बनार्थं › स्मुख जाते हुए, छोडने मँ असमर्थं मेरी भागती 
छाया-सी, जक तक बीच में दीवाछ आदि पड़जनेपे तूरोक नदी ली जाती 
तच तक दहीतू सन्ने मल्म्य है ( वीच मे दीवार आदि पड़ने सें तेरा अपसरण 
अवदय सकेगा सौर मे बिना चुम्बन लिए लक्षे नदी छोड गा ) २५८ ॥ 
वसन्त में मदन-वेदना अस्य होती है-ेसा कोई कद रदा है-- 
तपसा क्केरिते एष प्रोटवरो न खलु फाल्गुनेऽप्यासीत्‌ । 
मधुना प्रमत्तमधुना को मदनं मििरमिव सहते ॥२५९ ॥ 
पदा्थं--तपसा--( १) तप से, ८२) माघमास से। क्टेरिते- 
टवल्यं गमिते-८ १ ) दुर्बल किया गया, ( २ ) कटे दिया गया । फाल्गुने-- 
(१) अजजुने, (२) तन्नाम्नि मासि-( १) अर्जुनम; (२) फाल्गुन 
मास मे खलु--निश्चयेन । प्रौटबखोऽपि--प्रौटवर भी 1 न आासीत्‌--नदी 
या । अधुना-दस समय । मधुना- ( १ ) वसन्तेन, (२ ) चै्ेण-( १) 
वसन्त, (२) चैत्र द्वारा] परमत्तम्‌--उककृ्टोउन्मादशाल्िनि--उक्ृषटो उन्माद्याी । 
मदनं-मदन को । सूथमिव-- सूं की मोति । कः सदते--कौन सहता दै 1 
सरराथं- जैसे सूर्य, माघ मास से निस्तेज कयि गये फाल्युनमें मी 
अपने प्रोट वरू का प्रभाव नहीं दिखा पाता ठीक उसी तरद्‌ तपश्र्या से दुर्बल 
अजुन मे कामदेव अपना कोई बल नहीं ट्खिा सकाथा किन्तु जैसे इस समय 
चैत्र से उच्ष्ट तेज का सूर्यं सहा नदीं जाता, उसी प्रकार वसन्तसे उक्कृष्ट 
उन्मादद्याटी मदन को इस समय कौन सह सकता है अर्थात्‌ कोई नदी ॥२५९॥ 
सखी नायिका के बिरह का वर्णन नायक से कर रदी दै-- 
त्वद्गमनदिवसगणनावरक्षरेखाभिरङ्किता सुभग । 
गण्डस्थलीव तस्याः पाण्डुरिता मवनभित्तिरपि ॥ २६० ॥ 
पदाथं--दे पुभग ! त्वद्गमनटिवसगणनावलक्षरेखामिः- तव गमनदिव- 


१५६ आयौसप्रक्षती 


साना गणना तया वल्ध्राः धवलाः रेखा. ताभि -तेरे जनेके दिर्नाकी 
गणना के उद्देद्यसे धवलरेलार्भो से । भद्धिता--चिदिता  त्या“--उसकौ । 
भवनभित्तिः अपि--घर की दीवार भी | गण्डस्थल) इव--कपोटत्थटौ की 
माति दी। पाण्डुरिता--पाण्डुर भावको प्राप्तये गयी) 
सरखार्थ- दे सुभग ! ठरग्टे गये इतने दिन दो गये--दस वात की जान- 
कारी स्ने के लिए उज्ज्वल रेखार्भो से चिद्धित, उसके ध्र फी ठीवाट् मी, 
उसकी गण्डस्थलीकी भातिद्टी धवल्ताकौ प्राप्ति द्ी गयी (थव चल्नेमें 
ओर विर्म्बन करो )॥ २६० ॥ 
अपने गरहस्वामी के अतिरिक्त अन्यमें क्यो अनुराग कर रटी है--रेसा 
कदती सखी से नायिका कट्‌ रदी टै-- 
तस्याग्रास्यस्याहं सखि ! वक्रस्निग्धमधुरया च्प्ट्या | 
विद्धा तदेकनेया पोत्रिण इव दया धरणी ॥ २६१ ॥ 
पदार्थ-दे सखि ! तस्य अग्राम्यस्य-( १) उस नागरिक की, (२) 
उस वन्य दी वक्रस्निग्धमधुरया--तिर्छी, प्रमाद्रं एवं बुन्दर दि से । विद्धा- 
परिधी । यदम । पोिणः--वरादस्व--वरादट्‌ की ट्या--द्र से। 
धरणी-- प्रथिवी । इव । तदेकनेया--तस्य एकस्य नेठं योग्या--उसी एक के 
पास पहुचाने योग्य ( हूं )। 
सरखाथ-दे सखि ! उस नागरिक की तिरी, प्रमाद्र एवं हिनिग्ध मधुर 
दष्टिसेर्िधीर्मे, वसहकीदंष्रासे ( व्रिद्ध), प्रथिवी की भोति, केवछ उसीके 
वहन करने योग्य दो गयी--उसी मे अनुरक्त दँ | २६१ ॥ 
अत्यन्त सम्पन्न गोवि मे भो रहने पर केवर चण्डा के अतुग्रहसे तुम 
अभय रह्‌ सकते दो-ेसा, कोई फिंसी से अन्येोक्ति द्वारा कट रदा दै 
त्वयि कुग्रामवटद्रूम वैश्रवणो चसतु वा लक्ष्मीः । 


पामरछुटारपातात्कासरशिरसैव ते रक्षा | २६२ ॥ 

पदाथ--कुभ्रामवय्हुम--दे निन्वित ग्राम के वटनरक्ष ! वेश्रवणः--ङवेरः-- 
कुवेर । वसतु--रटे | स्क्ष्मीः वा वस्तु--अथवा रक्ष्मी रहे । पामरकुठारपातात्‌-- 
पामरस्य मूखंस्य ऊुठारपातात्‌--मूखं के कुडारपातसे ! ते रा-- तुम्हारी 
रक्षा ! कासररिरसा एव--कासरस्य मदिषस्य-महिष के सिर से टो। 

सरछाथ--दे कुग्रामवय्ृक्ष } ( यददो ) चाहे कुवेर, चादे लक्ष्मी दी स्यो 
न वसती दो किन्तु तेरी, दुष्टो के कुडारपात से रक्षा, केवल मेसेकेसिरसे दही 
दै। ( चण्डाल द्वासकटे गये सिके वुममेटेगे रहनेसेद्ी ल्ेगो दवाय 
सपवित्र सम्ने गये ठम काटे नदीं जाते हो ) ॥ २६२ ॥ 


तकारन्ञ्या १५७ 


नायिका की सखी नायक से कद र्दी है-- 
तव मुखर वदनदोपं सहमाना मीक्तुसक्षमां सुतचुः । 
सा बहति विट भवन्तं धरुणमन्तः चारमञ्जीव्‌ ॥२६२॥। 
पदा्थै- दे मुलर {--कटुमाषिन्‌ {--तीध्णमुखवाले ! तव वदनदोपम्‌-{१) 
तुम्हारे कटुभाषण को, (२) मुख से भीतस-मीतर कायना | सहमाना--सदती 
हुई । मोक्तम्‌ अक्नमा--तम्दे छोड़ने मे यसमथं 1 सा सुतनुः--वह सन्टरी । 
विर [--वेदयासक्त ! भवन्तम्‌-- तुमको ! शख्मज्ञो--काठ की पुतली । धरुणम्‌ 
इव--घुन की भोति । अन्त --( १ >) थपने हृदय मेँ, ( २) अपने मीतर्‌ । 
वहति--रखती है । 
सरखाथ- दे कटुभाषिन्‌ ! ठम्दारे कड भापण को सदती, वुम्द खोडने 
मे असमर्थं वह सुन्दरी, दे वेदयासक्त ! तमको उसा तरद भपने हृदय मे रखती 
है जसे काठ की पुतली, वी्णमरुखवाले धुन ( कीयविरोष ) की मीतरमीतर 
काटे जाने की पीडा को सती, उसे छोडने मे असमर्थ, अपने भीतर दी उत्ते 
रखती दै । २६३ ॥ 
निपा, दौ से पीडित किये जाति व्यक्ति से कोई अन्योक्ति द्वारा कद रहय है-- 
तृणमपि न खलु स्वां स्यजन्त्यमी हरिण वैरिणः शवराः । 
यज्ञरैव जीवितमिदं स्यज योजितभृङ्गसटग्रांमः ॥२६४॥ 
पदार्थ- दे दरिण ! तृणमुलमपि--तृणं मुखे यस्य तम्‌--जिसके मुख मे 
वृण दै, मुख में तिनका किए चरणागत । ताम्‌-ठङ्ञे } यमी वैरिण शवर.-- 
ये वैरी शघ्रर ! खद न यजन्ति-निश्वव नदीं छोडते ई \ योजितशचद्टग्राम- 
योजितः शद्ध सडयाम येन--जिसने सींगो से सयाम की योजना बनाई | 
यसा एव--यशःपू वंक । ददं जीवितम्‌--यदह जीवन | व्यज--छोड्‌ | 
सरखार्थ-दे इरिण ! मूख मे वृण स्यि ( शरणागत भी ) तेने ये वैरी 
मीर नदीं छोडगे अतः तू सीगों से सडभ्राम की योजना कर यद्चःूरवंक इस 
जीवन कौ त्याग] 
( प्रबल श्छ से युद्ध करके मरना अच्छा है, मागना अथवा दयरणागत 
होना नहीं ) | २६४} 
मानिनी के चरणो पर मस्तक रक्खे, किन्तु के पकड़ कर दूर कर दिषु 
रये नायक की उक्ति, मानिनी के प्रति- 
विपुररिपोखि गङ्ख मम मानिनि जनितमदनदाहस्य | 


जीवनमर्पितक्चिरसो ददासि विङ्कुरप्रहेणेव | २६५ ॥ 
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पदार्थ--दे मानिनि ! जनितमदनदाहस्य-{१) जनितः मदनेन दाह यस्व 
तत्य--मटन ने जिसे टग्घ करिया 1 (२) जनित. मदनस्य दाहः येन तस्य--जिसने 
कामदेव को भस्म किया, अर्पितचिरम.--अरपिंतं धिर. येन तस्य--जिसने 
( १--चरर्णो पर प्रणाम करने के लिए, २-प्रवाह ग्रहण करने के क्षि) 
मस्तक अर्पित कर दिया | मम--मेय । त्िपुरसिपो.--शिवस्य--शिव का) 
गङ्खा इव-गङ्खा की भोति । चिक्रुररदेण एव--केयो को पक्डने से दी। 
जीवनम्‌ ( १--जीवितम्‌, २--जलम्‌ ) । ददासि--देती दयो ] 

सरलार्थ-- दे मानिनि ! मनद्वारा दग्ध, प्रणामार्थं चरणो मे नतमस्तक 
मेरा के पकड़ कर, कामदेव को दग्ध करने बाले, प्रवाह ग्रहण के ठ्ए सिर 
सपित किये चिव्रजी के कदय पकड़ कर ( जयभो में उख्न्च कर ) जर ( जीवन 
प्रडान करने वाली गह्खा की भोति तु मुञ्चे जीवन प्रदान कररही है ॥ २६५ ॥ 

तविर्यो से छिपा कर, क्रिसी से संभोग करने पर नायिका से सखी कह 


1 


रदी दै- 
त्वत्संकथासु मुखरः सनिन्दसानन्दसावहित्थ इव । 
स खलु सखीनां निभृतं लया कृतार्थीकृतः सुभगः ॥२६६॥ 

पदार्थ- सः युभगः नायकः--वह सोभाग्यद्चाटी नायक । खङ्- 
निव्चयेन--निश्चय } सखीनां निश्रतम्‌-सि्यो से छिपा कर । त्वया कतार्थो- 
कृतः-तूने तार्थ किया । त्वत्संकथासु--वम्दारे विषय मे चखायी गयी वातो 
मं । मुलरः-उत्तरप्रवयुत्तरकारी । सनिन्दसानन्दसावदहित्थः इव- सनिन्द; 
सानन्ट, सावद्य ( आकार गोपन करता हा ) सा । 

सरलाथं-द सोभाग्यद्चाली नायक; स्विरयो ते छिपा कर तेरे द्रवाय 
कृताथ क्रिवा गवा, कदी तेरी चर्चा चलने पर सनिन्ट, सानन्द, बआकारगोपवान्‌ 
सा; वारवार उत्तर-प्त्युत्तर करता है ( यदि बह तेरी सद्धति न प्राप्त कयि होता 
तो केसे एेसा व्यवहार करता १ ) ॥ २६६ ॥ 

नायिका की सखी नायक से कद रदी है-- 

[क्‌ 06 (~ [+ ~ (~ ^ © 
त्वाय स्पत पाथ दष्टः सुन्दर व्रतविवरनगेता तस्याः । 

 दरतरखुभिन्शंवर्जाला शफरीव विस्फुरति ॥ २६७ ॥ 

पदाथ--दे इन्द्र | त्वयि पथि सप॑ति--त्वयि मागे चरूति--जव तू रास्ते 
प्र चरता रहता ह] इतिविवरनिर्गता--त्याः आवरणत्य विवरेण चछिद्रेण 
निगंता--परदे के छे से निकी | तव्याः दटिः--उसकी दृष्टि । दर्तरल- 
भिन्नयैवट्नाला--दस्तरला ईषचच्चला अत एव॒ भिन्नं यैवाल्नाटं यया सा-- 


4. 
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जिससे सेवार-समूह फट गया । शफरी इव--शफरी ( छोटी मछली जिसके 
दारीर मे चमक होती है ) के समान । विस्छ़रति-विरोप शोभित दौ रदी दै । 


सरछा्थ--दे सन्दर ! जत्र तू रास्ते पर चरता रदता है (तो तक्ने देखने के 
किए) परदे केचिद्र से निकली उसकी दृष्टि, योड़ी-सी चचल, रैवाठ्जार को 
सेदकर बाहर उखल्ती मछली की भाँति शोभित दोती रदती है ॥ २६७ ॥ 


नायक नायिक्रा से कह रदा है- 
ते सुत बन्यहूदया ये शरदं शून्यहृदयमभिदधति । 


अङ्खीकृतकरप्रो यस्तव रस्तग्रदं रुते ॥ २६८ ॥ 
पदाथ--े स॒तनु {सुन्दरि ! ये--जो रोग । शद्धम्‌-शङ्खं को } चून्य- 
हदयम्‌--हदयविदहीन मथवा प्राणच्यूल्य } वदन्ति-कदते द । ते दयुन्यह्टयाः-- 
वे मूख दै ¡ यः श्धः- जो शद्ध । अद्गीकृतकरपत्रः--अङ्गीक्ृतं करपनं येन 
सः--जिसने करपत्र ( क्रकच ) यङ्खीकृत किया । ( क्रक्च--रोक मे “यराः 
कहा जाता है, श्ड्को परिष्कृत एवं सुन्द्र बनाने के लिए आरा या आरी 
आदि से कारते-ठीलते द । तव दस्तमर्--हाथ का पकड़ना ( पाणिग्रहण ) | 
कुख्ते--करता है । 
सरखा्थ-दे सुन्दरि ! जो रोग चाद्धुको हृदयविदीन अथवा प्राण्ून्य 
कदते दै वे मूर्खं दै भ्योकिं यदि रेसी वात होतीतो आरे से अपना शरीर 
कयकर ( चूदियों के स्पे होकर ) वह ठम्दारा हाथ क्यो ग्रहण करता 
८ पाणिग्रहण क्यौ करता ) । ( वह वास्तव मँ वडा सहृदय है, आरे से अपना 
शरीर कय कर भी वुम्दाया करग्रह करता है ) ॥ २६८ ॥ 
किंसी मदान्‌ गुणी को कष्ट सैकते देख कर कोई भन्योक्ति दारा कद रहा दै-- 
ते श्रेष्ठिनः क संप्रति शक्रध्वज यैः इतस्तवोच्छायः | 
ईषां वा मेदि वाऽधुनातनास्त्ां विधित्सन्ति ॥ २६९ ॥ 
पदार्थ--दे शक्रध्वन--दन्द्रध्वज ! यैः तव उच्छ्रायः कृतः--जिन्डोने 
तक्ष ॐचा उठाया था, ऊँचे फदयया था । संप्रति--इस समय । ते शरेष्टिनः--वे 
सेठ रोग । क~त, काँ दै 1 अधुनातनाः-आज-कर के लोग । ईषा, मेदि 
वा--ह का वस; इरिसि अथवा खम्भा । विधित्सन्ति--विघातुमिच्छन्ति- 
चनाना चाहते ईह । 
सरलाथ-हे इन्द्रध्वन ! जिन्होने तुस्मे ऊँचे फदराया था; अव वे सेठ 
रोग नदीं रह गये ईद । भाज-कल के खोगतो वक्षे दल की हरिस अथवा खम्भा 
चनाना चादते ई )} ९६९ ॥ र 


१६० आ्यासप्रमती 


प्रम कभ एने पर गुमः जज तेय पततु सोन क एना~-ध्ना 
न्यी यन्य मीस अथर ४ 
तानवमेन्य च्छिनिः परोपदितरगमदनसवदितः । 
४५1 [1 
करणं इव कामिनीनां न णोभने निरः प्रेमा ॥ २७० ॥ 
पदाथ नानवम-( ५4 ) 18 ॥ २१ भ्‌ त, पए) शम 
होन, (२) फृद्रोक) भियक्र | दिद मया | परोतदिदसमदन 
सथटितः--( १ ) परेण अन्येन उपदन पवयः गगः सनुगायः मेन्द मे पदम 
मदनेन संवन्ति--पिी केः कष्नेसे श्री सन्मभदिदार्मै वटः जपि समा) 
{२ ) परेण अस्येनं यमम उतनः पनुः मगाः उन्न पन्य ५ गश्रन 
गधृच्दरन (मोग धति लाकर प्रतिरन्‌ ) नप सपान जवनः पद 
सेसजद्टिया गपा मीर मायसे पुनः पद द्यि मयः] ममिनीरीं प्रमा 
कामिनिर्या फल प्रम | फणः एन--पद-यद कय, दल्ण न्प्र चम्मं भ द्रम 
कैल च्णाद्ुभाष्टा क्रि तिसारा प्रदह्यमाना पलत ९,--> 
समान | निभरः--८ १) आानिक्यधन्य) ( २) सगसदः--( १) भावप 
(२) पष्ठिषो भोति अय भारम सह सन्न वाला) न सोमत्त-यरदुयं नि 
तार) 


५ 


११३ 


ध्‌ रपरे [अद = > > = 
सग्टखाध-- ध)र्‌-पृप्‌ त्प कर्द ग) पुनर्‌ दः न्न्य पुनः 
क्षिया गया अर मदमनधिमार से पुनः गोटा मया कानि कल प्रम) परमि 


+ >~ फा < >+ 


५ 
सा अतिदायितन षने कार्ण उमी प्रनार्‌ नर श्लो पता £ तमे शिन 
धते कममर धनिके ट्ट गयाः दलम वलन मय शिम शदमोमेतते रोद 


{४ 


ट्वा गय, वहे-बद्र वरतनोका फदर (ना) पिमिनतानान न सदह मके 
कैः कारण शोभित नरं हाता ( अतः तुद एसा स्मपठर नी कसना त 


निस्ते प्रम भगनद्ो जाव) 1 २७० ॥ 
नाम मदान्‌ स्ना, व्न्तुयसा रुण न एना धिदम्पनामानं ६ 
कोई क्रिसी से कद र £ 
तस्सिन्गताद्रमावे बोतरये शुण्ट्निफल इव पृर्पे | 
अप भूतमा महन्‌ नागरणब्दो विडस्चापं | २७१ ॥ 
पद्ाथ-- तस्मिन्‌ ) गताद्रभवि--गतः यर््रभावः ( ६-- सरणा, २- 
आद्रता ) यत्व तद्मिनू-लिसफ़ी करणा, आर्ता च्छो गर्‌ । सतस्डे- 
वीतः रसः ( श--श्द्राराटिः, २--तिक्ताटिरसः ) यत्य तत्मिन्‌-(१) जिसका 
द्वारसादिः (२) तिक्त मादि सस नष्ट टो गवा} भूतिभानि-(१) रेव॑ति 
(२) भस्मादिवत्‌-( १ ) एेदवयवान्‌ , (२) भस्माटिथुक्त । मचिनि-(१) पापी 
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(२) मलिनः मयमेला। पुरपे श्चण्ठिखकटे इव~--पुखुष के विषय में सोठ के टके की 
मति } नागर्ब्द्‌ः-( १ ) नगरे भवः नागरः, ( २ ) शण्ठ्याः अपरं नम । 
अय श्युण्टी महोषधम्‌ । सी नपुंखकयोविद्वं नागरं विद्वमेषजम्‌ | इत्यमरः । 
विडम्बाय--विडम्बना के छि होता है ] 
सरलाथे--जिषम करुणा आदि आर्र॑भाव, शह्वार आदि रस नदीं है, 
भो पापयुत्त ह, एेदवर्यशाटी होते दु भी रसे पुरुष के लिए नागर (नगरजन्य ) 
शच्ट का प्रयोग विडम्बनाजनक मात्र है, जैसे सूखी, तिक्त आदि रसरदित, 
मरमीखी सोठ के टकंडे कौ नागरः ( सोख का दूसरा नाम ) कटना उपयुक्त 
नदीं होवा ॥ २७१ ॥ 
कोद आदमी, अपने ऊपर आपत्ति आने पर किसी के पास गवा, किन्तु 
उसने उससे वात भी नदीं कीः--वदी वात वद आपत्तिग्रस्त, अन्योक्ति दारा 
किसी दूसरे से कद रहा है-- 
तमसि घने विपे पथि जस्वुकयुल्कायुखं प्रपन्नाः स्मः । 
+ ¢ [4 (~ ४५ 4 भ 
किं मेः सोऽपि सखे ! स्थितो युखं युद्रयिस्येव ।२७२॥ 
पदार्थ--घने--निविडे तमसि, निविड अन्धकार म | विपमे पयि--यत्यन्त 
कठिन सागं मे ] उत्कामुलम्‌--उल्का मुखे यस्य॒तम्‌--जिस्के मुख मे उल्का 
( प्रकाश ) है । जम्बुकं प्रपन्नाः स्मः--स्यार के पास इम पर्हचे। डे सखे ! 
सोऽपि--वह मी 1 मखं स॒द्रयित्वा एव--मुख बन्द कर के ही] स्थितः-- 
स्थित रदा । किमध्र कुर्मः--इस विष्य मे इम क्या करे | 
सरखार्थ--घने अन्धकार मे, अत्यन्त कठिन मागं मे, उत्काश्रख शरगाक 
के पास दम पहुचे ( ओर सोचा किं इसके मुख के प्रका से यह मागं तय कर 
लगे ) किन्तु दे सखे | दैवाधीन विषयमे क्याकरिया नाय | उस श्रगाकने 
अपना मुख दी वन्द कर लिया ॥ २७२ ॥ 
मानिनी पराङ्गना से नायक कद रदा है-- 
त्वामभिरुपतो मानिनि ! मम गरमिगुणोऽपि दोपतां यातः । 
पङ्किलद्लां तटिनी यियासतः सिन्धुरस्येव ।॥ २७३ ॥ 
पदा्थ--दे मानिनि ! त्वाममिल्पतः मम--ठ्ञे पाने की अभिलाषा रखते 
हए मेरा 1 पड्किलकूल--पद्धिकं कूटं यस्याः ताम्‌--जि्तका तप्रदेश्च पद्धिख है । 
तच्नीम्‌--नदीम्‌--नी को } यियासतः सिन्धुरस्य इव--जाने को इच्छुक गज 
की भोति ] गस्मिरुणोऽपि--गौरवरूपगुणः । दोषतां यातः--दोषवं प्रा्ः-- 
दोष-रूप दो गया । 
११ आ० 
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सरछार्थ--जिस नदी का तय प्रदेश्च पदिक है उस नदी तक जानेकी 
इच्छा सता हुभा गज ( फिसल कर गिर जाने की शङ्का से ) जपे अपने दीषे- 
कायत्व गुण .को टोष मानता है उसी प्रकार दुष्ट पड़ोसिर्यो से परिटरत तचे पाने 
की कामना रखता हुआ मै मधम व्यक्तयो की मति वम्दारे यहो सनेमें 
असमर्थं अपनी प्रतिष्ठा एवं महच्च को महान्‌ दोष समन्ता हूँ (अतः तूदी 
मान छोडकर मेरे घर आ जा--यदी प्रार्थना है ) ॥ २७३ ॥ 
परपुरुषसंयोगामिराषिणी से कोई ली कद रदी है-- 
तिमिरेऽपि द्रद्द्या कठिनार्लेषे च रहसि युखरा च । 
शह्मयवल्यराजी गृहपतिधिरसा सदं स्फुरतु ॥ २७४ ॥ 


पदाथ--तिमिरे अपि--मन्धकार मे भी । दूर््या-- दूर से दिखाई पड़ने 
योग्य } अआदरेषे--आलिद्धिन में । कठिना--कठोर } रदसि-एकान्त म} 
सुखरा--शब्दायमान । शद्धमयवल्यराजी--शद्ध के वने कट्कणो कौ पक्ति | 
गृहपतिशिरसा सह--ग्दस्वामी (जो प्रिय नहीं है) के मस्तक के साथ । स्छुयवु- 
पूट जाय | 

सरखाथे--अन्धकार मे मी दूर से ही दिखाई पड़ने वाली, आलिङ्गन मेँ 
कठोर, एकान्त मे शब्दायमान ये शद्ध की बनी चूडया ( कङ्कण ) गृहस्वामी 
के मस्तकके साथ ( कपालक्रिया के साथ--दाह-सश्कार के समय बौ षे 
मस्तक फोड़ा जाता है ) फूट जाये ] ( पति मर जाता ओर ये चूडो फूट आती 
तो मेँ स्वेच्छा विहार करती ) 1) २७४ ॥ 

सखी नायिका से कह रही है-- 

तच वृत्तेन गुणेन च सथुचितसंपन्नकण्रुटनायाः । 
हारस्रज इव सुन्दरि कृतः पुनर्नायकस्तरः ॥ २७५ ॥ 

पदाथे--समुचितसग्प्नकण्ठलठनायाः-( १ ) समुचितं सम्पन्नं कण्ठठनं 
यया तस्याः--जिसने समुचित आलिङ्गन प्रात कर लिया, ( २ ) समुचितं सम्पन्न- 
स्य धनिनः कण्टङ्ठनं यस्याः तस्याः--धनी का समुचित आलिद्धन जिसे (प्रास्त) 
दै 1 हारखजः इव--सुक्तमालायाः इव--मोतियो की माला का-सा ] तव, उत्तन-- 
८९) शीखेन, (२) वठलेन-( १ ) कम्हारे शील, (२) वर्वंलाकार । ुणेन-- 
८१) चावुर्यादिरुणेन, ( २) सूत्नेण--( १ ) चावु्यं आदि गुण से, (२) 
स्र से। नायकः- (१) कान्तः-- प्रिय, (२) युख्यमणिः--माला के बीच का दाना 
जिसे मेर या घुमर भी कदा जाता है । तरलः--{ १ ) च्च, ( २ ) हारमध्य- 
वर्ती } पुनः--वारं बारम्‌ ¡ कृतः । 
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सरलार्थ सुन्दरि ! समुचित आणिङ्गन प्राप्त कर तूने उत्त ( शीर ) 
सौर गुण ( चातुर्यं मादि ) से नायक ( प्रियकान्त ) को वार-धार तरर ८ चञ्च 
चना दिया; जसे घनी व्यक्ति का आलिङ्गन पाकर मुक्तामालः वतुंखाकार गुण 
{ सूर ) से नायक ( मुख्यमणि ) को तरल ( हार-मध्यवतीं ) वना देती है 1 
(तेरे शीर प्वं गुणोमे आसक्त नायक तेश दी चिन्तन करता रहता 
हे) ॥ २७५ ॥ 
इति विमान्याल्यासमेता तकारच्रज्या । 
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नायक अभी गणी का मान दुर करने के लि्‌ प्रणामादि करेगा यह 
सोचकर दुःखित सपत्नी से उसकी सखी कह रदी है-- 
दशेनविनीतमाना गृहिणी हषोत्सस्कयोरतलम्‌ । 
चुस्बननिपेधमिपतो वदनं पिदधाति पाणिभ्याम्‌ ।२७६॥ 
पद्‌ाथ--दद्ंनविनीतमाना--दशंनेन विनीतः मानः यस्याः सा--दर््न 
माच्र से जिसका मान हट गया 1 शहिणी-प्रथमपली । दरपोल्छसकरपोर्तलम्‌-- 
र्षण उल्लसत्‌ कपोरूतलम्‌ यस्य तत्‌-दषं से जिसका कपोरतक प्रसन्न हो रहा है । 
चदनम्‌-मुख को } चुम्बननिषेघमिषतः--चुम्बन-निषेध के बहाने । पाणिम्पाम्‌-- 
दोनो हाथो से । पिदधाति-टक रदी हे । 
सरलाथे--( नायक को ) देखते दी उसका मान चला गया दै, ( बहुत 
दिनो के वाद्‌ प्राप्त ) दशन के दपं से उसके मुख-मण्डकु मे कपोल-तल प्रसन्न 
हो रहा है! ( केवर इस भाव को छिपाने के किए दी ) चुम्बन-निषेध के बहाने 
वह गृहिणी दाथोसे सुख कोदट्करदी है (उसमे मानादिका केश भी नकी 
हे) ॥ २७६ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी है-- 
देदस्तम्भः स्खलनं गेथिल्यं वेपथुः ्रियध्यानमू । 
एथि पथि गगनाश्ेषः कामिनि कृस्तेऽभिसारयुणः । २७७ 
पद्ाथे- दे कामिनि ! देदस्तम्भः--गतिनियोषः ! स्वर्नम्‌--र्डखड़ाना। 
दोथिल्यम्‌--शिथिच्ता । वेपथुः--कम्पनम्‌ । प्रियध्यानम्‌-प्रिय का चिन्तन } 
पथि-पथि- मार्ग मार्ग मे | गगनार्टेषः--आका्चालिद्धन । ते- तम्दाया } कः 
अमिसारगुणः--ममिसार का क्या गुण १ 
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सरलार्थ--दधिण दिशा से सम्बन्ध होने से सन्तापामावको धारण करते 
भानु का अवमान मत कसो । ईशान दिशा को प्राप्त करने पर कोद इसकी ओर 
दृष्टि भी डा नदीं सकता } (चातुव साधुता मपनये हुए इस सू्य॑के 
समान तेजस्वी पुरुष का अवमान मत करो, नदीं तो रोपद्रृत्ति अपनाने पर दसकी 
यर दृष्टि उठा कर देखने का भी साहस तममे से कोद नदी कर सकेगा) ॥२८२॥ 
कोई पथिक मार्गमे व्याध-बाणसे आदत मरती हुई हरिणी को देखकर 
सला से कह रदा दै-- 
टृटयेव विरहकातरतारकया प्रिययुखे समर्पितया । 
यान्ति मृगवल्छभायाः पिन्दवाणार्दिताः प्राणाः ॥२८३॥ 
पद्ाथ-मृगवल्ञमायाः--हरि्वाः--मरग की प्रिया रिणी के ] विरहकातर 
तारकया--विरदेण कातरः तारकः कनीनिका यस्याः तया-विग्ड्‌ से जिसकी 
पुतली कातर है। प्रियमुखे समर्पितया--ग्रियमरग के मुख पर गड्धायी गवी । 
दृष्टवा पएव--दृष्टि से ही । पुलिन्दवाणार्दिताः प्राणाः--पिन्दस्य भिन्नस्य वाणेन 
अर्दिताः पीडिताः--जव्याघ के वाणसे पीडित । प्राणाः--प्राण | यान्ति-जा 
रदे दै । 
सरखाथ- गग की प्रिया हरिणी के, व्याघवाण से पीडित प्राण; ( मरण- 
भय से नहीं ) विरह-भय से कात्र पुतली वाली; प्रिय मृग के मुख पर गड़ायी 
गथीदृषटिकेमागंसे दीजारेदै। ( ख्गाह्नना की वद दशा है, तो मदन- 
रारविद्धा विरहकातर प्रोषितपतिका नायिका की अवस्था का अनुमान 
ल्गादए ) ॥ २८३ ॥ | 
दष्ट की संगति नदीं करनी चादिए-ेसा कोई उपदेश दे रदा ३ै-- 
द्रस्थापितदहुदयो गूटरदस्यो निकाममाशङ्धः 
आद्टेपो वानां मवति खलानां च संभेदः ।॥ २८४ ॥ 
पदाथे-दूरस्थापितदृदयः- दूरे स्थापितं हृदयं ( १--वःस्थलम्‌, २-- 
अन्तःकरणम्‌ ) येन सः--जिसने हृदय को दूर रक्ला है । गूटरहस्वः--गूदं 
रहस्यम्‌ यस्य सः--जिसका रदस्य छिपा हा है | निकामम्‌ आरद्धः-( १ ) 
भीतिञुक्त, (२) विश्वास न करने वाखा । वालानाम्‌-सुग्धाङ्धनानाम्‌, आदङठेषः 
अलिद्धनम्‌-पुग्ध अन्लनाभो का आलिन्नन । च--ओौर । खलानां, संभेदः-- 
सद्धः--द््टो का सद्  मवति--दोता है | 
, सरखाथे-पुग्ध अज्ञनाओ का आलिङ्गन ओर दुष्टो का सद्ग, दोनो समान 
दै) दोनो दहदयको दूर रखते ईद ( एक वक्षःस्थल ` को, दूसरा अन्तःकरण 
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को )। दोनो अपने-खपने रदस्य को गुप्त रखते ३ । गोनौँ भलयन्त सशद्धित 
रहते द ( एक भीति से, दसय अविद्वास से ) ॥ २८४ ॥ 


यसमयरतामिरखाषी नायक से नायिका कद रदी है- 
दारे गुरवः फोणे शुकः सकारे विशुगहे सख्यः । 
काछासह क्षमस्व प्रिय प्रसीद प्रयातमहः ॥ २८५ ॥ 


पदार्थ--द्ररि-- द्वार पर । गुरवः--गुव्जन ८ दे)! कोणे--कोने मेँ }. 
श्युकः-- तोता ह! सकादो-मेरे निकट । शिद्यः--्च्चा दै } गदे--षरमे। 
सख्यः--सखिर्यौ हे । कालासद--ऋठं विलम्बं न सहते इति--भार विलम्ब न 
सह सकने वाले ! प्रिय ! पसीद प्रसन्न हो] क्षमस्व--क्षमा करो। अदः 
प्रयातरम्‌--दिन वीत दी र्दा ३। 


सरखार्थ-द्रार पर गुच्नन ई ( बाहर निकर कर रुप्तस्थान तक जाने मेँ 
असमर्थ हँ )] कोने में श्यकं है ( वचनस्चनाशौक शुक के रढने से यह स्यान 
मी उपयुक्त नदीं है ) 1 मेरे समीप यदो वच्चा है ( उसे इयने से उसका रोदन 
सुनकर रुखजन के आने की संभावना है )| घरमे सचि हं ( उनसे भी 
ल्जा करना उचित है )} दे विलम्ब न सह सकने वाठ प्रिय | कृपा करो । श्वमा 
करो- दिन गतप्राय दी दै | (रात आ दी रदी है--वदी उपयुक्त होगी) 1।२८५॥ 
सखी नायिका को उपदेश दे रदी है-- 

[भ ¢ 
दधिकणणुक्तामरणद्वासोनतङ्प्तनापणसनोज्ञम्‌ । 
प्रियमालिङ्गति गोपी मन्थश्रममन्थरेरदधैः ।\ २८६ ॥ 

पद्‌ा्थ--टधिकणमुक्ताभर्णब्वासोन्तङ्गस्तनाप॑णमनोक्म्‌--दयिकणरूपमुक्ता- 
नाम्‌ आभरणं ययोस्तौ वासेन उनुद्धौ उन्नतौ यौ स्तनौ तयोः भपणेन मनोन्ने 
यथा स्यात्तथा--दधिकणरूप मोतिरयो का आमरण है लिनका भौर द्वास ते 
उन्नत स्तनौ के यपेण से मनोहर | गोपी--मोपवधूटी । मन्यश्रममन्थरेः-- 
मन्यस्य भ्रमेण मन्थ; निच्वठैः--मयने के श्रम से निद्वल । अङ्घः--अद्धो से । 
प्रियम्‌ आलिङ्गति--प्रिय का मालिद्धन करती दै । 

सरलार्थ--गोपी दधिमन्थनजन्य श्रम से नि्वर भद्ध से, दयिक्रणरूप 
मुक्ताओ के भाभरण वाठे एवं श्रमजन्य च्वास से उद्धत त्तनोके समपंणसे 
मनोहर मलिद्धिन अपने प्रिय का कररदीदै) ( श्रंगारादिके विना मी, श्रम 
की उपा कर) एक कार्यम खगी दद मी प्रामीण मोपी स्वयं प्रिय का आलिद्धिन 
करती दै, वक्षे भी एसा दी करना चाद्ये ) । २८६ ॥ 
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नाविका सखी से कट र्दी है-- 
दितोदेगेन सखि प्रियेण रगनेन रागमावहता । 
मोहयता शयनीयं ताम्बूलेनेव नीतास्मि ॥ २८७ ॥ 
पदाथ--दलितोदेगेन--दलितः भव्नितः उदगः क्टेशः येन तेन--( १) 
निसने क्टेश्च को भग्न किया; (२) उद्वेगः पूगफलम्‌- जिसने छपारीको 
टकौ मे मग्न किया ] उननेन-कण्ठ मं लगा } रागम्‌-( १ ) प्रीतिम्‌, (२) 
छोदित्यम्‌ , आवदता--ग्रीति रखते हुए; लाली स्ते हए | मोदयता-( १ ) 
अन्य विपर्यो के ज्ञान से रदित करता, ( २ ) भ्रान्ति उत्पन्न करता । प्रियेण-- 
प्रिय द्वास । ताम्बूलेन इव~-ताम्बूल के समान } शयनं नीता भस्मि- शय्या 
पर खायी गयी । 
सरछार्थ--दे सलि ! क्लेशको मग्न करने वा, कण्ट मे खन, प्रीति 
रखने वाटे, मन्य विषर्यो कै क्ञान से रहित करते हुए, सुपारी को खण्ड-खण्ड 
करने वाले, कण्ठ मे रग्न, लाली रखने वाङ तथा भ्रान्ति उन्न करते दु 
ताग्बूक के समान प्रिय के द्वा म शवनतल पर लायी गयी ॥ २८७ ॥ 
किसी नायिका की चेष्टा का वर्णन ए पुरुष दूसरे से कर रदा है-- 
दृ्टम्टप्रायं दयितं कृत्वा प्रकाशितस्तनया । 


हृदयं करेण ताडितमथ मिथ्या व्यज्लितव्रपया ॥ २८८ ॥ 
पदाथं--द्म्‌-देख पडते हुए टवितम्‌-ग्रिय को] अद्णपरायं कत्वा- 
यनदेखा-सा कर । प्रका्ितस्तनया--प्रकाशितौ स्तनौ यया तवा--जिसने स्तनं 
को प्रकट किया । अयथ--अनन्तर | मिथ्याव्यञ्ञित्रपया--मिथ्या व्यज्ञिता प्रपा 
ख्ड्ना यया तया-निसने मिथ्या छ््जा व्यक्त की | ददयम्‌--द्दय को | 
करेण ताडितम्‌--कर से पीर | 
सरखार्थ--नायिका ने प्रिय को देख कर भी अनदेखा सा कर स्तनो को 
प्रकट प्रददीत किया गौर इसके अनन्तर मिथ्या छूढ्ना व्यक्त कर ( मैने अनुचिते 
किया--यदह दिखाने के ल्यि ) छाती हाथ से पीरी ॥ २८८ ॥ 
सखी नायिका से कह रही है-- 
दरितययुनोच्छुये भ्रविभ्रमभाजि वरति तव नयने | 


क्षिप्ते दरुधर इव सवं पुरम्जितं सुतस ॥ २८९ ॥ 
पद्‌ाथ--दे सुतदु ! स॒न्दरि ! दरितयमुनोच्छ्राये-८ १ >) द्दिीतः यमुनात 
उच्छ्रायः माधिक्यं यस्य तस्मिन्‌--जिरखुका यमुना से आधिक्य दिखायी दिया; 
(२) दितः यथरनायाः उच्छ्रायः येन तस्मिन्‌--जिन्दने . यमुना का भधिक्य 
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म्रटदित किया 1 भविभ्रममाजि--भरुवोः विभ्रमं भजते इति तस्मिन्‌--{ १ ) 
कराक्षशाछिनि; कयक्ष्ारी+ ( २) कोपवशा वक्र भ्रुकुरिवाे ! तव नयने-- 
तेरे नेत्र । धित्तदटे- क्षिप्तं हं येन तस्मिन्‌ू-जिसने दख डाक दिया } इल्धरे-- 
वख्देवे इव--अरदेव के समान ! वरति सति-- चरते हए । सर्ब पुरम्‌ अनि- 
तम्‌--समग्र नगर को स्वाधीन कर लिया | 

सरछार्थ-द इतन ! ( श्याम देने के कारण ) यमुना से वद्कर कयध- 
दारी तेरे नेघने, यमुना का आधिक्य ( मथुरामण्डरमे हरसे प्रवाहुको 
विपरीत कर ) प्रद्ित करने चारे, ( युधिष्ठिर के प्रति कोप कर हस्तिनापुर को 
विपरीत कर देने को , उद्यत ) इर डे हुए वख्देव के समान्‌, चरते समय 
समग्र नगर को स्वाधीन कर ल्या | २८९ | 


विरदिणी सखी से कह रदी है- 
दयितप्रा्थितदुरमयुखसदिरासारसेकसुङमारः 
व्यथयति विरहे बङ्कछः क परिचयः प्रदतिकठिनानाम्‌।।२९.०॥ 


पदार्थ--दयितप्राथितदुर्टभमूखमदिरासास्सेकसुकरुमारः--दयितेन प्राथित 
दुक्भः मुखमदिरासारसेकः तेन सुकुमारः संजातपल्क्वादिः--ग्रियद्वाय प्राथना 
करने पर भी उसे दुर्छम सुलमदिराकणो के सिञ्चन से जन्य पल्ल्वादि से 
सुशोभित ! ( वकुल वृ सुन्दरी की सुखमदिरा की कुल्छी पाकर प्रसन्न होता हैः 
उसमे पल्लव आदि निकरुते ईै--श्योकं जहाति वङ्ुलो मखसीधुसिक्तः' इति ) । 
चक्रुलः--मोरस्िरी का वृक्ष | विरहे--विरह में ! प्यथयति--यु्चको न्यथित 
करता है ] प्रृतिकठिनानाम्‌-- प्रकृत्या कटिनानाम्‌--स्वभाव से कठोर लोग 
का | परिचयः क्व--परिचय क्य | अर्थात्‌ स्वभावतः जो कठोर होते दैवे 
परिचय नदी स्ते । । 

सरखाथ-- मेरी एरखमदिया को पाने के छि प्रियने वारवार प्राथेना की 
तथापि उसे दुरम रदी, उसी मखमदिरा की छुल्टी भे मेने इस वज्रु को सीच 
कर हरा-मरा किया किन्तु याज विरह के समय यह भी (मेरा उपकार भुखाकर ) 
मुने व्यथा पर्हुचाता है ! ( सच है ) काठ होने से यद्‌ स्वभावतः कठोर दै, जो 
स्यभावतः कठोर होते है वे भला परिचिय कदो रखते हे १ ॥ २९० ॥ 

सखी नायिका से कह रदी है-- 


द्वि्ेरेष्यामि दिनैरिति किं तद्चसि घखि तवाश्वास्तः । 
कथयति चिरपथिकं तं द्रनिखातो नखाङ्कस्ते । २९१} 
पदाथ--दिैः दिनैः प्ष्यामि--दो-तीन दिनो मे मै आँगा । तद्चसि-- 
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तद्य नायकस्य वचसि--नायके के दरस वचन में} सचि { किमू--क्या) तवे 
आदवासः--तुमको भरोसा है । दूरनिखातः ते नखाद्वः-तेरे शरीर मं गदरा 
खोदा गया नखचिह । तं नायकम्‌-उस्को | चिरपयथिकम्‌--चिरपरवासी-- 
वहत दिनो तक विदेश मे रने वाखा । कथयति--्ता रहा ह । 


सरलार्थ--गो-तीन दिनो मे भेगा--नायक के इस वचन पर, दे सखि ! 
क्या तुम भयेभ्ना करती दो १ वम्दारे रीर पर उसके दारा फिवा गया गम्भीर 
नखक्षत वता रखा है करि बह चिर प्रवासी र्देगा ( क्योकि चिरप्रवास्त मं गम्भीर 
नखघ्त का कामद्यास््र मे विधान दै; अतः उसी के भरोसे जो अन्य नायक की 
सद्धति नदीं कर रदी दो--यद्‌ तुम्दारी भूक है ) ॥ २९१ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी है 
दयितस्प्सः ५, [9 ¢ ५ 
यितस्पशेन्मीकितघमेजरस्खल्तिचरणनखलक्षे | 
गवभरयुखरिते सखि तचिङुगान्किमपराधयसि ॥ २९२ ॥ 
पदा्थ--दयितस्प्शोन्मी छितघर्मनलस्वलितचरणनखलाक्षे--द्यितस्य प्रियल्य 
सशेन उन्मीलितं प्रसृतं घर्मजलं स्वेदजं तेन स्वकलिता गलिता चरणनखानां 
खाक्षा यस्याः तत्सम्बुद्धिः--प्रियखशंजन्य स्वेदजर से जिसके चरणो के नौं 
की लाना ( महावर) धुर उढी ] गर्वभरमुखसिति-गर्वस्य भरेण भति- 
श्येन सुलरिता तत्सभ्बद्धिः--गवं के आधिक्य से वहत बोल्ने वाली । सलि ! 
तचिकुरान्‌--तस्य प्रियस्य चिक्रृरान्‌ केशच्‌-ग्रिय के केसो को । किम्‌ अपस- 
धयसि-- क्यो दोष देती हो | 
सरखाथ-दे सखि ! प्रिय के सशसे जन्य सातिक भावस्पस्वेदसे 
तेरे चरणनर्खो की कक्षा दूर हो गयी थौर तू. गर्वातिशय से बद्र वात करने 
वारी ( चरणो पर प्रिय के गिरने से संरमन केदो द्वारा काक्षा पो खी गयी- 
सा मिथ्या ) टोष क्यो प्रियकेकेशोकोदेरदीदहै१॥ २९२॥ 
दुषटपुत्र के कारण दुःखी कोई पुखष, खदिणी से कह रहा है-- 
दुषटग्रहेण गेहिनि तेन इुपुप्रेण फं प्रजातेन । 
भोमेनेव निजं कुरसङ्ारछवत्छृतं येन ॥ २९३ ॥ 
पदाथे--दे गेहिनि ! दु्ट्रदेण-{ १) दुष्टः प्रदः यस्य तेन-जिसक्रा आग्रह 
बुरा है, ( २ ) दुष्टः अदः तेन--जो दुष्ट रह है ! प्रजातेन--उखन्नेन--उत्पन्न 
हुए 1 कुपुत्रेण--( १ ) कुत्सितेन पुत्रेण--कुत्तित पुत्र से, (२ ) कुः प्रथ्वी 
तस्याः पुत्रेण--प्रथ्वी के पुत्र से । किमू-कुक भी फल नदीं । येन-जिसने । 
मोमेन इव--मङ्गल कौ भति । कुलम्‌- कुक को । अद्धारकवत्‌ कतम्‌- 
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( १ ) प्रज्वाल्तिम्‌--जला दिया, (२) अद्धारक वाखा ८ मद्धलूकानाम 
अद्खारकंभी हे) कर दिया 
सरखाथं--दुष्टग्रह ( १--ुरे आग्रह वाल; २--दुष्ट रह ) उत्यस्न कुपुत्र 
( १-ुत्तित पुत्र, २--पृथ्वी-पुत्र ) से कुछ फर नदी होता 1 जिसने मङ्ग 
की भोति अपने कुल को अद्ञारकवत्‌ ( १ अद्रे वाला अर्थात्‌. मस्मीभूत), नष्ट; 
₹--अद्धारक ( नाम ) वाखा ) कर दिर | २९३ ॥ 
वीर पुखप्र आपत्ति मे भी नीच कार्यं नही कसते-रेसा कोई कद रदा दै- 
यस्तेजो (५ संजाते 
दरितचापोच्छायेस्तेजोवद्धिः सुभोत्रसंजातैः । 
हीरेष्सयपि वीरेरापत्स्वपि शस्यते नाघः । २९४ ॥ 


पद्ाथं--दितः प्रकटीकृतः चापवत्‌ इन्द्रधलुरवत्‌ उच्छ्रायः कान्त्याधिक्यम्‌ 
धनुषः ओननत्यं च यैः तैः-जिन्टौने इन्द्रधनुष के समान कान्ति का आधिक्य 
ओर धनुष की उक्छृएटता दिखायी । घुगोचसंजातैः--शोमने गोत्रे पर्व॑ते कुले च 
संजातेः--अच्छे पव॑त भौर कुर मे उन्न । दीरैः--वन्रेः-दीरे | अष्ु अपि-- 
जल में भी । वरिः-- वीर । आपरस्रपि--आपत्तियो मे भी । अधः न गम्यते-- 
दूवते नदी; नीच कायं नक करते । 

सरलार्थ-इन्द्रधतुष के समान कान्ति का आधिक्य प्रकट करने बाङे 
तथा धनुष की उक्कृषटता दिखाने वे, अच्छे पव॑त एवम्‌ अच्छे कुर मे उतपन्न 
क्रम्यः हीरे भौर वीर पुरुष, जक मे भी ओर विपत्ति म भी नीचे नही जाते- 
द्रवते नदीं तथा निन्दित कायं नही कसते । 

(र्दरे की यद्‌ परीक्षा है किंजरू मे डालने से द्रवता नदीं । (सवंद्रव्याभें 
लष्वम्भसि तरति रद्मिवत्‌ रिनग्धम्‌। तडिदनलशक्रचापोपमं च वज्ज हितायोक्तम्‌ ।' 
इति ब्रहस्संहिता ॥ ८०।१४ ) | २९४ ॥ 

खूञ्जा-वस् अन्यत्र देखती, वीच-बीच मे किंचित्‌ कयक्षविक्षेप से नायक को 
मी देखती है नायिका से नायक कह रहा है- 

दरनिद्राणस्यापि स्मरस्य शिल्पेन निगंतान्मे । 
एभ्य तव दषटिरावजुनयन्त्रेषुश्वि इन्ति ॥ २९५ ॥ 
पदाथे--दे स्पे | दरनिद्राणस्वापि--द्रेण मयेन निद्राणस्य सीलितस्य-- 
भयस निद्राण अर्थात्‌ बन्द या छिपा हुमा] स्मरस्य--मदन के ] सिल्पेन-- 
कला-कौशल से  निर्गता--निकली 1 असौ तव दषटिः--यह तेरी दृष्टि! अर्ुन- 
यन्त्रैः इव--अन के यन््रवाण के समान । मे-मम । असूल्‌-प्राणान्‌-- 
प्राणो को । इन्ति-मारती है । 


१७२ आयौसप्रहती 


सरलार्थ--दे मुग्धे ! ( यनिद्र मदन को कौन कटे ) मयस निद्राण भर्थात्‌ 
निलीन भी मदन के कटा कौशल से निकली यद तेरी दि, ˆ अर्चन के यन्व्रवाण 
के समानमेरे प्राणो को मारती टै 
( अर्जुन ने मी अन्यत्र देखते हुए भन्य द्ध्य को वेधा या ) ॥ २९५ ॥ 
दाखद्रिय बड़ा दुःखद होता है-ेसा कोई कद रहा दै- 
दुग॑तगरहिणी तनये करूणाद्रा प्रियतमे च रागमयी । 
युग्धा रताभियोगं न मन्यते न प्रतिक्षिपति ॥ २९६ ॥ 


पदा्थ--दुगंतस्य यदिणी इति दुगंतयदिणी--दस्दरि की कामिनी । तनये-- 
पुत्र के विषय मे  करणारद्रा-( संभोग से स्तन्य हानि दोने पर पुत्रकोदु्ख 
दोगा-- इस विचार से ) करणादालिनी । प्रियतमे च--भौर प्रियतम के विषय 
मे । रागमयी--अनुरागशाक्नी । सुग्धा--किंकतंग्यविमूढा । रताभियोगम्‌- 
रत-योजना को 1 न मन्यते-न स्वीकार करती है, न प्रतििषति-न अस्वीकार 
कसती है | 

सरलाथे--दस्दिकामिनी ( पति का सद्ध करने से स्तन्यदानि दोने पर 
पुत्र को दुःख होगा--ेसा सोचकर ) पुत्र पर करुणा रखती है र इधर पति 
पर भी अनुराग रखती है, इस प्रकार किंकतंग्यविमूढ बह सत कौ यौननाका 
नतो समथंन दही कर पाती हैभौरन विरोध दही कर पाती टै ॥ २९६ ॥ 

तूधरमेदी जार का उपमोग करती है, हमारा एेसा सौभाग्य नदी-- 
पसा, एक स्री दूसरी से अन्योक्ति द्वारा कद रदी है- 


दुगतगेहिनि जजरमन्दिरसुप्तेव चन्दसे चन्द्रम्‌ । 
वयमिन्दुवश्रितद्यो निचुक्तितदोलाविहारिण्यः ।। २९७ ॥ 
पदाथे--ुर्गतगेदिनि--दस्द्रिकामिनि ! लजर्ज॑रमन्द्रसुत्ा एव--जजैर 
मन्दिरे खत्ता एव-जीर्ण-शीणे धर मे सोयी हुई ही । चन्द्रं वन्दसे--चन्द्र कौ 
वन्टना करती हो, चन्द्र-दर्शंन पाती हो | निचुख्तिदोलाविहारिण्यः--निचुलिता 
आच्छादिता दोला तया यो विहारः तच्छालिन्यः--भाच्छादित दोला से विहार 
करने वारी । वयम्‌--हम । इन्दुष्चितदशः--इन्दो; वच्िता टक्‌ यासां ताः-- 
इन्दु से जिनकी दृष्टि वञ्चित है । 
सरलाथं--दे दरद्रिकामिनि ! तू जर्जर खड में सोयी हई दी चन्द्र-वन्दन का 
अवसर प्राक्त करती है गौर हम आच्छादित डो से विहार करने वारी दै, बाहर 
स्वच्छन्द्‌ निकलने पर प्रतिबन्ध है, दमारी टि इन्दु दर्य॑न से वञ्चित रह जाती 
है ( मारे एेसे माग्य से तेरा दास्य ही पर्ंसनीय है ) । २९७ ॥ 


द्कारन्रञ्या १७द्‌ 


वू वेसी चठर नहीं है-रेसा कहती हुई स्त्री ते कोई स्त्री कह रदी है- 
दीपदशा इलयुवतिवेदगध्येनेव भछ्नितामेति । 
दोषा अपि भूपषायं गणिकायाः सरिकलयाध ॥ २९८ ॥ 
पदाथे--दीपटशा--वतिंः--दीपक की वत्ती | कुल्युवतिः--ऊुरद्खना । 
नैदण््येन एव--(१) विशेषेण दुग्धः तस्य भावेन--विरोप जख्ने से, (२) चातु- 
यंण--चा॒यं से ! मलिनिताम्‌--८१) कञ्जलादिमच्वं, (२) पापवच्वं च--(१) 
कञ्जलाटिमती होना, ( २ ) पापवत्ती होना । एति--प्राप्नोति-- प्रात्र होती है । 
दोषाः--अनुचित्त करना आदि अपराधः, राति । गणिकायाः-येद्या की । दथि- 
कठायाः च-ओर इन्दुकला की । भूषवे--खोमा के च्वि होती है । 
सरछार्थ--दीपक की वत्ती विरोष जलने से कञ्जलादिमती हो जाती हे; 
लाङ्गना चायं से पायवती दोती है ! दोषसे गणिका का योभा हेती दै; 
दोषा ( राति) घे इन्दुकख की खोमा होत्ती है ॥ २९८ ॥ 
सखी नायिका से कट रदी है-- 
दीर्गवाक्ष्ुखान्तर्िपातिनस्तरणिरदमयः शोणाः 
नृदरिनखा इव दानववक्षः प्रविशन्ति सौधतलम्‌ ॥२९९॥ 
पद्‌ार्थ--दी्घ॑स्य गवाक्षस्य वातायनस्य मुखेन अन्तर्निपातिनः-- दीं श्चसेखे 
के छिद्र से भीतर पड़ती 1 शोणाः-खाल । तरणिरदमवः--सूं की किरणे । 
ग्रहरिनखाः-दरिः दर्सिहः तस्य नखाः-- सिह के नख । दानववक्षः--दानवस्य 
दिरण््रकश्चिपोः वक्षः--दिरण्यकथिपु के वक्चःस्थर में । इव--जेसे } सौधतक्म्‌- 
प्रासादतल मे । प्रविशन्ति--प्रविष्ट हो रदी ई । 
सरखार्थ--दी्ं श्ररोखे के मार्गं से अन्द्र पड़ती, चूं की लाक किरणे, 
जेसी दरधिह के नख दिरण्यकिपु के वक्षःस्थरुमे, प्रासादत्छमे प्रविष्टदहो 
रदी ई ( सूर्योदय दो गया, मतः प्रिय को अव वाहर निकाल दो ) ॥ २९९ ॥ 
सखी नायिका की प्रशंसा कर रदी है-- 
द्रतरछेऽक्षणि वक्षसि दरोन्नते तव युखे च दरहसिते । 
अस्तां इसुमं वीरः स्मरोऽधुना चिवधलुपापि ॥ २०० ॥ 
पदार्थ--दरतरडे--ईषचञले--थोडा-योड़ा चञ्चल ] सक्षणि-नेवे- नेन 
होने पर | दरोन्नते वधस्षि-दषत्‌ उन्नते वक्षसि--हृदय के थोड़ा ऊँचा षने 
पर । दरदसिते ुखे--सुख के योडा सा सुस्कराने पर । कुखमम्‌ आस्ताम्‌-- 
युष्प कुछ नदीं ह ! अधुना--तेरे इस प्रकार के यौवन काल म} चित्रधनुषा 
अपि--चि्ररत धनुष से भी | स्मरः--मदनः } वीरः आस्ताम्‌--वीर हो | 


१७४ आयोसप्तराती 


सर्छार्थ--तेया नेव थोडा च्छल दहो र्हादे। वश्नःस्थल कछ ऊँचाहो 
रा हे । खख योडा-थोड़ा सुखराद्युक्त हो र्दा दै 1 कामदेव का धनुषरूप 
पप्य तो दूर रदे, तेरे दस प्रकार के यौवन काल म कामदेव चित्रगत धनुपर 
मीतेरे द्वारा वीर दो ( उसे संसार का विज्य सुक्र दे )॥ ३०० ॥ 
नायकी नायक से कद री है-- 
दुटसखीसहितेयं पू्णन्दुय॒खी सुखाय नेदानीम्‌ । 
राकेव विष्ियुक्ता भवतोऽभिमताय निशि भवतु ॥३०१॥ 
पदार्थ-पूर्णन्दुसखी--पू्णः इन्दुः इव खखं यस्याः सता-( १ ) पूर्णन्दु- 
सा मुल है जिसका, (२ ) पूर्णेन्दुः एव मुखं यस्थाः सा--ूरणन्दुरूप मुख दै 
जिसका । दुसखीसदिता--दुट सखी के साथ । ्यम्‌--यदह ( नायिका ) । 
विथ्ुक्ता--भद्रायुक्त ! राका--पौर्णमासी इव । इदानीम्‌--दिने-दिन में । 
सुखाय न-युल के लिए. नहीं 1 मवतः यभिमताय--दुदारे उख के लिए 
निशचि--रात मे । भवु--दो । 
सरखाथ--पूर्णन्टु के समान मुल बाली, इु्टसली से युक्त यद नायिका, 
पूर्णनदुरूप मुखवाली तथा भद्रा युक्त पौण॑मासी के समान दिन में सुख के छ्य 
न्दी है, तम्दारे भमिमत सुल के किए रातमेंहो। (जैसेदिनमेदी भद्रा 
रहने से पूणिमा रात मे ञ्चभका्यं योग्य होती है उसी प्रकार सखी रात मं इसके 
साथ न रहेगी तेवर वरमह यह सुखप्रद अव्य होगी ) ३०१ ॥ 
एक खी दुसरी से कह रदी दै- 
दिते पलालपुञ्जे घरदभं परिभवति गृहपतौ पिते । 
निभृतनिभालितवदनौ हलिक्वधृदेवरौ हसतः ॥ ३०२ ॥ 
पदाथे--पलालपुज्ञे टल्ति--इतस्ततः ते--पुभल का देर तितर.बितर 
दोने पर । कुपिते यहपतो--ग्हस्वामी के कुपित्त दोने पर । वृषभं परिमवति-- 
वैक को पीटते रहने पर । निभ्रतनिभाल्तिवदनौ--निगधतं निभाकलिते अवलोकिते 
चटने याभ्यां तौ-परस्पर एक दुसरे का जिन्दोने मुल देखा । हक्किवधृदेवरौ-- 
टलिकस्य वधुः छशुध्राता च । हसतः--देसने खगे । 
सर्खाथ-( हलिक की पती तथा उसके भाई ने जदो रत कऋीडा की 
यी) पुआल्का देर तितरविंतरहो गया था, इल्कि गदस्वामी कुपित होकर 
( वैल ने इसे अस्त-व्यस्त कर दिथा दोगा--यह सोचकर ) वैर को पीथ्ते लगा, 
( यह देखकर ) हलिकिवधू ओर देवर एक दूसरे का गुसतरीति से युख देखकर 
( वास्तविकता न जानकर यह निरपराध दृषभ कौ पीट रहा है--देसा सोचते 
हुए ) सने रगे ॥ ३०२ ॥ 


धकारव्रज्या १७५ 


बड को अपना प्रताप दिखाना चाहिये, छोय को नदी-ेसा कोद कह 
रहा है- 
दीप्यन्तां ये दीप्त्य षटिता मणयथ वीरपुरूपाश् । 
तेजः स्वविनाक्ाय तु नृणां त्रणानामिव छघुनाम ।॥३०३॥ 
पदार्थ-मणयः--मणिरयो } वीरपुख्षाद्च--जर वीर पुरुष ! ये-नो । 
दीप्तये घरिताः--दीधि के किए विधाता दारा बनाये गये है | दीप्यन्ताम्‌-- 
अपनी दीप्ति दिखायें । व्रणानामिव णां तु-तृण की भोति तच्छ मनुर्प्योका 
तो ! ख्घुतेजः स्वविनाशाय--अल्पतेन उनके विनाद्य के व्यि } नाम--संभाव- 
नायाम्‌ कुत्सायां वा--नाम अव्यय का प्रयोग यद्य संभावना मथवा कुत्सा 
हआ दै । 
सरखार्थ--मणिरवो भोर वीर पुरष जिर विधाता ने दीति ( चमक ओर 
तेज ) के ल्यि ही बनाया है--अपनी चमक सीर तेन ट्खिायें | यदि वरृणके 
समान तुच्छ व्यक्ति भी अपना छु तेज दिखाते दतो वह उनके विनाद्य के 
ल्यि होता दै ॥ ३०३ ॥ 


इति विमान्याख्यासमता दकारव्रज्या 1 


धकारव्रञ्या 
नायिका की सखी नायक से अन्योक्ति दारा कह रदौ दै-- 
धूमैरशरु निपातय दहं शिखया ददन मछिनियाङ्गारैः । 
जागरयिष्यति दु्ंतभृदिणी त्वां तदपि रिरिरनिगि ॥२०४॥ 
पद्‌ाथे--दे दहन--(१) अग्नि, (र) जलाने वले । धूमः अश्र निपातय-- 
धुरे से ओस्‌. गिरवायो 1 शिखया दद--ख्पट से नखो । भङ्गारैः--ुञचे दए 
अद्ारो से मलिनिय--मलिन करो | तद्पि--तथापि । दुर्गतग्रदिणी--दद् की 
पत्ती । शिशिरनिदि-नाडे कौ रात सें । जागरथिष्यति--जगायेगी ( १--तापते 
के किए बुञ्चने नदीं देगी, २-- सुरत चिरकाल तक चलने से सोने नदीं देगी )। 
सरराथै--दे टन ( १--अग्नि, २--सन्ताप देने बलि › धुरे से उसे 
सका छो ( जितना चादौ उससे ओंसू गिरवा छो ), च्पट से जलभो, ( वुञ्रे ) 
अङ्गारो से मल्निकरो तथापि जाडेकी रत में वह दस्दिकी पली व॒मको 
जगयेगी ( १--तापने के व्यि बुन्नने नहीं देगी, २--चिरकार तक सुरत-करम 
चाल स्ख कर सोने नहीं देगी ) ।} ३०४ ॥ 
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रात मे नायक अन्याद्धना के यद्र चछा गया, अतः दुःखित नायिका कफो 
सखी उपदेश दे र्दी है- 
धेयं निधेहि गच्छतु रजनी सोऽप्यस्तु सुमुखि सोच्कण्टः 
प्रविश्च हदि तस्य द्रं क्षणध्रतयुक्ता स्मरेपुयि ॥ २०५ ॥ 
पदा्थ-- धेयं निषेदि--धैयं धारण करो } गच्छतु रजनी--रात वीत जाय] 
सुख॒लि ! शोभनं म॒खं यस्याः तत्सम्बुद्धिः--घुन्दर मुल वारी । क्षणन्रतपुक्ता- 
्षणं धृता ततः मुक्ता--ऊुछ देर रोक कर छोडी गयी । स्मरेषुः--स्मरत्य इषुः 
हव--कामदेव के ब्राण के समान । ( यदो दयुशब्द स्रीटिद्ध में प्रयुक्त द 
पदयोः" इत्यमरः ) तस्य दि--उस्के हव्य म | दूरम्‌-मीतर्‌ काफी दूर 
तक । प्रविश्च-- प्रविष्ट हो जाभो } सोऽपि-वदह भी । सो्तण्ठः--अव्यन्तासक्तः- 
अत्यन्त भासक्त } अस्ठ॒-दो । 
सरछार्थ--दे सुमखि ! धेयं धारण करो, रात वीतने दो । कु देर रुक 
कर्‌ छोडे गये कामदेव के वाण के समान उसके हव्य म भीतर काफी दुर तक 
प्रविष्ट हो जाओ ( धनुष पर वाण चढ़ाने के वाद्‌ कुछ देर खक कर छोड़ने से 
_ काफी दूर तक जाता है ) वह भी इस प्रकार अत्यन्त आसक्त दोगा ॥ ३०५ ॥ 
प्रवासी नायक नायिका-चिन्तन में स्वगत कट रहा है- 
धवलनखलक््म दुवेलमकलितनेपथ्यमलकपिदिताक्ष्याः । 
द्रश्यामि मदवोकद्ियुणाश्रु वपुः पुरदारि ॥ ३०६ ॥ 
पदार्थ--घवल्नखल्क्म--धवकानि श्वेतानि नखानां च्छ्मानि चिहानि 
यस्मिन्‌ तत्‌--जिसमे उवेत नखचिह दै । दु्व॑रम्‌--विरदक्षीण । अकलिति- 
नेपथ्यम्‌-न कटितानि यदीतानि नेपथ्यानि भूप्रणानि यस्मिन्‌ तत्‌- जिसमे 
भूषण नदी धारण क्ये गये ह । मल्कपिहिताश्याः--अच्कैः पिहिते अक्षिणी 
यस्याः तस्याः--अल्कां से जिसकी ओले टकी दै, उसका । मदवलोकटिगुणाश्र-- 
मम अवलोकेन दिगुणम्‌ अश्र यस्मिन्‌ तत्‌--मञ्चे देखकर जिसमें दुगुना ओद है । 
वपुः--शरीर को } पुरद्रारि-नगर के फाटक पर } द्रष्यामि--देर्खूगा । 
सरराथ-जिसमं ( पुराना होने से ) नख-चिह् उ्वेत पड़ गये है; विरह 
से क्षीण; जिसमे मूषण नदीं धारण कयि गये है; अल्कों से टके मेघो वारो 
प्रियतमा का वह शरीर, मुञ्चे देखकर जिसमें दूने ओषु है, ( आगे सोकतण्ठ 
मिख्ने को ) नगर के फाटक पर ( क्या ) देर्खूगा १} ३२०६ ॥ 
दुष्टो का धर्माचरण भी अनर्थकारी होता है-- 
धमरम्भेऽप्यसतां प्रियैव प्रयोजिका भवति । 
काकानासभिपेकेऽकारणतां दृष्टिरसुभवति ।॥ ३०७ ॥ 
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पद्‌ाथे--यसताम्‌-असाधूनां-दु्ट के  धर्मारम्पेऽपि--वरमं का आरम्भ 
कसनेमेभी) परर्िसा एव प्रयोजिका भवति-परर्हिसा ह उन उसमें लगाती 
हे । काकानाम्‌, अभिपेके--स्नाने--कौओ के नदाने पर | वृष्टिः यकारणताम्‌ 
अनुभवति- न भवतीव्यर्थः-- इटि नदीं दती । 
सरलार्थ-द्ठो के धर्माचरणमे भी दृशतरो की हिसा यख्य प्रयोजन होता 
हे । कौ के स्नान करने पर इष्टि नदी दती 1 ३०७ ॥ 
` त विमास्यास्यास्तमता धकारचस्या । 


मनक्मरव्न्या 
नायक, नायिका से संकेत-स्थल को गुप्त टंग से सूचित कर रदा है-- 
नीरावतर्णदन्तुरसैकतसंभेदमेदुरः शििरे 
राजन्ति तूखशशिस्थृलपटेरिव तटः सरितः ॥ ३०८ ॥ 
पदार्थ--नीरावतरणन्तुरतेकतसंभेमेदुरेः--नीरस्य जलस्य अवतरणम्‌-- 
जल का उतरना अर्थात्‌ घटना या कम होना | तेन दन्तुरं यत्‌ सैकतम्‌--उससे 
रेतीला तट कदी तनिक ऊँचा कदी तनिक नीचा अर्थात्‌ रदरियादार हो गया 
ह। तस्य संमेदेन सद्खघनेन मेदुरैः मासटैः--उसके संसर्गसे या मिलने से 
मांसल । तृलरशिस्थूलपटैः इव--तूलस्य कापांसस्व राशयः येपु तैः स्यूल्पटैः इव- 
जिनमे र्द की रारि, टेर, है एेसे स्थूल्पट. मोटे कपड़ो अर्थात्‌ खूदटार गदो के 
समान । तीरः--तीरभूमि से | नयः- नवयो | शिरिरे--रिधिर मे । राजन्ति- 
श्ोमित हो रदी ई। 
सरछाथं-िदिर ऋतु मे जर उतर जाने (कम हौ जाने ) से ब्टसिया- 
ठार बाडयशि के सम्बन्ध से अच्यन्त गुल्गुल; सईदार गदौ के समान तथेसे 
, न्यो ओोभित हो रदी द । (पानी षट जाने से ऊचे कगार परदे की दीवार 
होगे, धारा के पास की भूमि छदरियादार वाटका राशि से अव्यन्त गुख्युल 
मृदुटस्पर्शवान्‌ सदार गद की य्या होगी; रीतकार के कारण अन्यजनों के 
अने की शद्धा न्दी रहेगी-गादि सुविधाकी दषटिसे नदीतट दी उपयुक्त 
संकेतस्थरु समन्नो ) ॥ ३०८ ] 
सखी परनायक से मिलने के उदय से नायिका को उपदेश दे रदी है- 
निजकायच्छायायां विश्रस्य निदाघविपदमयनेतम्‌ । 
वत विविधास्तुभङ्गी्ग्धङ्करङ्गीयमाचरति ॥ ३०९ ॥ 
पदाथे-निजकायच्छायायाम्‌--निजस्य कावव्य छायायाम्‌--अपने शरीर 
१२ आ 
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कीछायासें) विश्रम्य--वरिश्राम कर | निदाधविप्रदमू--निदाघ्रस्य विपटम्‌-- 
ग्रप्मकाछीन आतप का दुभ्व | यपनेतम्‌-दुर कनै क| वत--खेः १) 
इयं मुग्धद्ुरद्धी--ग्रद नादान दरिणी विविधाः तन॒मद्धीः-- विविध शरीस्चेण्ार्भ 
को 1 माचरति-कर रदी दै। 

सरलार्थ-- यपनी शरीरच्छाया मे ( ही) विश्राम कर ग्रीप्मकाटीन्‌ मातप 
के निवारणार्थं, चेद &, वद्‌ नादान रिणी भाति-भोति की शारीरिक चेषटर्प कर 
रदी द ( स्वाघीननायकमाय्र का श्वनचम्बन केकर ध्रिविध चेष्टठाकनेपर भी 
तेरा मदन-सन्ताप दूर नदी दोगा यतः अन्य नायक का अवदभ्न्‌ गं 
ङ ) | ३०९ ॥ 

सखी; नाविका को, वे-रोक्योक नायक से स्म्यफ द्थापित करने कौ, 
उदादरण द्वारा विधिवता रदी ह-- 

न हसन्ति जरर इति यद्धल्नववनिता नमन्ति नन्दमपि । 
सखि च यशोदातनयो नित्यं कन्दलितकदपंः ॥ ३१० ॥ 
पदाश--यत्‌-जिसस । सः-प्रतिद्धः, वश।दातनयः शीर्ष्णः वह्‌ प्रतिद्ध 
यद्योटातनय श्रीकृप्ण । निं कन्टलितकरंदपैः--उन्दलितिः य्ुरितः कंदर्पः येन 
सः--जिसते मटन अद्ुरित दोता दै अर्थात्‌ मटन को वदनि वाला । दे सखि! 
ल्लववनिताः--गोपनिताः--गोपिर्यौँ । नन्म्‌--नन्द्‌ को । अरटः--त्रूदा दै । 
इति- एसा (कद्कर) । दसन्ति न--र्हसती नदीं ई अपि तु प्रणमन्ति--ग्रणाम 
करती ई। 

सरटखाथ--त्याकिं श्रीङप्णग जी नित्य मटनोदीपक ई अतः (उनसे 
सम्पक स्थापित करने के व्यि ) अज्ञ गोपियोँ नन्द्‌ को वृटा ककर देती नदी 
अपितु उन्हं प्रणाम करती ई । 

( अन्न गोपियो जवर रेखा चावु्य-मयर उपायक्सतीरदे तोवतूमी चतुर्‌ है, 
रसा दी उपाय कर, नायक के हास्या गुरुजन के प्रति श्रद्धा एम्‌ माद्र दिखा 
कर उनका विद्वास्पा्र बन भौर चे-सेक योक नायक केः घर आना-जाना अस्म्मि 
करदे) 1३१० ॥ 

स्त्रियो की सावधानी ते देख मार करनी चाहियि-रेसा कोद कट र्दा दै-- 

नीता स्वभावमपिंतवपुरपि वाम्यं न कामिनी त्यजति । 


हरदेदाधेग्रथिता निदनं पवेती तत्र 1 ३११ ॥ 
पद्‌ार्थ--स्वमावं नीता अपि--स्वसटशीकरतापि--अपने सदश कर ली 
गयी मी, स्वासम्यसम्बन्व से अपनायी गयी मी । अपितवपुरपि--भर्पितं बपुः 
यस्ये सा--जनिसे अपना शरीर मी दे दिया गया } कामिनी--स््री। वाम्यंन 
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स्यजति-( १ ) कौच्ल्यि माव; ( २) वामञ्चरीरमागिता नदीं छोडती है) तत्र 
निदर्चनम्‌--उक्त वात मे प्रमाण) दरदेहार्धग्रयिता--दरत्य चिवस्य देहार्धं 
अ्थिता--दिव के अवि शरीर मे सम्बद्ध } पावंती--गोरी ६] 
सरखार्थ--त्वातम्यभाव से जपने समान कर छी गयी मी, ( अरंकाराटि 
देनेकी क्या बात ) अपना शरीरमी ज्षिदे द्या गया किन्तु स्री अपनो 
वामता ( १--ङृ्क्ता, ₹--वामद्रीर का भागी दोना ) नीं छोड़ती । उक्त 
चातर प्रमाण पार्वती जी ई, जिन्दशिव जी ने मपना शरीर तक दे दिया किन्तु 
उनकी वामता (वामशरीर का मामी होना यथवा वायं रना) नदीं दय ॥२११॥ 
नायक से दूती कह रदी दै-- 
नागरमोगा्ुमितस्ववधृसौन्दयंगर्वतरलस्य । 
निपतति पदं न भूमो ज्ञात्तिपुरस्तन्तुबायस्य ॥ ३१२ ॥ 
पदाशै--नागरमोगानुमितस्ववधूसौन्दर्यगव॑तरछस्व-नगरे मवः नागरः 
तस्य मोगः अनुमितः नलघ्तादिलक्षणेन ज्ञातः येन एतादश्ः मत एव स्ववधू- 
सौन्दर्यस्य गर्वेण तरलः तस्य--जिसने नागरव्यक्तिक्रेत मोग को जान छिवा अत- 
एव जो अपनी वधू के सौन्दयं के गवं से चंचल दो उठा । तन्तुषायस्य--जुलादे 
का | ल्ञातियुरः--अपनी जापति वालो के सामने । भूमौ पदं न निपतति--मूमि 
पर पोवि नदद पड़ता 
सरखाथं--चतुर पुरुष के द्वारा भपनी अङ्गना का मोग किया लाता हभा 
जान कर पत्ती के सौन्टयं के गवं से चंचल जुखादे का; अपनी जाति वार्लोके 
सामने ( मारे गवं के ) पव भूमि पर नदी पड़ता ( अतः तुम निमय इसके 
पास आओ) ॥ ३१२॥ 
स्वयं को समन्नाती दुद सखी से नायिका नायकविपयक अपनी उढार्सा- 
नता का कारण वता रदी दै 
निपतति चरणे कोणे प्रविदय निञि यन्निरोक्षते कस्तत्‌ । 
सचि स खदु सोकपुरतः खलः स्वगरिमागशरुद्गिरति ॥३१३॥ 
पदार्थ--कोणे प्रविच्य--कोने मं छत कर! निि--रा्रौ--यत मे! यत्‌- 
लो । चरणे निपतत्ि-- वद चरण पर गिरता है ! तत्‌--उसे ¡ कः निरीघ्ते-- 
कौन देता दै । सखि ! सः खलः--वद खरु! खट--निञ्चयेन | लोकपुरतः-- 
लोगो के सामने ! स्वगरिमाणम्‌-भपना गौरव ¡ उद्भिरति--व्यक्त करता ह । 
सरलार्थ-कोने मे घुसकर रात में जो वह (मेरे) चरण पर्‌ गिरता दै, 
उसे फोन देखता है ! सखि ! ( व्नि में ) वहइ खलखो्गो के सामने ङग मारा 


१, 
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हे (मै पसा गुणवान्‌ द्र किसुद्र स समुक नाधिका यद्यन्त भाक्त द--यद्ि 
कहकर मुञ्चे बदनाम करता टै, अतः मे अवरे खल फी सदि क्सनकरो 
तैयार नही ) ॥ ३१२ ॥ ॥ 
महान्‌ व्यक्ति को क्रोध नर्द आतायीर यदि गवातता यनथकाररी द्र 
दोता है--पेसा फोई कट रदा टै 
न चिमोचयितुं शक्यः क्षमां महान्मोचितो यदि कथंचित्‌ 
मन्दरगिरिशिि गरं निवतंते न्च सथद्थाप्य ॥ ३१४ ॥ 
पदा्भ-मदान्‌--८ १ ) श्रेष्ठ; ( २ ) मदापरिाणगादी ] धमाम्‌-{ १) 
ध्मा को, (२) पृथ्वी को । विमोचयितुं न श्क्यः--छुटाया नदरी जा सक्ता । 
यदि कथचित्‌--यटि किसी प्रकार | मोचितः--दद्धाया गया | मन्दरगिरिः 
दव--मन्दराचल के समान । गरं समुत्थाप्य ननु--निप्चित द्री समधिये, विप 
उठा कर, उन्न कर । निवतंते--र्कता ३ । 
सरलार्म--मदान्‌ ( ९--श्रष्ठ, २-मदापरिमाणमार्ल) ) व्यक्ति धमा 
( १-- शान्ति, २--भूमि ) को दुडाया न्दी जा सकता भौर यदि किसी प्रकार 
छुडाया गया त निद्रित समनिये क्रि मन्दराचल के सामान ( संस्ारमें) मिप 
वगय कर दी वह दम छता दै (अतः महान्‌ को क्रद् नदी कमता 
न्याये ) \ ३९४ ॥ 
जव तके अन्य कोई उचित अवटम्बन मिले, दुष प्रयु की सेवा न करे-- 
एसा कोई कह रदा दै- 
नियतेः पदेरनिपेव्यं स्वर्तिऽनर्थावदं समाश्रयति । 
संमवदन्यगतिः कः संक्रमकाष्टं दुरीरं च ॥ ३१५ ॥ 
पदाथं- नियतेः पदैः--( १ ) निवत व्यवदार-मा्मं चे, (२) निवत- 
चरणविन्यास से । निपेव्यम्‌--( १ ) सेवायोग्य, ८ २ ) सेवनयोग्य 1 स्व्ति-- 
(१) अपराधयाद्ुटिदो जाने पर, (२) चरण उगमगा लाने पर । अन- 
यावदम्‌--यनर्थं कर्‌ देने वार । दुरीदं--दु प्र॒ को । संक्रमकाष्टमू-पार जाने 
के किए एक तय से दूसरे तट तकं रक्खी लकड़ी को } संमवटन्यगतिः-संम- 
वन्ती अन्वस्य गतिः यस्य--जिसे अन्य का आश्रय संमव है} अन्येन मार्गण 
साधनेन वा गतिः गमनं यस्य--अन्य मार्गं या साधन की जिसे प्रसि संभव 
दै 1 कः समाश्रयत्ि--कौन अपनाता द १ 
सररा्थ--जिसक सेवा नियत व्यवदास्मार्म से दी शक्य है, तनिक सी 
टि पर जो अनथ करदे, रसे दुष्ट प्रथु की सेवा, अन्य कोद साघनया 
अवलम्ब संभव होने पर कौन करता है १ अर्थात्‌ को नदी । जिस पर नियत 


नफारबनज्या १८९ 


-चरणविन्याससे दी चछा जा सके, तनिक-सा पोव उगमग हो जनेपरनो 
अनर्थं कर दे--जरू मे इुघ्रोकर जीवन ठे के-रेते संक्रमकाष्ट के दाया कौन 
जल-प्रवाह्‌ पार करता दै जव करि अन्य मार्गं वा साधने गमन संमव है ३१५] 
विना सनौ के कवियो की योभा नदी ह्येती-रेसा कोई कह रहा है 
पदमतश्ुगराञ्जतजयता कस्माच सत्कवीनां च । 
वृहतामपि सहिसानं शोभायै सजना एव ॥ ३१६ ॥ 


पद्ाथ--निजपदगतिगुणरल्ञितजगताम्‌--{ १ ) निजपदगत्या सुतिडन्त- 
भ [का < 
ज्ञानेन तद्रूपेण गुणेन रज्ञितं जगत्‌ येः तेषाम्‌-जिन्दने पदो के सम्यक्‌ 
ज्ञान स्पगुणसे संसार का रज्नन किया, (२) निजपदगतिः स्वचरण- 
मन्दगमनम्‌ , तद्रूपो यः गुणः तेन रञ्जितं जगत्‌ यैः तेषाम्‌-यपने चरण कौ 
मन्दगति रूप गुण से जिन्होने संसार को प्रसन्न कर छिवा | महिमानम्‌-( १ ) 
प्रतिष्ठाम्‌ , (२ ) महत्‌ परिमाणं च--प्रतिष्टा ओर वडा आकार, उील-डल । 
वदतामपि--स्वते हुए मी । सत्कवीनां च करिणां च--सत्कवियो गौर गजो की । 
खछोभाये--चोमा के ठिए । सजनाः-( १ ) स्प्पुरषाः, ( २ ) भूषणसम्पादनाः 
--( १ ) सप्पुरष, ( २ ) सजाने की क्रिया | 
४ = 

सरखाथं--अपने पटविषयक सम्यक्‌ ज्ञान से जिन्दोने संसारका र्न 
किया, ठेस प्रतिष्ठ को रखते हुए मी सत्कविरयो की शोमा सजनो दी है। अपनी 
मन्दगति से संसार को प्रसन्न करने वाके भारी डील-डौकर रखते हुए भी गजों 
की शोभा मूषित करने की क्रियाभसे दी रोती है ॥ ३१६ ॥ 


नायिका, नायक के प्रेम की प्ररांसा कर रही है-- 


नोत्तपते न स्नेहं हरति न निर्वाति न मलिनो मवति । 
स्योज्ज्वलो निरि निचि प्रेमा रलप्रदीप इव ॥ ३१७ ॥ 
पद्‌ा्थ--न उन्तपते-( ९ ) नाधिकः, सम एवेव्य्थः, ( २ ) न दाहकः । 
न स्नेहं हरति--( १ ) प्रीतिनाशक नद्टी, (२) तैल-नाशक नहीं। न 
नि्वाति- नष्ट नहीं होता 1 न मलिनः वमति-( १) दुःखसपादक नही, 
( २ ) कछ नदी करता 1 उन्ञ्वरः--माछिन्यशून्य । निचि नि्चि--राचरि मेँ 
उत्तयोत्तर । तस्य प्रमा--उसका प्रम | रतप्रदीपः इव--रलप्रदीप सा है | 
सरखाथ--उसका प्रम प्रतिनि सम दी रहता है, प्रीतिना्यक नहीं होता, 
नच्छहोतादहै, न मल्नि होता दै, माछिन्यशुन्य रहता है) जै रलप्रदीप 
न दाहक, न तेलनाश्चक; न कजल्दायक; न नष्ट होता, राच्निर्म प्रकाश 
देताहे॥ ३१७ ॥ 
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नायिका, नायकविपयक भषनी मासक्ति का वर्णन सखी ते कर रदी ६-- 
मनिदहितान्निदितासुज्ज्ति नियतं मम पाथिवानपित्रेस | 
भ्रामं रामं तिष्टति तत्रेव इद्मलचक्रमिव ॥ ३१८ ॥ 
पदाथ-मम नियतं प्रेम-मेरा नियत प्रम । निदितान्‌ निषटितान्‌ 
पाथिवान्‌-( १ ) प्रेमारूढ भूपति्यौ को, (२) ऊपर निटितष्टयाटिको। 
उञ्छ्रति-छोड देता दै] कुखाल्वक्रमिव-कुम््ारके चाक की भति। 
भ्रामं भ्रामम्‌--घूम-घूम कर | तवरैव--उसी में । तिषएटति--ठद्रता टै 

सरखाथं--मेरा निग्रत प्रेम प्रमारूढ भूप्तियो कौभी व्वाग देता) 
ऊपर निदित घयटि को त्याग देने वले कुम्दारके चाक कीर्मोति घम्म 
कर उसी ( प्रिय ) मे टहस्ता है ॥ ३१८ ॥ 

नायक, नायिका की सखी से कट रहा है- 
€ ¢ क 4 १ + 
न भरमा सक्त ण्या प्रातः पिवन्‌ व्रप्वाम 
जघनमनंशुकमस्याः कोक इवाशिरिरकरविन्वम्‌ ॥३१९॥। 


५ ३ + 
पदाथ--निर्भरम्‌-गवयन्तम्‌ , संयुक्तमपि--अस्यन्त संभोग किया गवा 
भी} अनंञ्चुकम्‌--वस्त्ररहित । यस्याः जघनम्‌--दसके जघन-प्रदेश कौ । 
अरिशिरकरव्म्वम्‌--सू्थं के विम्ब को | कोकः दइव--चक्रवाक. दव--चक्वाक 
के समान | प्रातः । द्या पिवन्‌--सादर अवलोकन करता । न त्प्यामि- 
तप्त नदी दोता । 
सरखाथे-- अत्यन्त संयुक्त भी, वस्पररदित इसक्रे जवनप्रदेशा को प्राततः, 
सूयनिम्ब को चक्रवाक के समान, सादर अवलोकन करता मं वृत्त नरी 
दोता हूं | ३१९ ॥ 
नायक सखा से कद रहा दै-- 
निविडषटितोरुबुगलां श्वासोत्तव्धस्तनार्पितन्यजनाय्‌ । 
तां सिग्धङपितदृष्टिं स्मरामि रतनिःसहां स॒तदम्‌ ॥३२०॥ 
पदाथं--निव्रिडधवितोस्युगलाम्‌-नित्रिडम्‌ अव्यन्तम्‌ घटितम्‌ ऊक्युगलम्‌ 
यया ताम्‌--जिसने दोनो जोधो को व्यन्त सय॒छ्िवा दै ] धासोत्तरघस्तना- 
पितव्यजनाम्‌--शधासेन उन्तन्धौ यौ स्तनौ तयोः अर्पितं व्यजनं यया ताम्‌-- 
श्वास से उत्तन्ध स्तनं पर जिसने पंखा रख लिया है | सिनिग्धकुपितटषटिम्‌- 
स्निग्धा कुपिता च दृष्टिः यस्याः ताम्‌--जिरकी षटि सिनग्ध आर कुपित दहै । 


रतनिःसदाम्‌--रत को न सह पाने वाटी | तां सुतनुम्‌--उस सुन्दरी को) 
स्मरामि--स्मरण करता हू । 
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सरलखाथ--( एुस्वक्छेश से ) जिसने दोना जेधो को अन्त सय लिया, 
(खेद दूर कर्ने के च््यि ग्रदीत व्यजन को चलने मे असमर्थं होने से) श्वास 
से उत्तव्ध स्तन पर जिसने व्यजन रख दिया, जिसकी दृष्टि ( यानन्टा्िमवि से ) 
स्निग्ध तथा (क्ठेश्से) छुपितदै उस स्त को न सद्‌ पाने वा सुन्दरी 
कारम स्मरणक्रतादहर | ३२०॥ 
गुणो को प्राच करने के चयि अत्यन्त यन्न करना चादहिये-रेसा कोई 
किसी को उपदेश्च दे रहा दै- 
निर्गुण इति मत इतिं च दाविफार्थाभिधायिनौ दिद्वि 
पर्य घलुगृणद्यृन्यं निजीपं तदिह शन्ति ।॥ ३२१ ॥ 
पदाथं--निरुणः--गुणरहित इति; मरतः इति च--निरगुण है अर मर 
गया दै] द्धौ एकार्थाभिधायिनौ विद्धि-टोर्नाों को एक दही अर्थका वाचक 
समञ्च । पव्य--देखो । गुणगुन्वम्‌-गुण ( सौव ) रहित । धनुः । तत्‌- 
उसे) इद-खोक में । निर्जोवम्‌- निर्गता जीवा यत्मात्तत्‌--जिससे जीवा 
( मोर्बी-निकर ) गयी 1 शंसन्ति--कदते दे 1 
सरछा्थ--निरगुण ८ गुणरदहित ) ओर गृत--इन दोनों श्ट को प्ययि 
समनो } गुण-( मौवीं ) रदित धनुष को देखो } लोक म उसे निजीव ( जीवा 
मौर्वो-रदित ) क्ते ई 1 ३२१ ॥ 
सुरत के समय भतिटाल्यार्थ, नायिका नायक कैः चित्त को दूसरी योर 
फेने के उदेदव से कद रदी दै-- 


निजयश्म्रत्ररम्बी विलोचनं तस्म ते क्षणं हरतु । 
अयस॒द्गृदीतवडिशः ककट इव मकरः परतः ॥ ३२२ ॥ 
पद्‌ार्थ-दे तख्ण ! उबद्र्दीतत्रडिद्यः--उद्ग्टीतं वडिदवं येन सः-- 
जिसने वंसी ( कैच्या ) को पक्ड च्या ककंटः इव-केकंडा के समान। 
पुरतः--सामने ! अवं मकंटः--द्धता ( मकडा ) ष्टुत खी तन्तुवायोर्णनाभ- 
मर्कट्काः समाः इत्यमरः । निजचुश्मसूच्रख्म्बी--मपने सृष््म चूत से ख्ट्का। 
ते विरोचनम्‌-कम्हारे नेत्र को । ल्षणं दरतु-योडी देर दरे- ठम इते थो 
देर ध्यान से देखो | 
सखरलाथ-दे तरुण { बंसी (कँयिा ) मे फला हुमा केकडा-सा, अपने 
सृषटमसूत्र चे ख्ट्का, यह सामने ( दिखायी देता ) मकडा तेरेनेव को थो देर 
द्रे तू थोडी देर इसे ध्यान से देख ॥ ३२२ ॥ 
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गोध की रहने वाली यह्‌ वेसी गुणञ्चालिनी न होगी-नायिका के विपयमें 
ेसां सोचते हुए नायक से नायिका की सखी कद रदी दै- 
नागर गीतिरिवासौ प्रामस्थित्यापि भूपिता सतः । 
कस्तूरी न सृगोदरासवशराष्ि्तामेति ॥ ३२३ ॥ 
पदार्थ--दे नागर | असौ च॒तनुः--यद स॒न्धरी । गतिः इव--गीति के 
समान । अ्रामस्थित्या अपि--य्रामः ( १--नगराटिमिः भिन्नः; २--स्वर- 
सप्तकम्‌ ); तत्र स्थित्या अपि--( १) नगरसे भिन्न गोवि म रदनेपरभी, 
(२ ) एक षड से दूसरे षडज तक का स्वरसमूह--पात स्वर मं रने पर भी । 
भूषिता--सुशोभिता । कस्तूरी । मृगोदर्वासवन्चात्‌--मरणस्य उदरे वासः तस्य 
वद्यात्‌--मरग के उदर मे रहने के कारण । विताम्‌-दौर्गन््यम्‌ , न एति-- 
दुग्ध को प्राप्त नदीं होती | 
सरखार्थ-हे नागर ! यह सुन्दरी ग्राम ( स्वरसप्तक ) में रहने बा 
गीति के समान, ग्राम में रहने पर मी भूषित है। क्तूरी खग के उदर में रहने 
के कारण दुर्गन्ध को नदी प्राप्त होती (अतः तृ. इस गुणद्चालिनी म आसक्ति 
कर ) ॥ ३२३ ॥ 
कुरककरुसुमशय्या पर सुरत कर आयी नायिका से सखी कट रदी हे-- 
नखालखाखतस्तान इरवकमयप्रट भूमदुरुतावरसाान्ग । 
हृदयविदारणनिःचतङ्कस॒माचशरेव हरसि मनः ॥ ३२४ ॥ 
पदा्थ--नखलिखितस्तनि- नखानां लिखितानि चिहानि स्तनयोः यस्याः 
तत्सम्बुद्धिः-- जिसके स्तनो पर नखचिह दहै । ऊुसयकमयप्ष्ठे--कुरवकरमयं 
प्रष्टं यस्याः तत्सम्बुद्धिः-- जिसकी पीठ म छुरयकपुष्प लगे ई । भूमिटलित- 
विरसाद्धि-भूमो छकलितानि विरसानि अद्धानि यस्याः तत्सम्बुद्धिः--भूमि पर 
रोदे गये अतएव जित्तके अद्ध फीके पड़ गये है । हृदयविदारणनिःखत्कुमा- 
खरा इव--हटयविदारणेन ( पृष्ठमार्गेण ) निष्ताः कुषठमाक्चस्य मन्मथस्य शराः 
यस्या तत्सम्बुद्धिः-- जिसके हृव्य को चीरकर प्ष्ठमागं से आस्पार कामदेव 
के वाण निकठे है । मनः दरसि-- त्‌ मन को हरती है । 
सरलछाथ--जिसके स्तनो पर नखचिह ३ ; भूमि पर रदे गये जिसके अङ्ग 
फीके पड़ गये हे, जिसकी पीठ पर कुरवक के पुष्पल्गेहे, सीत्‌ मनको 
दर रदी है, तेदी पीठ मे ये कुर्क के पुष्प नदीं ल्गे दहे, किन्तु हृदय को वेधकर 


उसपार पीठ की ओर निकले हुए कामदेवके बाण है ८ मुद्से छिपाना 
अनुचित है ) ॥ २२४ ॥ 
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सव भार्या मेँ समता का व्यवहार करना चाहिये--एेसा, कोई किसी को 
उपदेश दे रहा है- 
~~ ~ 9 ॥ (~ [8 ¢ © 
नीता छथिमानमियं तस्यां गू(स्मत्ावकमपयास् | 
भार इव विषममायेः सुहुवेदो भति गृदयासः ॥ ३२५ ॥ 
पद्‌ाथं--दयम्‌- यद } छथिमानं नीता-- घुतां प्रापिता--ख्धरुता को प्राप्त 
कसययी गयी 1 तस्याम्‌--उसमे । अधिकम्‌ गरिमाणं--अयिक गौर । भप॑ंयसि- 
यर्पित करते हो } विपमभा्व॑ः--( १ ) विषमे परस्परविरुद्धं भायं यत्र सः-- जं 
टो लियो परस्पर विरुद्ध हो, ( २ ) विषमध्रतश्च-एक भर अधिक दूर ओर 
कम रक्खा गथा । गदवासः--घर्‌ मँ रदना--ग्रदस्थ आश्रम । भारः इव--मार 
के समान | पुदु्॑दः भवति--अय्यन्त दुर्वह दता है । 
सरखाथं--इसे युता, उसे गौरव देते हो! इस प्रकार जाँ दो खयो 
परस्पर-विस्द्ध दौ वह ग्रहस्य आश्म) एके ओर कम दूसरी ओर यधिक--इस 
प्रकार विषम रूप से रक्खे गवे भार की तरह भ्यन्त दुर्वह हो जाता है ॥३२५॥ 
नायक ने आकर अकस्मात्‌ मेरे केशो को क्यों पकड़ा--इस प्रकार कहती 
नाधिका से सखी कद रदी है-- 
~~ ¢ [3 
नचदृतीन च याच्ञा न चाञ्लिनं च कटाक्षविक्षेपः | 
सौमाग्यसानिनां सखि कचग्रहः प्रथसमभियोगः ॥ ३२६॥ 
पद्‌ार्थ--न च दूती--न दूती भेजना ] न याच्ना च--भौर न याच्ना 
करना । न च अद्धलिः--ओर न हाथ जोडना } न च कदयघ्विक्षेपः--भौर न 
कयक्चविक्षेप करना } दे सखि ! सोभाग्यमानिनां-- सुमग एवम्‌ अमिमानद्ाली 
नायको द्वारा । कचप्रह -केयो का ग्रहण | प्रथमम्‌--प्रथम | अभियोगः-- 
सध्यवक्ठाय, उपाय है | 
सरखराथं-दूर्तीपरेषण, प्रार्थना करना, दाथ नोडना;, कक्च विक्षेप आदि 
यपेक्षित नही है। नायिका कौ स्वाधीन करने के व्यि सुभग एवम्‌ अभिमानी 
नायको का प्रथम उपाय है--नायिका के केशो को पकड्ना ॥ ३२६ ॥ 
मदनावस्था मे कुछ नदीं सूञ्चता-रेसा, कोई कह रहा दै-- 
निशि विपसङ्षुमविशिखव्रेस्तियोमौनिरन्धरतिरसयोः । 
मानस्तथव विकसति द्‌पत्योरशिथिखग्रन्थिः । ३२७ ॥} 
पद्‌] थ--निशि--रात मे  विषमङसमविशिघप्रेरितयोः - विषमङ्कघ॒मविशिखः 
दुःसहः मदनः अथवा विषमः असद्यः ( कामदेवस्य ) कुखुमरूपविश्िवः वाणः 
तेन प्रेरितयोः स्तौ नियोनितयो --कामदेव के असह्य कुुमरूप बाण से रति 
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से नियोजित} मानर्ग्वरतिरसयो -मौनं लब्धः प्राततः रतेः रसः याभ्यां तवोः- 
जिन्होने मोन रति का आनन्द प्राप्त किया! दम्पव्योः-जाया च पतिश्च इति 
दम्पती तयोः-परत्नी ओर पति का । मानः | तथैव--पू्ववत्‌ । अरिथियग्रन्िः-- 
न शिथिलो ग्रन्थिः यस्य॒ सः--जिसकी गोठ दीली नदीं हुई । विलसति--चना 
हुभाहै। 
सरखार्थ--यत म कामदेव के असद्य कुषुमद्यर से प्रेरित टो्नी ने मान 
रति का आनन्द द्या ओर उनका मान पूर्वत्‌ व्यौँका्यौ वना रदा; उसकी 
गोठ तफ भी ठीरो नदीं हुई ॥ ३२७ ॥ 
वारवनिता की संगति अचित है-रेसा, कोद किसी को उपदेशदे 
रहा दै- 
निजगाघ्रनिर्विशेपस्थापितमपि सारमखिलसादाय । 
निचि च शमी शति पुरूपं च वाखधः ॥ ३२८ ॥ 
पदार्थ-निजगा्निर्विंरोपस्यापितम्‌ अपि--निजगाच्रस्य नि्िरेपेण 
स्थापितम्‌-अधने शरीर के समान ही रक्ला गया मी | भखिरूम्‌--समग्र | 
सासम्‌--सारभूत वस्तु । आदाय~-टेकर । निर्मोकम्‌ कञ्चुकम्‌ चुर को । 
स॒जंगी-- सर्पिणी । पुरुषं च--ओर पुरुष को } वारवधूः--वेश्या । मुखति-- 
छोडदेतीदै। 
सरला्थं--अपने शरीरके समानी स्वकर भी, समग्र सारमृत वस्तु 
कोलेन के वाद सर्पिणी केचुरूको ओर वेद्या पुरषको स्याग देतीहै 
( केञचुल की तरह निःसार बनाकर वेद्या छोड देती है सतः उसकी संगति उचित 
नदीं है ) ॥ ३२८ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी है-- 
नृत्यश्रमध्मादर युश्वसि कृच्छण कश्ुकं सुत 1 
मकरन्दोदकलु्टं मदनधदुव्चिखि चोकम्‌ ।॥ २२९ ॥ 
पदाथे--व्यश्चमेण यः धर्मः स्वेदः तेन आद्र॑म्‌--रत्यश्रम से जन्य स्वेद 
से आर्द्रं । कञ्चुकम्‌-चोली को ] ड सुतनु--सुन्दरि ! ङच्छरेण--क्लेश घे । 
मुञसि--छोड रही हो, निकाल पा रही हो | मकरन्दोदकवुष्टम्‌--मकरन्दो- 
टकम्‌ पुष्यस्स. तेन जष्टम्‌--मकरन्द से ओत-प्रोत 1 मटनधनुरवल्किः--कामदेव 
कौ घनुरुता । चोलम्‌ इव--जैसे चोरू ( ऊपरी आवरण को ) 
सराथे--दत्यश्रमजन्व स्वेठ से आद्र कञ्चुक को नू + मकरन्द से योत- 
प्रोत मदनधनुखंता जैसे चोर ( ऊपर के आवरण ) को, कठिनाई से निकाल 
पारीहै) 
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( सखी परिस के रूपम कद रदी है जित्तका माद्य दहै यदतो छरत्रिम 
ट है जिससे कञ्चुक ८ पुंल्लिङ्गं देने से ) भाद्रं ( सरस ) बनकर तेरे रौर 
सेरेसा चिपकगयाहै भौरतूभी इतनी इसपर स्निग्धदहैकरि वहनतो 
निकटपा स््ाहै बौरनतूउतेनिकालदही पारदीडै भला साचिकर स्वेद 
कः होने पर तेरी आर तेरे नायक की क्या ठया दोगी--कद नदीं सकती) ॥३२९॥ 

नायिका का दुद्वरित जान कर सखी कह रदी है- 
नाहं वदामि शुतदु चमकीला वा प्रचण्डचरिता बा। 
प्रेमस्वभावसुरुसं भयञ्रुदयति मयं तु हृदयस्य ।॥ ३३० ॥ 
पदाथं--दे स॒तनु ! सुन्दरि! त्म्‌ यद्ीला वा--नू खीलयून्या द | प्रचण्डः 
चरिता वा--अथवा तेरा चरित दूषित दहै। इति नाहं वदामि--षेमामे नीं 
कट रदी हूरं। ममतु हृ्यस्य--मेरे द्य को तो | प्रेमस्वमावसुलमम्‌--प्ेम के 
कारण जैसा दोना स्वामाविक है | भयम्‌ उदयति--भय पैदा होता है | 
सरछार्थ--दे युन्दरिं ! तू शीच्श्यून्य है अथवा दुश्चरित दहै--यहं मेँ नदीं 
कट रदी हं । वल्कि मेरे हृदय को मवदोर्हाहै नैस्ाकि प्रेमके कारण दोना 
स्वामाविक है ( कटाचित्‌ किसीने यह्‌ बातजान छीतोक्याद्येगा१ अत. 
अत्र यागे सा न दोने पावे )।} ३३० ॥ 
दती नाधिका से मिरने के ्यि नायक से कद ग्दी है-- 


न निरूपिततोऽसि सख्या नियतं नेत्रत्रिमागसमत्रेण । 
हास्यति येन इमं पिगुखे चयि कण्ट इव देवे ॥ ३३१॥ 
पद्‌ाथं--सख्या-नायिकया-- नायिका द्वारा] नेत्रचिमागमान्रेण, कयन्न- 
मा्रेण--कयक्च मात्र से] नियतम्‌--निदिवत 1 न निरूपितोऽसि--नदी देखे 
गये हो ) येन--जिस कारण से) देवे इव त्वयि विभुखे--त॒म्दारे विभुख रोने 
से जसे देव विमुख हो गवया! कण्ठे--कण्ठ मे | कुुमं दास्यति-( स्थित } 
पू को ( सखी से ) हटवाती है ( क्षीणतावय स्वयं नदी दय पाती ) अथवा 
एक फूल हार के बरावर भारी माटम करती है । 
सरखछार्थ--यह निर्वित समश्चिये--सखी ( नायिका ) ने तुम्हे कयते 
भी नदींदेखा दै । ( अन्तःकरण चे ठममे अनुसगवत्ती है ) जिससे दतम्दारे 
मद फेरच्ने परमानोदेवने महफेर छया है ८ तुम्हारे केव रुद फेरे खे 
ही यह दशा दै कि ्षीणतावद्च ) कण्ठ मे ( स्थित ) एक पूर को ( सखी सचे ) 
दय्वाती है अथवा एक पू को हार के बरावर भारी अनुभव करती है ( अतः 
ठम्दे उसकी उपेक्षा कटापि नदीं करनी है ›) ॥ ३३१ ॥ 


र 


# 


॥| 
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नायिका ने तन्न क्वौ पीट-दस प्रकार पूते हुए व्यक्तिः से नायक कदं 


नप 


र्‌ः 


दा 


२1 


( म, 


नखदयनधृष्टिपातेगदयरालिङ्धनेश् सयुभगस्व | 
अपराधं कंसन्त्यः चान्ति रचयन्ति सभिण्यः | २३२ ॥ 
पद्‌ाथं--नखदशनयु्टिपातेः-- नखान, दद्यनानाँ, सृष्टीनां च पातिः यमि- 
पातिः नक्त, दथयनपीडन, मुधिक-प्रहार से। भववेः--न वया येतु तैः- 
निसमें दवा नदी अर्थात्‌ गाद । आच्द्रनैः--आदिद्ननो से। सुभगस्व-- सुभग 
के | यपां शंसन्त्यः--यपराध को कटती हू । रागिण्वः--अनुरागवती 
कामिनियो । शान्तिम्‌. स्वयन्ति--क्रोधोपद्ं कुर्वन्ति क्रोध के शान्त्यर्थं विधान 
कर लेती ६। 
सरलार्थ--नखाट्, दना; रशग्रदार भादि, निर्व आचद्धिन से 
सुभग ( अमागेके न्दी) के अपराधकौा कती हुई ( वात्तवमं अपरा 
लगाती नदीं ) अनुरागवती नायिका सपने क्रोध के उपश्मार्थं विधान बना 
चेती ई ( नायक को उनके क्रोध के यान्त्य कु करना नदी रता ) ॥३३२॥ 
किसी की याक्षक्ति से गर्वित तरणी ते अन्योक्ति दारा कोर खरी कट री दै- 
न गुणे न लक्षणेऽपि च वयसि च सूपे च नादरो विहितः। 
त्वयि सौरभेयि घण्टा कपिलापुत्रीति यद्धेयम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
पदाथ--न गुणे--न गुणविपयक । न क्षणे--सामद्रिकराखोक्त रक्षण- 
विपयक नरह । वयसि--तारण्यविपयक । रूपे च--स्पविपयक | आद्रो न 
विदितः-- भादर न्दौ किया सौरमेवि--पुरभि की वत्से ! कपिखापुत्री- त्‌ 
कपिला की पुत्री है-यद सोचकर । तयित । इयं घण्य---वद ष्ट्री । 
निबद्धौ गद । ( तेरी माता गुणवती थी--दस प्रसिद्धि के कारण, त.उसी 
ओ सन्तति है-केवल वदी सोचकर बद आसक्त है, तू व्यर्थं गवं कररदीदै।) 
सग्छाथं--दे सारमेय { कपिला की पुत्रो दौनेके कारण दी वह्‌ घण्टी 
तुमे बोधी गई दै । इस्त तेरे गुण, लक्षण, ताख्ण्व भौर सूप का आदर नदीं 
क्रिया राया दे ॥ ३३६ ॥ 
ठम्डारे घर मं अकारण दी क्दादिक क्यो १ रेसा कदते व्यक्ति से कोद कट 
रदा -- 
निप्कारणापराघं निप्दारणकरूदरोपपर्तिपम्‌ । 
सामान्यसरणजीवनशुखदुःखं जयति दांपत्यम्‌ ॥ ३३४ ॥ 
पदाधथ-- निष्कारणं कारणं विनैव अपराधः चस्य तत्‌--जिसका अपराध 
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विना कारण । निष्कारणं करटः रोषः परितोपद्च यस्य॒ ततू--जिसका विन 
कारण कंठ, क्रोध, सन्तोष । सामान्यमरणवीवन-युखदुःलम्‌- सामान्यं 
मरणं जीवनं सुखं दुःखं वा यस्य तत्‌--जिसका साधारण मरण, जीवन, सुख; 
इख है । दापत्यम्‌--जाया च पतिर्च इति टम्पती तयोः भावः--पति प्ली का 
सम्बन्ध । जयति-सवक्छिषट दै! 
सरखा्थ--जिसका अकारण ही यपराघ होता है, अकारण ही करट, क्रोध 
ओर सन्तोप्र दोता है, जिसका साधारण मरण, जीवन, सुख, दुःख है, एेसा पति 
पल्ली का सम्बन्ध सर्वो्कृट है ८ यदि एेसा नदीं दयता है तो वह दांपत्य अपञ्ष्ट 
द 1) ॥ ३३५४ ॥ 
एक वार सद्धति कर पुनः दुघारयान मिल सकी नायिका से नायक्र कद 
रहा है-- 
च ज चश (~ क~ त 
न्‌ प्राप्यत करास्या हृदयान्नार्पपं तेतयुर्पं बाधाप्र्‌ । 
त्वं मम सग्नावस्थितङ्कसुसागुधविरशिखणलिकेव ॥३३५॥ 
पद्‌ाथ-मग्नावस्थितक्कुसुमायुधविरिलपफलिका इव--मग्ना सतती अवस्थिता 
कुसुमायुधस्य मदनस्य विद्िंखपफलिका इव--दरूटकर स्थिते रद्‌ गयी कामदेव 
के तीर की रगसी के समान] तम्‌-तू 1 कराभ्यां न प्राप्यसे--दाथौ से पकड 
मे नदीं आततौ। मम हृदयात्‌ न आवैपि-मेरे हृदय से नदीं निकर पाती | 
चाघाम्‌ वितनु पीडा यौर वाती है । 
- सर्छा्थ- तू (मेरे ददयमें) कामदेवके तीरकी गोसीके समान 
( घुसी ओौर ) दूर कर रह गयी ( निकल नष्टो सकी ), दायो से पकड़ मे नदी 
आती ( भतः इस दंग से भी वस्ने निकाल्ना असंभव है); हृदय से (किसी भी 
उपाय द्वारा ) नदी निकठ्ती दै, निरन्तर) पीडा आर बाती जाती है ॥२३५॥ 
मेरा नायक आज्ञाकारी ३, एेसा कहती नाविका से दूसरी खरी कह रदी है- 
नाथेति परूपुचितं प्रियेति दासेत्यनुग्रहो यत्र । 
तदांपर्यमितोऽन्यन्नारी रज्जुः पुः पुरुपः ॥ ३३६ ॥ 
पदार्थ--नाथ इति--शनाथः यद सम्बोधन । परप्रम्‌-कढोर | प्रिव इति उचि- 
तम्‌--“प्रियः यह सम्बोधन उचित है} यत्र दास इति अनुग्रहः--जो दास" यद 
सम्बोधन अनुत्रह दै 1 तद्‌ दापत्यम्‌-ह पति-पली भाव है । इतः अन्यत्‌- 
द्रससे विपरीत । नारी र्ज्जुः--नारी रस्सी है 1 पञ्चः पुरुषः-- पुरुष पञ है । 
सरलार्थ--जो नायः सम्बोधन कठोर है, श्रियः सम्ोघन उचित है! 
जरो "दास -एेसा सम्बोधन अनुग्रद है ( अभिन्नता इतनी है किं कतरिमता 
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नाममाघ्र नहीं) वही तो दाप्य है) अन्यथा णसा समन्नो कि नारी रस्सी धीर 
पुस्प प्रहे ॥ ३३६ ॥ 
प्रथमनायिका की सी से नायक कट रहा दं 
निहितायामस्यामपि सेवेका सनस मे स्फुरति । 
रेखान्तरोपधघानाप्पल्राक्षरराजियि दयिता ॥ ३३७॥ 
पद्‌ाथं--अस्यां निहितायामपि--दस ( दिर्तय नायिक्रा ) क, मन में निहित 
रहने परभी । सा एव एका दथिता-- केवर वदी । मे मनसि स्ुरति- मेरे मन 
मे स्फुरित होती ३ । रेखान्तयोपधानात्‌ पराक्षररजिः इव--रेखान्तरविधान से 
पतन की अक्षर-परक्ति के समान । 
सरछार्थ-- यद्यपि मन मे यह दितीय नायिका निहित है तयापि वी एक 
प्रिया स्फुरित दोती है--उसी की ओोभा इससे वदती ह--उसी में मेरी आसक्तिः 
दे। जसे पत्राक्षर की पिन्तं के ऊपर रेखान्तर्विधान से उसी पष्राक्षरपक्ति 
की दोमा वदृती है, ठेखक या पाठक का ध्यान भी रेखान्तर पर नदीं भक्चरपक्ति 
पर ही रहता है ॥ ३३७ ॥ 
नायिका से देखा गया नायक; सपरिदहास नायिका से कद रदा दै- 


4 (7 (7 


निधिनिक्ेपस्थानस्योपरि चिद्वा्थसिव छता निहिता । 


लोमयति तव तनूदरि जयनतटादुपरि रोमाटी ॥३३८॥ 
पदा्थ--निधिनिक्षिपस्यानस्य--नियि रखने के स्थान के ऊपर । चिहार्थ- 
मिव--स्थान भूल न जाय इसल्ि । निदिता टता--निहित कता । हे तनूटरि- 
चशोदरि ! तव जघनतयत्‌ उपरि तेरे जधनतट से ऊपर | रोमाखो--रोमराजिः-- 
रोमपक्ति । लोभयति-मन ल्भा छेती है । 
सरछार्थ--जेसे खोग नो निधि स्थापित करते दै वह लता आदि चिह- 
स्वरूप निहित कर देते दै जिससे वह्‌ स्थान भूल नजा सकरे उसी प्रकार हे 
कृशोदरि ! तेरे जघनतय से ऊपर रोमाली मन को हर रदी है ( तेरे जघनतट के 
नीचे निधिनिक्षिप स्थान दै-यह परिहास है) ॥ ३३८ ॥ 
नायिका की सखी नायक से कद रदी है- 
निदिताधंरोचनायास््वं तस्या हरसि हृदयपर्यन्तभू । 

न सुमग सञुचितमीदशमङ्गलिदाने अजं गिरुसि ॥३३९॥ 
पदाथ--निहिताधरोचनायाः--निदहितं लोचनस्य भधम्‌ यया तस्या 
जिसने तद्म किचित्‌ कयक्ष-पात किया ।! तस्याः--उसका । खं हृदयपयंन्तं 
दरसि-तू हृदय तक हरता है । डे सुभग ! ईदशम्‌--एेसा । समुचितं न- समुचित 
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नहीं 1 अद्वुलिदाने शजं गिल्सि--अङ्धरी पकड़ने पर भुजा पकडते दये ( थोड़ा 
व्यि जाने पर स्भीञेक्तेहो)। 

सरार्थ--दे सुभग ! उसने तुच पर केवल कयक्ष-पात करिया था (तो 
तद्रे उसेदीहस्नाथा विन्तु), तूने तो उसके ह्दयतकको हर्या । यद्‌ 
उचित नर्द है ( जितना दिया जाव उतना दी ठेना उचित दै), अड्ली पकेडकर 
सुजा पकडना उचित नदीं! तेश्च अंगुखीदी गवीतो तू युजा तक पकड्ने 
ख्गा॥३३९॥ 


मनने बहुत से युवक चादते दै--ेसा गर्वं करती नायिका से कोई स्री 
कहती है-- 


नीव्वागारं रजनीजागरमेकं च सादरं दा । 
चिरे < £ ठ्गापर्लं [98 
अचिरेण कैनं तरुणेदुर्गापत्रीय युक्तासि ॥ ३४० ॥ 


पदार्थ--अगार--ृं, नीला--अपने घर ठे जाकर । सादरम्‌--भादर 
सदित । एकं रजनीजागरं ठता--एक रात का जागरण देकर | दुर्गापत्री-- 
त्रिल्वपत्री इव- वेर की यहनी की मोति । कैः तरणैः--किन युवकौ दारा । 
अचिरेण शीघ्र । न युक्ता असि--नदी छोड दी गयी । 
सरलार्थं--अपने घर छे जाकर, भद्रसदित एक रात का जागरण देकर 
( मौर छ न देकर ) अर्यात्‌ रातमर जागकर आर दषे जगाकर, विल्यपत्री 
की भोति तुञ्ञे किन युव्कोने शीघ्र व्याग नदीव (एक दिन से मधिक 
किसी की आसक्ति वुश्चमं नदीं )। 
( नवरा म अष्टमी को वेल की यहनी लाकर उतने पूज कर, रातभर जागरण 
आदि कर नवमी को उसे विसजिते कर देते दै ) ॥ २४० ॥ 
जलो जय जो जो सामर्थ्यं है, वद्य वो वद वृष्ा ही सामर्थ्यं है-रेसा 
अन्योक्ति हारा कोद किसी से कद रदा है-- 
[>> वुदरे क न [क क 
नकषत्रेऽगनाविन्दावुदरे कनके मणो इरि सघुद्रे | 
क १ [> [न [+ 
यत्खलु तेजस्तदसिलमोजायितमन्नसिखस्प ॥ ३४१ ॥ 
पदाथ--नक्षने- नक्षत्र में] अग्नौ--अग्नि सं] इन्टौ--चन्र मे। 
उदरे--उव्रमें। कनके-सुवणं मे। मणौ-मणि में) दिने मे) 
समुद्रे समुद्र मे । यत्‌ तेजः--जो तेज है । तत्‌ अखिलम्‌-वह सव । खल्ध-- 


निक्वित । अन्ञमित्रस्य--कमलमितरस्य, सूवस्व--वूर्यं का 1 भजायितम्‌-- 
सामर्थ्यं है 
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3 
॥\ 


सरटा्थ--गधप्रग) मिनिम, जन) ददर म (अतप पमे 
याला) सुवण म, मरित) नेन, सुय म नवल स्रत नद, 
तवर निदिचित स कम साम्यं 7 || ३८१ ॥ 
नायिका यी दूती सायद्से हषर 4 
= ५ नु ग्ट प्रतिं 
न सवर्णाननचद्पंन संम्किया कापि नव सा प्द्धनिः | 
[क ११५ 
ब्रा नद्िग्दाषएदर जानपुद्रत्भापत | ४ 
पदाध--न स्वर्णः-( १) नः पनानथ वणः कालतः सदय म 
सी चानि नर्म, ( र्‌ ) ॥ 1 प्रय न 01.4५4 क~ ११५५ (२८) +. 
परस्ययनिष्यन्नशच्टस्वर्पः, मानी | न संस्छिया--() गन्द {> 
सा--पूवानभूता | पाणि--लल्गयि | प्रन्निः-- समयम (द) पप 
तनि मी स्वभाव नी, (२) रानिव | गान्ध | सनद 
विमोगपिपत्त- तेर धिग के) सिपि | अआप्रद्यनावा छः 
सी] जाता--ष्टौ गया | 
सग्खाधथ--उतका, पटल कामा कान्ति मदः स्प मुद) न्र्‌ मे 
य त ह पदे पसो स्नान दनि 7 २१ यन र ज्द्् 


कै 
[ 
८११ 
# णक 
९4 
ल 
न 
१; 
~ 
[व 
३, 
भ 


॥) 


ट पद 
पिष्टक विपति मं यरल-भापा मोद मयो] अपन भाषा म म मन 
काय, ताध्रुता, प्रकरनि-प्रस्यय-निष्यन दन्दर्पर्प) प्रारिपटिकन उमहि पा अना 


दोताद६॥ ३४२ ॥' 
अलंफारादि कर्ने अनित गमय स्मा देने पम नानिफामे, सतभय 
पर दीप्र पर्हुचने के धि सन्तो कटर ६ 
न विभूषणे तवास्था वपृगुणेनव जयि सखि गनः । 
उवधीरिताखश्खछा इपुसपो मंघ्नविप्ेव ।॥ २४३ 1 
पद्‌ाथ-रे ससि ! विभूषणे विदिभूषणे, तव मास्या यसक्तिः न 
( उचिता )-विरिष्ट नृपण म तेरी आाक्षक्ति उचित नही 1 दपुरुणेनव-- राः 
कान्त्या एव--शरीर के सोन्दर्यसे द्ध | भूनः जयत्ति-युव््नं गो स्वापन फ 
र। ऊसुमेपोः--मटनव्य--मदन कौ } अवधीरितात्तगला--अवयीरि 
तिरस्कृतम्‌ अस्वं शचं च यया सा--जित्तने यस्-शस फो तिन्स्कृतं करदि 
मल्लविद्या इव--मल्लविद्या के समान | 
सरलार्थ--दे सुखि ! विरिषटभूपण मे तेरी सक्ति उचित नर्हा 1 तकः 
यल्र-शल्र को तिरस्कृत करने वाटी कामदेव की मल्ल-विया-सी, अपने शरीर 
की कान्तिसे दी युवर्को को स्वाधीन कर ठेती ट । २४३ ॥ 


+ 


2 


तं 
। 
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नायिका सखी से कद रदी है- 
नेवारे भ्रामं रामं प्रेयान्यथा यथास्ति तथा | 
सखि सन्थयति मनो मम दधिभाण्डं मन्थदण्ड इव ॥२३४४॥ 
पदार्थ-नेनाङ्टः-- (१) नेत्रेण चक्ुपा, (२) गुणेन, अआक्षटः--{ १ ) 
नघ से अष्ट, ( २ ) रुण ( रस्सी ) से खीचा गया । भ्रामं भ्रामम्‌--पूम-घूम 
कर्‌ ! प्रेयान्‌--भव्यन्त प्रिय | वथा वथा सस्ति--्जयो-व्यो रहता है 1 तथा-- 
व्यो ! हे सखि ! मन्थदण्डः--मथने का दण्ड ८ रई ) | दधिभाण्डम्‌ इव~--टदी 
के पात्र को जते । मम मनः-मेरे मन को) मन्थयति--मथता द । 
सरलछार्थ- दे सखि ! मेरे नेत्र सै आकषट प्रिय ( मेरे समीप ) घूम-घूम 
कर ज्यो-ज्यों रहता  यो-त्यो वह्‌ मन्थटण्ड (रई ) जैसे टधि-पा्र को, मेरे मन 
कौ मथता रहता है ८ अतः उससे शत्र मिलामो ) ॥ ३४४ | 


नायक.विषयक नायिका की आसक्ति का वर्णन, दूती नायक से कर रदी दै-- 
0 ५ र 
नानावणंकरूपं प्रकल्पयन्ती मनोहरं तन्वी । 
चित्रकरतूछिकिव सां , सा प्रतिभित्ति भावयति ॥ २४५ ॥ 
पदार्थ-चिचकरतूटिका इव--करोतीति करः, चिरस्य करः चित्र करः, तस्य 
तलिका इव--चिच्रकार की हस्तगत तूलिका के समान । तन्वी-() कृथाद्धी, (२) 
सृष्टम । मनोदरम्‌- मनोज्ञ । नानावणेकरूपम्‌-( १) नानाप्रतिमाखूपम्‌ , ( २ ) 
नाना वणे; रूपं यस्य तत्‌ू-- नानावर्णं र्गी घे जित्तका स्पहै णेसेचिव्रको। 
प्रकृल्पयन्ती--भावयन्ती--( १ ) देखती हई, ( २ ) बनाती दई । सा--वद । 
प्रतिभित्ति-प्रत्येक दीवा पर । त्वां भावयति- तन्न दी देखती दहै, तेरी 
ध्यान करती है । 
सरलां प्रत्येक दीवार पर नाना रगं ते रूपवान्‌ चित्रँ को वनाती 
दई मनोगतकादही चित्र यना देने वाली चित्रकार की तूलिका के समान वद 
करृ्ाद्धौ नाना प्रतिमाभो केरूप को देखती हई (मनरमेतेरेदीवसनेसे) 
सवमेंतुङ्ञे दी देखती है, तेरा दी ध्यान करती है ] ३४५ ॥ 


इति विमाव्याख्याससता नक्रागच्स्या | 


यक्रारत्रल्या 

किसी स्री के वचनमाच से डरे दए व्यक्तिर्यो से कोई अन्योक्ति दारा कद रहा है- 
पथिकासक्ता परिचिन्न वेद घनकरुममोपिता गोपी । 
केलिकलाहुंकारैः कीरावङि मोघमपसरसि ॥ २४६ ॥ 

१३ आ० 


१९४ आयौसप्रराती 


पदार्थ--पथिकासक्ता--पथिके आसक्ता--पथिक मेँ आसक्त | धनकलम- 
गोपिता--पतैः कर्मः गोपिता आच्छादिता--घने कल्म ८ धान्य-विरोप ) 
से आच्छादित ( भतपएव किसी का आना-जाना न देख पाने बारी ) । गोपी । 
भरचित्‌ न वेट-- कुक नदीं जानती | केलिकलादुङकारः--केलिकला-सम्बन्धी 
द्धारो से | कीरवलि {- गक की.पंक्ति! मोवम्‌-टरथा । मपसरक्ति--भाग 
र्दी है) 
सग्ा्थ--पथिक मे आसक्त गोपी ( उसके साथ कृल्मके खेत में सुरत 
सलग होने से) धने कर्म से आच्छाटित ( वुम्दारे याने तथा कलम-मक्षण 
के विपय मै ) ङु नदीं नानती है । दे कीसवलि ! उसकी केलिकल-सम्बन्धौ 
हट्छृति से ( जो ठम्दारे निवारणाय नदीं है ) घरथातू माग रही है| ३४६ ॥ 
नायिका की सखी दूती से कृद रदी है-- , 
प्रणमति पदति चुम्बति संश्लिप्यति पुरुकयुकुछितेरङ्धः । ` 
्रियसङ्गाय स्फुरतां वियोगिनी बामवाहुरताम्‌ ॥३४७॥ 
पद्‌ाथ--प्रियसङ्गमाय--प्रियसद्धम के ल्ि। स्फुरिताम्‌--स्फुरणशालि 
नीम्‌--फड्कती दुद्‌ । वासवाहुखताम्‌-- बायीं भुजा को } वियोगिनी । प्रणमति-- 
प्रणाम करती है । पद्रयति-देखती हे । बुम्बति--चूमती है! पुलकगरुष्तिः-- 
पुलकेन रोमाश्चेन मुकुलितैः-येमाञ्च से मुकुलित, सोमाच्च स्प सुकरो 
८ कर्यो ) से युक्त । अङ्धैः--भङ्धौ से । संश्िष्यति--आरिङ्धन कसती दै | 
सरखाथं--प्रियसगमसूचक स्फुरण वाम बराहकता को वियोगिनी 
प्रणाम करती है, देखती है, चूमती है, रोमाचित अज्ञो से उसका आरिङ्गन 
करती है (तो स्रः प्रिव समागम कराने वालो दूती का कितना समादर 
करेगी--कहा नदी जा सकता ) ॥} ३४७ ॥ 
नायिका की सखी नायक से कह रही है-- 
प्रविशसि न च निर्गन्तुं जानासि व्याङ्ककखमातुपे । 
चाक चेतसि तस्याशक्रव्युरेऽभिमन्युखि ॥ २४८.॥ 
पदाथ--दे वाल्क [--अज्ञ } चक्रव्युदे ममिमन्युरिव--चक्रबधरूद म 
अभिमन्यु की मोति । तस्याः चेतसि--उसके चित्त म । प्रविश्छसति--त्‌ 
प्रविष्ट होता दै ! व्याङुरुम्‌-पीडाम्‌--पीडा को ! मातलुपे--बद़ाता है । 
निगन्तुं न च जानासि--किन्वु निकठना नहीं जानता हे ] 
सरछार्थ--हे वाल्क ( अज्ञ ] ) चक्रव्यूह मे ( बालक ) मभिमन्यु की 
मति तू उसके दय मे सुस्त गया; पीड़ा बदा रहा है; पर निकर्ना नहीं 
जानता ॥ ३४८ ॥ । 


पकारत्रस्या ६९५ 


मदान्‌ कोगों का आश्व महान्‌ मौर वच्छ जनो का भाश्रय ठच्छंदटोता 
ह--ेसा कोद्र अन्योक्ति दारा कट्‌ रहा है 


पर््यानुरूपमिन्दिन्दिरेण माकन्दशेखरो युखरः 


अपि च पिुमन्दयु्कले मौडटिकखयाङलं मरति !\२४९॥ 
पदार्थ--इन्टिन्दिरेण-- भ्रमर से । माकन्ददोलरः-माकन्टः सहकारः 
तस्य रोखरः अग्रभाग.-आम का अग्रभाग ] मुखरः-ध्वनिमवः--प्वनि-मय 
दहे! अपि च--यौर दुसरी भोर । पिचुमन्दसुङ्कटे--पिचुम्दस्य निम्बस्य पिचु- 
मन्दश्च निम्बः इत्यमरः, सुकुले नीम के फल पर या कटी पर  मौकरलिङ्ख्म्‌ 
--मौक्रुखीनां काकानां "एकदष्टिरंजीवी मौलिकं इत्यपिः इति श्वीरस्ामी, 
कुलम्‌ समूहः--कौ्मं का समूह । भालम्‌ मिल्ति--सद्ुलरूप से मिलता है । 
अनुरूपं पदय--यह्‌ अनुरूप बात देखो | 
सरलार्थ--आम्र रक्ष का शिरोभाग भ्रमर से गु्धितदहै मौर दूसरी 
तरफ नीम की कटी पर कौर्मोका समूह सङ्कर स्प से मिल रदा दै! यह 
अनुरूप बात देखो ॥ ३४९ ॥ ` 
सखी वचनमङ्िमा दारा नायक के सामने नायिका की प्रयसा कर रदी है- 
परतिपिस्वसंश्ताननमादं् सुशुख मम सखीदस्तात्‌ । 
आद्रातुभिच्छसि धा फ लीलक्रसलमोहेन ॥ ३५० ॥ 
पदाथ--दे सुमुख ! प्रतितिम्बसभृताननम्‌--प्रतिषिम्बेन संभ्रतं व्याततम्‌ 
आननं यस्मिन्‌ तम्‌--्रतिविम्ब से निम आनन व्यातत है । आदर्॑मू--दर्पण 
को | मम सखीदस्तात्‌- मेरी स्खीके दाथ से] टीलाकमलमोदेन-खील- 


कमल के भ्रम से| सुधारा 1 ज्रिम्‌--क्रिमिति- क्यो} यागतुमिच्छति- 
ेना चाहते दौ १ 


सरखार्थ--दे खख ! सखी ८ नायिक्रा ) के वठन-प्रतिषिम्ब से भरित 
दयां ( दपण ) को खौला-कमर समन्न कर, सखीके दाय सेक्यौ इथा 
ठेते की इच्छा करतेद्यो 


( नायिका के सौन्दयं का अनुमान कगाभो, उसक्रे करतल पर शोधित 
५ [न्‌ (९ 
आच्या को+ उसके मुखारविन्द्‌ के ग्रतिविम्ित दोने से दी तुम टीटा-कमल 
समञ्च वैठे ) ॥ ३५० ॥ 


स्वी मानिनी नायिका से कद रदी है-- 
प्राचीनाचलमौलेयंथा शली गगनमध्यमधिवस्ततिं । 
त्वां सखि पश्यामि तथ छखायामेव सङचन्मानामर्‌ ॥३५१॥ 


१९६ आ्यीसप्रशती 


पदार्थ-दे सलि ! प्राचीनाचन्मौटेः--प्राक्‌ ( प्राच्यां ) भवः प्राचीनः 
यः अचलः पूर्वाचलः व्यर्थः, तस्य मौरेः-पूर्वाचल के मस्तक से | यथा-- 
व्यो-व्यो } शशी--चन्द्र | गगनमध्यम्‌ भधिवसति- आकाश के मध्य चदता 
जा रहा है | तथा-स्या-त्यो । छायाभिव-छाया की भोति | ताम्‌--ठमको ] 
संकुचन्मानाम्‌--संुचन्‌ मानः यस्याः ताम्‌--८ १ ) जिसका मान संकुचित 
दोरहादैः' (२) जिसका परिमाण संकुचित दहो रदा दै। प्वामि--देख 
र्दीहूं। 
सरलार्थ--2 सखी ! पूर्वाचल के मस्तक से चन्द्रमा ज्यो्व्यो आकाश्च मेँ ऊपर 
चद्‌ रहा दै स्यो-सयो छाया की मेति वुन्ने संचित दोतते हुए. मानवारी देख र्दरी 
हर ( व्यो-व्यो चन्द्रमा का प्रकाश वद्‌ रदा है व्यो-त्यौ तेरा मान, चन्द्रमा के 
उद्टीपन होने से धय्ताजारहाहैमतःतू मान छोड़कर नायके के साथ रमण 
कर । अ्यो-उ्यो चन्द्रमा ऊपर चता दै र्वयो्यौ छाया भी संकुचित दोती 
जाती है ) ॥ ३५१ ॥ 
सये नायक से स्थानाभाव के कारण क्यो सङ्गति नदी हुरई--रेसा कती 
सखी से नायिका कद रदी है- । 
प्राङ्गणकोणेऽपि निशापतिः स तापं सुधामयो हरति । 
यदि मां रजनिन्यर इव सखि स न निरुणद्धि गेदपतिः। २५२॥ 
पदाथ-दे सवि ! प्राद्गणकोणेऽपि--विस्वृत गन के एक कोने म भी । 


-- वद्‌ । सुधामयः-अमृतमय } निज्चापतिः--चद्द्रः (निराया पतिः--उपपति- 
रित्यथः) । तापं दरति-- सन्ताप दुर करता } यदि} माम्‌--सुश्चको । स्जनिञ्यर 


इव-रात के ज्वर के समान } सः गेदहपतिः--वह दुष्ट ग्रस्वामी { न निरणद्धि 
न वाधा डाल्ता | 

सरलार्थ सखि | यदि उस दुष्ट राचरिज्वर की भोति गहपति ( जो सृन्न 
प्रिय नदीं है आर खद की वस्तर्ओ का दी रक्षक है, मेरा नदीं अतः रात में किवाड्‌ 
चन्द्‌ करते समय संयोग से सुञ्ञे भी कमरे मे बन्द कर दिया ) ने निरोध नक्रिया 
होता तो ( स्थानामाव होने पर भी ) इस विद्रु मगन म एक ओर सुधामय 
चन्द्र ओर वह. उपपति प्रिय मेरे सन्ताप को हरता--उसके साथ अवदय रति 
की गयी होती (चवर कृडे को रात म बादर निकठना मना दै )॥ ३५२ ॥ 

सखी नायकविघयक नायिका के प्रेमाधिक्य का वणन नाव ख॒ कर 
रदी है-- 

पतिपुकदृनगात्री स्वच्छयावीक्षणेऽपि या समया । 


अभि्रति सुभग सा स्वां विदङन्ती कण्टक तमसि ॥३५३॥ 


पकारत्ञ्या १९७ 


पदाथे--प्युः पुलकेन दूनानि खिन्नानि गाघ्राणि यस्याः सा--पति के 
पुरुक से जिसके गार दुखते ई] स्वच्छायावीक्षणेऽपि या सभया--सखस्य 
छायायाः दीर्णे विलोकने भयेन सहिता या-जो अपनी छाया भी देख कर 
डरती सा-- वह | कण्टकं विदछन्ती-कों को रयोदती। तमसि-- 
मिरे मे । दे सुभग ! तवाम्‌ अभिसरति--तेरे पास मती दै, ठ्स मिलने के 
ल्यि अभमिसार करती दै । 

सरखछार्थ--( जो इतनी कोमलाङ्गी है ) आलिङ्गन के समय पतिके 
पुखक ( शरीर के रोगे खडे होने ) से जिसके गा दुखने च्गते दहै भौर 
(जो इतनी मीर है ) अपनी छाया देख कर जिसे उर छ्गता दै, दे घुभग | 
चह तुद्चसे मिलने के व्यि अथिरेमं (पेये) कोयेको रौदती हई अभिसार 
करती है ॥ ३५३ ॥ 


अक्लक्रोडा की नाथ-रेसा कहती नायिका से नायक कह रदा है- 


प्रतिभू : शुको विपक्षे दण्डः शृद्धारसंकथा गुरुषु । 
पुरुषायितं पणस्तद्रे परिभान्यतां दायः ।[३५४॥। 
पदा्थ- यकः । प्रतिभू---जो जमानत करे! गुरु श्रद्वारकथा-- 
गुखजन से शर्धार की चर्चा । विपक्षे--क्दे हुए को न करने पर । दण्डः-- 
सजा । पुरषायितम्‌--विपरीत रत | पणः-पराजय म देय वस्तु] बे! 
दायः परिभाव्यताम्‌--पासा डालना आरम्भ करो | 
सरखा्थ--( हमारे ठम्हारे वीच ) श्यकं प्रतिभू स्दे। जो कदी हु 
चात न करे उसे, गुखजन से श्ंगार की च्चा--यदी दण्ड मिले | विपरीत रत, 
पण ( दोव प्र छ्गाया गया धन ) रदे । दे वाके ! ( यदि वह शतं स्वीकार हो 
तो ) पासा डालना आरम्भ कसे ॥ ३५४ ॥ 
नायिका दासय देखा गया नायक, नायिका से कह रहा है- 
प्रमोदनाय शक्तो निष्करूणे तरुणि तव कटाक्षोऽयम्‌ | 
विख इव कङ्तकणः प्रविशति हृदय न निःसराते॥।२५५॥ 
पद्‌ाथं--परमोदनाय--उक्कष्टपुरताय-- (१) उक्छृ्ट सुरत के घ्य, (२) 
शु की मृच्छ के च्यि। मुक्तः-छोड़ा गया । कल्तिकर्णः-ककतिः कर्णैः 
येन सः-( १ ) कान तक विस्तृत, (८२) कान तक खीचा गया] अयं तव 
कयाक्षः--तुम्दाय यदं कयाक्ष । दे तरणि ! निष्करणे { वििखः इव--बाणः 
इव--वाण की मोति। इदयं प्रविश्ति-द्दय म घुसं नाताहै! न 
निःसरति--निक्रुता नही । । | 
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सरलार्थ--रे निप्कसण तच्णी | उच्छ घुरत दे च्वि डाच गवा, कर्थ 
पर्यन्त विस्तृत तेगा यद्‌. कटाक्ष, शद की मृ्छाके चयि दाद गये, कर्न 
तकर्खखचि गये वण कौ मोतति द्ध्य म बुस तौ गया, ष निक्त 
॥। }} ३५ ¢ 
सखी नाचक से कट रदी £- 
प्रपदारस्वितभूमिदनु्वन्ती प्रीतिभीतिमधुराध्षी | 
प्राचीराग्रनिवेशितचिवुकनया न पतिता सुतः ।२५६॥। 
पदाथे--प्पदालस्वितभूमिः--्रवदः पदाग्रभागः ( वज्ञा इति भाप्ायाम्‌ 
आलग्बितः धृतः भूमो चस्याः चवा वा सा--जिसने पर छः पजा भूमि षर 
यिका दिया । प्रीतिमीतिमधुरक्षो-पीत्या भचा च मुर सल्निणौ यददः 
सा-प्रीति ओरभयये जिसके नेव मनोन ई। चुम्बन्ती दू | 
सुतनुः--युन्टरी । प्राचीराग्रनिवेदितचिदवुकतया--प्राचोग अत्र दन्रभाने 
निवेदितं चिघुकं यग्रा तस्याः भावः तया--परच्नेदेके अग्रभागपर दोद्धर्खं 
देने से} न पतिता-गिरी नदीं (गिरनेन्ते वच ग्री )। 
सरखाथ- प्रीति अर्‌ भवय से मनोननेच्र वाटी, पंडा प्रष्ठी पररटिन्न 
कर (तमद) चूमती हई वद सुन्दरी, परकोटे के अग्रमाग प्रर चिदु 
(ठोडी)कोटेकदेनेसे गिरीन ( भिरने से त्रच गवी ) || ३५६ ॥ 
खण्डता नाधिका, प्रत अये नायक के सामने दी सखा से उन 
विषय मे कद रदी दै-- 
प्रातस्पाय्त्य खषा व्रद्तः सखि नास्य विश्रदे व्रीडा । 
मुखखनयापि ग्रोऽयं न ऊञ्जते दग्धक्नालिकया ।1 ३५७} 
पद्‌ार्थ--प्रातः । उणागल--पास धकर ¦ मृषा वरहतः--ट ओोनते। 
अस्य--ष्से ] दे सखि! व्रोडा न व्िद्यते--ल्या नदीं आतो । वः अवम्‌-- 
चो यद्‌ । सुलरगनया अपि--पुल मे सगो, दग्ध ्लिकवा--जस ( यद देप 
आवेदक स्प मेँ प्रणुक्त हे) स्याही क कारण भी । न ठजते--नदी ठित दौता । 
सरलार्थ दे सलि ! प्रातः पास आकर ( म अन्यत्र नदींगया या) 
छठ योख्ते इसे खजा नदीं दै । जो (नेत्र चूमनेतते) मुख मे खग जलः स्वाह्य 
वलट की ) स्ते मी कलित नद होता | ३५७ ॥ 
सखी नायिका से कट री दै-- 
पर्योत्तरस्तनूदरि फाल्गुनमासाच् निजितविपक्षः । 
चैराटिखि पतद्कः प्रत्यानयनं करोति गवाम्‌ । ३५८ ॥ 
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पदाथ--तनूटरि- ृदोदरि ! उत्तरः--उत्तरा दिक्‌ अस्ति यस्य इति 
उत्तरः, अश्च॑मादिताद्च्‌-( १ >) उत्तरदिकसम्डन्धी, (८ २ ) उत्तर इति नाम 
निचितविपक्षः--निजितः विपक्षः ( १--दिमाटिः, २₹--युयोधनाटिः ) येन सः-- 
जिसने हिम यदि ( बुथोधनादि ) श्छ को जीत ल्या } पतद्धः- सूरं । वैराटि 
इव--विरारस्य अप्वं पुमान्‌ वेराटिः स इव--विरार के पुत्र उत्तर की तरद | 
फाल्गुनम्‌ आसाय-( १) फाल्युन मास को, (२) अजुन को, पाकर । 
गवाम्‌-( १ ) किरणानाम्‌-किरणो का, (२) षेनूनाम्‌-गायो का। 
प्रत्यानयनम्‌ करोति--पराब्रत्ति करोति-प्ररावतंन कर रदा है) पुनः शौय रदा 
ह । पदय-देखो ] 

सरखा्थ-दे कृशोदरि ! जपते विराट्‌ के.युच्र उत्त ने फाल्गुन ( यर्जुन ) 
को पाकर सुयोधन आदि चघ्चुको जीत कर गायो को ढोयलियाथा; ठीक 
वेसे दी उत्तर दिक्‌ सम्बन्धी चूं फाल्गुन ( मास्त ) को पाकर हिमादि शको 
जीत कर अपनी किरणो को पुनः वापस खेयरदादै। यहदेखो। (तूमी 
इसी तरह एेसे समय की सहायता से अन्य अङ्गना को परास्त कर नायके के 
चित्त को अपने पाप्न वापस छौय टे) | २५८ ॥ 

नायक; नायिका सै कट्‌ र्दा 


ग्रमदवनं तव च स्तनेकं भट गभीरसरसां च । 


जगति निदाघनिरस्त रत्य दगेत्रयं भ्रयति ॥ ३५९ ॥ 
पदाथ प्रप्रदवनम्‌--अन्तःपुरसमीपवन । -तव च स्तनन्चैलम्‌-ओर 
ठुम्दास स्तनखूय चैक । गमीरसरसा च मृच्म्‌-ओौर गहरे तालाय का अन्त- 
स्त । इति दुग्रयम्‌--दइन तीन दुमो को | जगति--ठसार में । निटाघ- 
निरस्तम्‌--निदावेन अण्मेण निरस्तम्‌ जितम्‌--ग्रप्म से जीत चिया' गवा | 
शैत्यम्‌ ातल्ता } भयति--अधिवसति--र्दता दै । 
सरखाथ-ससार म गप्र जीता गया दत्य, सन्तःपुरसमीपवन, ठम्दारा 
स्तनरूपदरौक अर गरे तालो का अन्तस्तछ; इन दुर्गा का आश्रव ठेता है--इन्दीं 
मै रहता है ८ मदनसंतापत्ंतत्त मेरे ष्यिभी ठम्हारे टोनो ऊच दी चरण 
ह) ॥ ३५९॥ 
नायिका की सखी नायक से कद रदी दै-- 
प्रोञ्छति तवापराधं मानं मदैयति निषरेतिं हरति । 
स्वकृताचनिहन्ति रपथाञ्ञागरदीषा निशा सुभग ॥ ३६० ॥ 
पदार्थ--दे पुभग ! तवापराधम्‌--तुम्दारे किये अपराघ को ! प्रोञ्छति-- 
पोती दै, मिती है अर्यात्‌ मर जाती है । मानम्‌ मदयति--मान को भग्न 
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कर डाल्ती है। निर्घत दर्ि-दठुख कौ दस्त है अर्थात्‌ दुःखित 
दोती है। खछ्रतान्‌ शपथान्‌ निदन्ति-अपने किय परयो को नट करती द । 
जागरटीर्घा--जागरेण दीर्घा--जागने से म्बी । निशा--रात । दती दै | 

सरलखा्भे-(मदन पीडित वष्ट) वग्दारे क्रिये अपराध को दूर करती दै, अपने 
कयि मान को नष्ट करती, दुःख का अनुभव करती हं; अपने किये शपथो को 
सर्वथा नष्ट करती दहै, याकुर दने से नीट नदीं भाती-जागने से रात उसे 
लम्बी लगती है-रात काटना दूभर हो जाता दै (अतः तुम अव उत्से खीर 
मिखो ) ॥ ३६० ॥ 

सखी, नायिका के विपवमें, सखी से कह रदी है- 

प्रिय आयाते दृरादभूत इव संगमोऽमवस्पूः | 
मानरुदितग्रसादाः पुनरासनपरपुरताद ॥ २३६१ ॥ 

पदार्थ--ग्रिये दूरात्‌ आयाति--प्रिव के दूर से आने पर । पूर्वः सद्गमः-- 
प्रथम सङ्खम ] भभूतः इव--यसंजात सा । मभवत्‌--हुभा । पुनरासन्न- 
परघुरतादौ--द्वितीय सुरत के आरम्भमें | मानरुदितप्रसादा मान, स्न एवं 
प्रसन्न होना । ( अभवन्‌--दहुए ) | 

सरलार्थ--प्रिय के दूर से भने पर नायिका मन्मथविकारशालिनी केने से 
प्रियके प्रथम सद्मकोजान दी नदी तकी-ढोनोका मेन सद्म हा] 
द्वितीय सुरत के आरम्भे ( जव मटन का आवेश्च करु मन्द पड़ गया) 
नायिका द्वार मान, रुदन एवं प्रसाट ( प्रसन्न दोना ) आदि हुभा ॥ ३६१ ॥ 

सखी नायिका से कट रदी है-- 


पूवमहीधररिखरे तमः समासङ मिहिरकरकलितम्‌ । 
शूलप्रोतं सरूधिरमिदमन्धकवपुरिवाभाति ॥ ३६२ ॥ 


पदा थे--पूवमहीधररिखरे--उटयाचर के मस्तक ` । समासन्नमिदिरकरक- 
लितम्‌--समासन्नः निकवती, मिहिरः सूः, तस्य करेण { ।न-- समीपवर्ती सूं 
की किरण से] कलितम्‌--गदीत । इदं तमः-यद अन्धकार } ूलप्रो तम्‌-- शेन 
प्रोतम्‌- चू से अन्तर्या । सरुधिरम्‌--दधिर समेत । अन्धकवपुः इव-- 
अन्यक नामक दैत्य के शरीर की मोत्ति । आभाति- सुशोभित होता है । 

सरलछाथ--उदयाचर के मस्तक पर, निकय्वतीं सूं की किरण से गदीत 
यद अन्धकार ( शिव के ) यूर से अन्तर््याप्त ( विधा ) स्धिरसदित अन्धक 
शरीर सा शोभितदोरहादहै ( प्रातःकाल दो गया, अतः उपपति को बाहर 
करदो) ॥ ३६२॥ 
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सखी सम॑वती नायिका को शिक्षा दे रदी है-- 
-परिवरत्तनामि स्वत्रिवि श्यामस्तनाग्रमलसाक्षि । 


वहुवलजथनरेखं वपुर पुरुषायितं सहते ॥ ३६३ ॥ 
पदार्थ--अर्साक्षि--यर्से अधिणी यस्या्तत्सम्बुदिः--दे भलत नेत्र 
वाली | पसव्ित्तनामि- परिदेत्ता नाभिः यस्मिन्‌ तत्‌- जिसमें नामि बट गयी 
८ पटले की मोँति गम्भीर नहीं रह गयी ) । इतचिवलि- टता त्रिवि; यस्मिन्‌ 
ततू-जिसमें चरिवछि छप दो गयी । व्यामस्तनाग्रम्‌--्यामः स्तनाग्रः यस्मिन्‌ 
तत्‌- जिसमे स्तर्ना का अग्रभाग इवाम हो गया 1 वहुधवल्जघनरेलम्‌-वद्व्यः 
वलाः जघने रेखाः यष्मिन्‌ तत्‌-- जिसमे जघन मे बहुत सी धवल रेखार्ण दो 
गयीं । वपुः--शरीर । पुखषायितं न सदते- विपरीत रत को करने म समर्थ 
नहीं 
सरटाथं--हे भक्सनयने { नामि की गभीरता पदि सी नदीं रद गयी 
चधिवलि नहीं दिखायी देवी-मिर गयी, स्तनो का सग्रमाम स्याम हो गवा, 
जघन म बहटुप्त सी धवल रेलायं पड़ ग्यी-( रसे परिपक् गर्भलक्षणो से 
युक्त ) तेरा ठेसा शरीर विपरीत रत करने मे समर्थं नदी है ( मतः भव इसे 
मत कर ) ॥ ३६३ .॥ 
नायक, नायिका से कद रदा है- 
परारन्धनिधुवनैव स्वेदनठं कोमलङ्कि किं वहसि । 
उ्यामपेयितुं नमिता हसुमाद्चघयुरतेव मधु ॥ ३६४ ॥ 
पदाथं--प्रारन्धनिघुवना एव--प्राख्धम्‌ निधुवनं विपरीतरतं यया सा-- 
जिसने विपरीतरत अभी आरम्भ दी किंया | हे कोमलाद्धि ! स्वेदजं स्वेठ की 
वदे । वयाम्‌ अप॑वितुम्‌--डोरी चदाने के क्ए। नमिता--छकायी गयी | 
छुसुमाख्रधनुखता-- कुमारस्य मदनस्य घनुर्टता-- मदन की धनुकंता 1 मधु 


इव--मकरन्द को जसे! फं वहसि--क्यो वहन कर रही हो १ ( पसीना क्यों 
यारदादै 


सरखाथ-- जसे डोरी चढ़ाने के व्यि छकायी गयी कामदेव की धनुङता 
मकरन्द से युक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार अमी तूने विपरीत रतत आरम्भ 
ही किया; पिरस्वेद की वृदं क्यों जा गर्यीं१॥ ३६४॥ 
सीजित रूप कलङ्क सहता हया, नाविका मेँ आसक्त नायकं नाविका से 
कहर 
पुंसां दशय सुन्दरि युखेन्दुमीपस्रपामपङ्रस्य । 
जायाजित इति रूढा जनश्रतिर्मे यगो भवतु ॥ ३६५ ॥ 
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पदाथ--दे सुन्दरि! चम्‌ अपक्रल्य--च्जाम्‌ विद्वा त्याग 
कर । मुखेन्नुमू-एुव चन फो । पुंसाम्‌--अन्य नका फो । दपतू--यौदर 
सा| दश्यव्र-ट्खादो। जावावितः--जायया जिततः--सनी द्राग्‌ जीतस्य 
गया है । रि--यद | स्ट -ख्यात । जनश्रुतिः जनवाद } मे यशः भवतु-- 
मेय यश दो जाय । 

सरलार्थ- दे सुन्दरि ! टजा व्याग कर अपने गुप चन्द्र कं अन्य नावरं 
कोटिखा दे जित्तते न्रीलिन दानै कामय कन्य गर्द वाय ( दे नावि क 
वशमे नायक काले जाना सन्त सौभाग्य का दिपन ६--मेरे विदय दोग 
सा कदने ल्ग ) ॥ ३६५ ॥ 


वेः धिपयमें काद्‌ सरी कद्‌ रद ६-- 
प्रशरतु शरल्ियामा जगन्ति धवख्यतु प्राम तुरहिनांगोः | 
क, र्म्म ) [रि श्ल्पो च ष्‌ ५ न १ 
पञधर्वका्नणां कणक्राकल्पऽपि द पिरषः | २६६ | 
पद्‌ाथं ~ ग्ल्ियामा--दाग्टः त्रियामा-- गरत्‌ नदन गात्रि} प्रनन्तु-- 
विस्तृत द्ये । वुदिनांशोः--चन्द्रस्य--चन्द्र क । घाम--ङ्िरण | जगन्ति 
जगत क| धनल्यतु--उच्व्वल अना दे | पञ्चस्नकफोरिषाणाम--प्रजन्सय 
चकोरियौ को कणिकराकल्यः अपि--कण चराथर भ | न विनेषः- 
अन्तर नीं | 
सरखाथ--शरत्‌कालोन रात विवृत्त ररे, चन्रमा क करिण संसारक 
प्रकाशमय चना दे ( परन्तु ) पज्ञरत्थ चक्ोर्सि्वो फो क्ण वरात्रर भी त्रिरपर 
नही अर्थात्‌ उन्द चन्द्रमा मोर सावरिका कुछ भौ आनन्द मद ॥ २६६ ॥ 
नायिका आने मं विग्र क्यो कर रदो है-देसा कते नायफ ते नापिक्रा 


५ 
[१ 


की सखी कट रट है-- 
थमा ७७, 4. ते => क दोपे 
प्रथमागत सोत्कण्ठा चिरचलितेयं षिम्बदोपे तु । 
ह ~ न ध 
वक्ष्यास्त साङ्गरामाः पथ तरस्तव समाधानम्‌ ॥ २६७ ॥ 
पदाथ--दे प्रथमागत {--पिले य गये ! | सोक्तण्टा--उक्कण्डया सहं 
व्त॑माना--उत्कण्टा के साथ । इयम्‌--वद्‌ । चिस्वलिता--{ घर से ) वहुत 
समय हुआ, चलो थी । विलग्बरटोच तु--उसके विग्बरूपर अपराध के विष्य 
मे । तव समाधान--तेय शद्भानिवारण | साङ्रागाः-अद्धयगेण सद्‌ वर्तन्ते 
--अङ्गराग से लिप्त । पथि तरवः मास्य व्रक्ष | वक्ष्यन्ति करगे | 
सरखाथे--दे प्रथमागत ! यह्‌ ( नायिका) वड़ो उक्तण्डा से, बहुत 
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समय हो गया, घर से चर चुकी थी । (किन्तु यमी तक यो नीं पर्ची ) 
उसके विम्ब रूप अपराघ के विषय मे ( उसके ) अङ्खरागसे (तेरे भ्रम- 
व प्रतिपद पादपो का आचिद्धन करने से ) छित मार्गस्थ दक्ष; तेय समाधान 
करेगे ( वे दृष्च तुञ्चे वतयिगे कि तेरे विरह से ्रान्त वह, प्रतिपद्‌ पर्‌ मार्गस्य 
बरृध्ो को वज्ञे दी समञ्च कर आलिङ्गन करती आ रही है अतः अभी तक वहं 
नहीं पर्हुची ) ॥ ३६७ ॥ 
नायक, अपने सखा से कह रदा दै-- 
पतिततेऽशुक स्तनापिंतहस्तां तां निविडजयनपिहितोसुप्‌ । 
रदपदविकलितफरछृतिरतधतदीपां सनः स्मरत्ति ॥ ३६८ ॥ 
पदा्थ- अंशुक पतिते-वद्र लिसक जाने पर । स्तनार्पितदृस्ताम्‌- 
स्तनयोः अर्पित दस्तौ यया ताम्‌- जिसने स्तनो पर हाथोको रख लिया 
निविडजघनपिदितोसम्‌--नितरिडम्‌ अव्यन्तम्‌ , जघनं पिहितम्‌ ऊरुभ्याम्‌ 
यरा ताम्‌--जिसने जौँधो को समेट कर॒ जघ्रनप्रदेश को अत्यन्त टक ख्या) 
रढपदविकलितपूक्ृतिशत्ुतदीपाम्‌--रपदयोः ओष्ठयोः विकलता या पक्तिः 
तस्याः शतेन धुतः कम्पितः दीपः यया ताम्‌--दोर्डो की सैकडो विक एको 
सेजोदीपकोकेषा सकी ( चुज्ञा न सकी )। ताम्‌--उसे मनः-( मेरा) 
मन । स्मरति- स्मरण कर र्हा है। 
सरलाथ-( सुग्धा नायिका जव रति-सटन मे प्ुची, मँ (नायक ) 
ने संमोगादि प्रारम्भ करने के उददेक्यसे उसे पकड़ा; अनेको मुस 
छुडने की चेष्टामं ) श्रीरते व्ल गिर जाने पर (भव ओौर छ्ब्जा वश्च ) 
उसने ( टकने के ल्य ) स्तनो पर हाथोको स्व ल्या, संमेटकर जो्धोसे 
जघन प्रदेश को अत्यन्त आच्छादित कर लिया; होठो की विकर ( अतएव 
प्रभावदीन ) सैकडो प्रूके से जो दीप को केवर कम्पित भर कर संक्री 
( बुा न सकी ); पेपी उस नायिका को मेया मन स्मरण कर रदा है ॥ ६८ ॥ 
संकेतस्थलरूप क्रीडाच्छ के यग्रमागके कुज मे नायक स्थित है, शीघ्र 
तञ्च मी पर्ुचना चाद्ये तथा दूसरो को वो जाने पर मय है- रेखा वचन- 
भङ्धिमा से दृत्ती नायिका से कद रदी दै- 
परितः स्फुरितमदौपथिमणिनिकरे कैलितल्प इव शेके । 
काश्चीगुण इव पत्तितः स्थितेकरः फणी स्फुरति ।॥ २६९ ॥ 
पदाथे-केकितल्ये इव--केलिशय्या पर जसे ! परितः--समन्तात्‌--चारौं 
ओर ! स्फुरितमदोषधिमणिनिकरे-( १) स्फुरितानां सप्रकाशानां महौ. 
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घरधीनाम्‌ मणीनाम्‌ निकरः यत्र॒ तस्मिन्‌-जद्यौ सप्रकाञ्च मदौपयि एवं मर्ण 
का समूह हे, ( २ ) स्फुरितानां मद्चैपधीनाम्‌ इव मणीनां निकरः यच्र-जरदो 
प्रकाश महौपधिर्यो की भोति मणियो का समृहष्ै। रैठे-केलिपव॑त पर | 
काचं गुणः-रशनासू्म्‌ इव--करधनी के सूत्र सा। पतितः--पडा हुभा। 
स्थितैकरलः--( १ ) स्थितम्‌ एकम्‌ रलं यस्मिन्‌ सः-- जिसके (फणर्मे ) पकर 
रल दै अर्थात्‌ मणिधर, (२) स्थितः सकलनायकेपु एकरतेम्‌. इव--सकल- 
नायकियोरल्रूप । फणी--सपं । त्ुरति-युोभित ट । 
सरराथ--जदों सप्रकाश्च महौषध्यो की माति मर्णिर्यो का समूह ६-- 
रसे केलिद्रायन पर काञ्चीसूत्र के समान; सप्रकाश्च महेपधि एवं म्णिर्यो के 
समदाय से पूर्णं क्रीडाचर पर पडा हुभा--अल्साया सा, मणिधर सपं 
योभितदोरहादहै(विनादठीपकेमी ओपध्यो एवम्‌ मणियोँ से सप्रकाश्च, 
विविधपल्ल्वादिमृदुद्चस्यााटी क्रौडाचैल पर निरन्तर जघनयोम्य, ययि हुये 
देर हो गयी अतः सास, सकरनायकरिरोमणि, अन्यजनों से निमय नायक 
उपर्थित है, जनि के व्यि तू शीघ्रता कर ) | ३६९ ॥ 
सन्याङ्गनाविपयक् आसक्ति से इधर-उधर धूमते हुए नायक से नायिका 
अन्वोक्ति हारा कह रदौ है-- 
@ श्ट पि [ क [क [ॐ 
प्रावि शरदश्रेणीनितम्बयज्ख्न्दिगन्तरे भ्रमसि । 
चपलान्तरं घन करं तव वचनीयं पवनवश्योऽसि ।। २७०॥ 
पदा्थ--प्रादृषि-- वर्षाकाल सें । रैलग्रे्ण.नितम्बम्‌- ैलश्रेण्याः नितम्बम्‌ 
कयकप्देश्यम्‌--( १ ) पवतप्रेणी के क्टकप्रदेरा को; (२) स्वनितम्बिनी के 
स्तन-नितम्ब को । उज्ज्नन्‌--परित्यजन्‌- त्वागते हुए. ¡ दिगन्तरे--इधर-उधर । 
भ्रमसि-- धमते हो । चपलान्तर--( १ ) चपला विचत्‌ अन्तरे मध्ये यस्य 
तस्सम्बुद्धिः--जिसके मध्य मे बिजली है, (२) चपलम्‌ अन्तरम्‌ यस्य 
तत्सम्डुद्धिः- जिसका हदय चपल (पराज्ञनासक्त) है} घन ! तव किं वचनीयम्‌-- 
अपराधः, टोषः--तेरा क्या अपराध | पवनवदयः--पवनस्य वायोः वदयः 
अधीनः--वायु के अधीन 1 असि-दो | 
सरखाथं--वर्पाकार मे पवंतश्रेणी के कटक प्रदेय को त्वाग करतु इधर 
उधर घूमता दै, दे चपलान्तर ( सथ्य माग मे विद्युत्‌ शालिन्‌) घन | तेस 
क्या अपराध है--अर्थात्‌ तेय टोष नदींहै क्योकितू वायुके यघीनहै। 
(वपाकालमे जब्र कि वार निकलना कठिन दै; तु अपनी नायिकाको छोड 
इधर-उधर अन्तःकरण को पराज्ञनासक्त कर वातूल पिद्ाच की भोति घूमा करता 
दै--इसम तेय अपराध नदी है किन्तु तेरी मूढता है ) ॥ ३७० ॥ 
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मानिनी नायिका-से सी कह रदी.दै- 
प्रतिदिवसक्षीणद्चस्तवैष वसनाश्चरोऽतिकरणृष्टः । 
निजनायकमतिक्रषणं कथयति क्राम इव विरः ॥ २७१ 1 
पद्‌ाथं--प्रतिदिवसक्ीणदश्चः--प्रतिदिवसम्‌ क्षीणा ट्या ( १--प्रान्त माग, 
किनारा, २ मवस्था--) यस्य सः-जिसका ( १) प्रान्तभाग (२) अवस्था, 
क्षीण है ] सतिकरकृएटः--( १ ) अत्यन्तं करेण दृस्तेन कृष्टः भाङ्कध्ः--दाय 
से अत्यन्त खीचा गया; ( २ ) करेण राजदण्डेन पीडितः--राजदण्ड से अव्यन्त 
पीडित । विरलः-( १ ) शिथिरू तन्वुओ वारा, ( २ ) स्वल्पजनां की आवरादी 
वाला । तव एषः वसनाच्चलः--तेरा वह वस्नाञ्चल 1 निजनायकम्‌--अपने स्वामी 
को | कुग्रामः इव--कु्राम की भोति । अतिकरृपणम्‌ कथयति--यति कृपण कद 
रहा है । 
सरला्थ- जैसे अन्त क्नीण अवस्था को प्रात, रजदण्ड से पीडित 
स्वल्पजनसंख्यक कुग्राम; अपने गोष के स्वामी को (द्रव्यकालोभक्रनेसे) 
सव्यन्त कृपण कता है ठीक उसी प्रकार जिसका प्रान्तभाग क्षीणहो गया है, 
जो दाथ से वहुत खीचा गया है अतएव शिथिल तन्तुर्यो वाला तेरा यद्‌ वचनां चल 
अपने स्वामी को ( मन्यवल् प्रण करने का सामथ्यं न होने से) भव्यन्त 
कृपण कट रहा है ( देसा मान कर नायक की बार-बार प्रार्थना का तिरस्कार 
करना नायिका को सुखप्रद नदीं होता अतः मान करना त्याग टो ) ॥ ३५१} 
कोई स्री, पथिक से कह रही है-- 
पथिक फथं चपलोज्ज्वलमम्बुदजलचिन्दुनिवहमयिपदयम्‌ । 
मयपुरकनकद्रवमिव रिवश्चरश्चिखिभावितं सदसे ।॥। २७२ ॥ 
पदार्थ दे पथिक ! चपरो््वलम्‌ , ( १ } चपलाभिः उज्ज्वलम्‌ › 
( २) चपलावत्‌ उज्ज्वलम्‌-विजटी से उज्ज्वर ! अविषद्यम्‌-मसह्य | 
अग्बुद्जलनबिन्दुनिवदम्‌--मग्बुदस्य मेषस्य जख्न्न्दूनां निवहम्‌ समुटायम्‌-- 
मेषजलबिन्टुर्ो का समुदाय } रिवशचरिखिमावितम्‌-शिवस्य शरथिलिना 
वाणानलेन भावितम्‌ सन्तापितम्‌{--दिव के वाणाग्नि से सन्तापित । मयपुर- 
कनक्द्रवम्‌ इव--मयनामक दैत्य के नगर के सुवर्णद्रव कौ भोति ] कथं सदते-- 
कैसे सहता है । 
सरलाथे--दे पथिक ! त्रिजटी से उच्ज्वल अत्यन्त ( उद्दीपक होने से ) 
अस्य, मेवजलविन्दुसमरुटाय को; जो निज्टी के समान उच्ज्व (उष्ण देने 
से ) भव्यन्त असह्य, शकर के वाणागनि से संतापित, मवनामक दैत्य के नगर 
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के सुवर्णद्रव के समान दे, कैसे सदस्देदहो? (वर्की धडीमें बाहर क्यौ 
यदय अन्दर आ जाभो ) | ३७२ ॥ 
सखी नायिका से कद रदी दै- 
पथिक श्रमेण सुरं द्रतरला तरुणि समधुरच्छया । 
व्यारस्बमानवेणिः सुखयसि शाखेव सारोहा ॥ २३७३ ॥ 
पदाथ--दे तरणि ! दरतरखा-- ईपवचंचल--कुख चंचल } सुमघुस्च्छाया-- 
सुष्टु मधुरा छाथा यस्याः--जिसक्री छया मधुर टै । व्याटम्बमानवेणिः-- 
विरोप्रेण विपरीतम्‌ वा आलम्बमाना वेणिः यस्याः सा--व्रिरोप अथवा विपरीत- 
रत के सविधान से, विपरीत ( मुल की ओर ) जिसफ़ी वेणी ल्ट र्दीदै)। 
सारोहा--आरोदेण सह वत॑ते दति--(१ ) रेशेटार जड़ से युक्त, (२ ) ' आरोहण 
युक्त । शाखा इव--शाखा करे समान } श्रमेण ट्प्तम्‌ पयिकम्‌--धमसे सुप्त 
पथिक को । सुखयसि-- सुखी बनाती दो । 
सरखाथ--दहे तरुणि ! थोडी-सी चञ्चल, विदोप अथवा ( विपरीत रत के 
संविधान से) मुख की ओर छ्ट्कती वेणी से युक्त, समधुर छाया वाली तू, 
क्रचित्‌ चंचल, शीतलच्छाया, ठ्टकती शिफा ( जय ) वाखो शाखा की मति; 
यके सोते पथिक को ( विपरीतरत सम्बन्धी ) आरोहण कर (मदनानर सन्ताप का 
निवारण कर्‌ ) सुखी बनाती है (दसकरे साथ तूने विपरीत रत किया दै) ॥ ३७३॥ 
अन्य अङ्घना मे आसक्त नायक्र से नायिक्रा की सलौ कट रदी दै- 
प्रददाति नापरासां प्रवेशमपि पीनतङ्गजधनोरूः । 
या टुप्तकोलमावं याता हदि वहिरद्श्यापि ॥ ३७४ ॥ 
पदाथे--या--नो । दृदि--दृदय में ! वहिः अश्या अपि-त्रादर से 
सह्य मी । इुतकीलमावं याता--कील की भोति ठत दो गवी है । पीनतुड्- 
जधनोरूः--पीर्न त्ख च जघनम्‌ ऊरू च यस्याः सा--जिसका जघन ओर द्व 
भाग पीन, मांस एवम्‌ तुङ्ग (उन्नत ) दै] अपरासाम्‌-अग्य नायिकार्भो को | 
प्रवेशमपि--प्रवेशच भी । न प्रददाति- नदी देती है। 
सरखार्थ--जो तम्दारे हृदय मे रोह-कील कौ भोति धु सकर चतत हो गयी है, 
वाहर से दिखाई भी नदीं देती दै, वह पीन ओर उन्नत जघन ओौर जडघ भाग 
वारो (अव्र) अन्य नायिकाभको ( ठ्हारे हृदय मेँ व्रसना.तो दुर रहा ) 
प्रवेद करने का मी अवसर नदीं देती । ( कोई ठम्दारे हृदय में है अतः अन्य 
नायिक्रा म चित्त नदीं देते दो । एक कील जद्यँ घु जाती है उस पर दूसरी कीर 
नहीं स पाती--रेसा रोक मे देखा जाता है ) | ३७४ ॥ | 
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सास हम पर स्नेहं क्यो नहीं करती-एेसा कहते हुए अनभिज्ञ नायक से 
नायिका की सखी कह रदी है-- 


प्रात्िद्राति यथां यथात्मजा ठस्ितिनिःसहेङ्धः 


जामातरं इुदतपमनास्तथा तथा सादरा शश्र || २७५ || 

पदाथं--यथा यथा--व्यौ च्यो। छलितनिःसदैः--टछ्तानि श्रान्तानि 
निःसदहानि भद्धानि तैः-- श्रान्त सुरतक्टेयो को न सह्‌ पाने वाली साट्स्य अद्धो 
से । आत्मजा-पु्री । प्रातः निद्राति--सोती है। सुटितमनाः--सुदितं प्रसन्नं 
मनः यस्याः सा--जिसका मन सुदित दोता दै । खभरः--सास । जामातरि-- 
जामाता के विपय मं | तथा तथा--व्वो-ल्यो | सादरा ( भवति }--भादर 
करती दै । 

सरलार्थ-( रात में रतातिश्चय होने से) ज्यो व्यो यके अल्सये अङ्धो से 
पुत्री सोती दै, ( पुत्री के सुखवती ने से स्वयं सुखबती हो ) प्रसन्नचित्त सास 
जामाताकात्यो स्यो अधिक दर करती है (वम, आज रात मे इतना 
रतातिशाय करो जिससे थक कर मेरी सखी प्रातः गाद नींद्‌ मे म्र रदे ) ॥३७५॥ 


नायिका सखी से कह रदी ६ तः 
प्रणयचलितोऽपि सकपटकोपकटाक्षेमयाहितस्तम्भः। 


व्रासतरखो गृहीतः सहासरभसं प्रियः कण्टे ।। २७६ ॥ 
पदाथ--ग्रणयचल्ितोऽपि--प्रणयेन चछ्तिः अरि--प्रणय से चञ्चल मी] 
मया--मेरे द्वारा । सकपटकोपकराक्षैः--सकपटः कोपः येषु तैः कयक्षैः--मिथ्या- 
कोपकयक्षो से | आदितः सम्पादितः स्तम्भः स्थैयं यस्य सः--जिसका स्थैयं 
रक्खा गया । चासतरलः--त्रासेन तरखः--तास से कम्पित | प्रियः--प्रिय । 
सहासरभसम्‌--दासेन समसेन सह--दास भौर वेग के साथ } कण्ठे यृहीतः-- 
आलिङ्गितः कण्ठादटेष किया । 
सरलखार्थ--प्रणय-व्यापार से चच्चल भी प्रियका स्थेयं मिध्याकोप- 
कय्तौ से बनाये रही | वह ( मेरे मिथ्याकोप कक्ष के ) घराससे कवि उठा 
( उसकी यह सरख्ता देख कर ) मे प्रिय के कण्ठ में कग गयी ] ३७६ ॥ 
एक नायिका नायक मेँ आसक्त है चिन्तु वहं नायक किसी दूसरी नायिका 
मे आसक्त दै--रे सा जानकर वह प्रथम नायिका दुःखी होकर अपने टय 
से कह रदी है- 
प्रियदुनेयेन हृदय स्छुटसि यदि स्फुटनमपि तव शछाध्यम्‌ । 
तत्केछिसमरतल्पीकृतस्य वसनाश्चरस्येव । ३७७ ॥ 
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पदार्थ-दे हृदय ! प्रियदुनवेन--प्रिय की दुनीति से । यदि स्फुटसि- 
यदि फट जाते हो । तव स्फुरनमपि--तुम्दारा फटना भी 1 तक्रेलिप्मसतत्मी.- 
कृतस्य--तस्य केलिसमरे तल्यीकृतस्य--उसके केलि सयाम मेँ विष्धौना घनाय 
गये | वश्व्राश्चल्स्य इव--वस्वराञ्चर की भाँति । छाव्यम्‌- प्रशंसनीय है । 
सरलार्थ-दे हृदय ] प्रिय के दुश्रेष्टित सर यदि फट जतेद्ो तो द॒म्दारा 
फटना मी, ( शय्यादि के सभाव में) उसके साथ अतिदुःख रततद्राम 
मे (मेरे दवाय ) तरछोना वनाये गये वघ्राञ्चल के फटने की भोति प्रशंसनीय 
है ( जिसने पिरे एेसा संभोग सुख दिया उसी की आज ेमी उदासीनता 
होने पर मर जाना दी मच्छ दै) ॥ ३७७ ॥ 
किंसीसेनायिकाका गुण मुनकरद्ी उसेप्राप् करनेको उद्यत श्रिसी 
व्यक्ति के विषय मे भन्योक्ति द्वारा कोह अन्य व्यक्ति स कट रहा है-- 
पवनोपनीतसोरभद्‌ रोदकपूरपदिनीलुन्धः । 
अपरीक्षितश्चपक्षो गन्ता हन्ताद्‌ मधुषः ॥। ३७८ ॥ 


पदार्थ---प्रवनोपनीतसौरमदृरोदकपूरपद्निनीङन्धः--पवनेन समीरणेन उप- 
नीतः भाहतः सौरभः यस्याः सा; दूरोदकपूरे या पर्िनी तस्यां छन्धः--जिसका 
सोरम वायुने आहत करिया; दूर गरे जल म वतंमान एेसी कमल्नीमे 
ब्ध | अपरीभितस्वपलः--न परीक्षितः विचारितः स्वपः स्वपध्व्रल 
येन--जिसने ययने पद्धुबल का विचार नदीं किया | मधुपः--भ्रमरः | हन्त- 
खेट है ¡ आपदं गन्ता--विपत्ति को प्राप्त होगा } । 

सरखाथ--प्वन ने जिसका सौरभ दरदूर पर्हरुचा दिया, दूर देश्च सरोवर 


मे स्थितु एसी पद्चिनी में व्व भौर भपने प्ल का विचार न कर (उसके 
पास पहुंचने का प्रयत करने वाला ) मधुप, खेट है, विपत्ति में पड़ जायगा । 


( किसी चञ्चलस्वमाव वले ने उस प्चिनी नायिका की कीतिं का चरणन कर 
दिया, वस, उसकी प्राप्ति की कठिनाई तथां अपने सायको के विषय में 
विचार न कर; सचेष्ट यह अविवेकी अवदय क्छेडभागी चनेगा ) । ३७८ ॥ 
परेमवद्ल च्ष्ुता अपनाये नायक की भी अवमानना नदीं कस्नी चादिये-- 
एसा, सखी नायिका से कह रदी है-- 
्मलघङतक्ेरववक्षोभरविपुरपुलककुचकला 
गोवधनमिरिगुरुतां सग्ववपूरनिभृतमुपदसति ।॥ ३७९ ॥ 
पदाथे--परेमरपूृतकेरववभोभरविपुलपुलकङचकलखा--रभ्णा॒लधूञृतः 
यः केदावः तस्य वक्षसि भरेण धारणेन विपुटपुरकौ कुचकलश यस्याः 
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सा-( नायिकाविषयक ) प्रेमसे ल्घु क्रिये गये कैव को वक्षःस्थल पर 
धारण करने से अत्यन्त पुरकित द छुःचक्ल्य जिसके । मुग्धवधूः--ुग्धा 
सुन्दरी मूढा च 1 वधूः | गोवधनगिरिगुरुताम्‌--गोवर्धन गिरि की गुरुता को । 
निभ्रतम्‌--गुप । दसति--दसती है 1 
सरछार्थ-प्रेमसेल्धु वने केशव को वक्षस्य पर धारण कर अच्यन्त 
पुलकित कुचकल वारी सुन्दरी मू वधू अथवा मृद्‌ की वधू ( जिसने गोवधंन 
को धारण किया, उसी कोम वड़ी भास्रानी से वक्तःत्थल पर धारणक्यिषह 
एसा सोच कर ) गोवर्धन गिरिके गोरवको गुप्त टंगसे हसती है ८ इसमे 
केशव का भी उपदास सिदध दै) । (त्‌ एेसी मृख॑ता कदापि न करना )॥३७९॥ 
प्रिय अनुकूल रदे तो कोई कु नहीं कर॒ सकता- रेता एक स्वी अन्य 
स्री से क रदी है- 
प्रियविरहनिःसदायाः सहजविपक्षाभिरपि सपलीभिः । 
रक्ष्यन्ते हरिणाक्ष्याः प्राणा गृहभद्धमीतामिः । ३८० ॥ 
पदार्थ--ग्रियविरनिःसदायाः--ग्रियस्य विरहं न॒ सहते इति प्रियविरद- 
निभसहा तस्याः प्रिय के बिरह कोन सह पाने वाली का। सहलविपध्नामिः 
अपि--स्वामात्रिक शचभूत भी । सपत्नीभिः--सपल्लियो । गटभद्धमीताभिः- 
घर नष्ट दो जने से भीत) दरिणाध्याः--खगनयनी के | प्राणाः रथ्यन्ते-- 
प्राण वचाती है} 
सरखाथं--स्वामाविक यछ॒ सपततियो मी ( इसक्रे मर जाने प्र प्रियभी 
प्राणत्याग देगा, एसा सोच कर ) धरदी नष्ट दो जानेके भव से डर कर, 
प्रियकेविरहकोन सह पाने वाटी उस्र खुन्दरीके प्राणोकी रभा कर 
रदी ई ॥ ३८० ॥ 
नायिका दूती से कह रदी दै-- 
प्रकटयति रागमधिकं खपनयिदं वक्रिमाणमावहति । 
प्रीणयति च प्रतिपदं दृति शुकस्येव दयितस्य ॥ २८१ ॥ 
पदाथे- दे दृति ! शुकत्य इव--श्क का-सा | टयितव्य--प्रियस्य-- 
प्रिय का1 र्पनम्‌-( १) संमापणम्‌--संभाषण;, (२) सुम्‌--मुख ) 
अधिकं रगग--( १) प्रीति, (२) लालिमा ] प्रकय्यति--प्रकट करता है) 
वक्रिमाणम्‌-( १ ) वक्रोक्तिमत्वम्‌--वक्रोक्तिमत्ता, ( २) वक्रता । आवदति-- 
रखता दै 1 प्रतिपठम्‌-( १ ) प्रतिरब्ट, (२) प्रतिक्षण | प्रीणवति-प्रसन्न 
करता ३ ] 
१६ आ० 
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, सरढाथ-दे दूति ! नायक का यह संभापण यैरश्यकका सुख दोनो 
समान द! एक प्रीति प्रकट करता है, दसय लाटी 1 एक वक्रोक्तिमान्‌ दै, दुसरा 
वक्र | एक प्रत्येक शब्द्‌ पर्‌ प्रसन्न करता दे, दूसरा प्रयेक ध्षण पर । ( जो यनु. 
रागक्चारी वह वक्र नहँ होता, जो वक्र होता है वद प्रीतिकारक नदीं होता--गरद 
सनुगशली होते हुए भी वक्र यर वकर होते हुए भी प्रसन्नतादायरक, यही 
आश्चर्यं है,) | ( अतः शीघ्र मु से प्रिय को मिलामो ) ॥ ३८१ ॥ 

स्वकयक्षविक्षेपादि से नायक को स्वाधीन करना चादिये, एेसा सखी नापिका 
कोसिखारदीहै 


प्रविशन्त्या; प्रियहुदयं बालायाः प्रवरहयौवतव्याप्चम्‌ । 
नवनिरितदरतरङ्खतसनयनमयेनासिना पन्थाः | २८२ ॥ 


पदाथै--प्रवल्यौवतव्याप्तम्‌--ग्शरटेन सूपाटिसंपत्तिशाटिना = यौवतेन 
युवतीनां समुदायेन व्याप्तम--रूपाटि संपत्तिश्ाटिनी युवतिर्यो से व्याप्त | प्रिय- 
दयं प्रविचन्त्याः--प्रिय के हृदय में प्रवेश्य करती हुई | यालायाः--वादा का। 
नवनिदितदरतरङ्धितनयनमयेन--नवः नूतनः, निशितः तीघ्णः, दरम्‌ ईपत्‌ 
तरद्ितम्‌. उत्तयेत्तराधिक्यं तच्छालि नयनमयः तेन--ूतन तीण एवम्‌ कुछ 
-चंचर कटाध्ररूप । मसिना--खडग से । पन्थाः--मागंः--मागं, ( विधेय हे )। 

सरखार्थ- प्रव रूपाटि सपत्तिशालिनी युव्रतियौ से व्यात प्रिय के द्य 
मै प्रवेश करती वाला का नूतन, तीण, ईषच्चचल कटाक्षरूपर खड्ग से मागं 
विधेय है ।, 

(एेसे कटाक्ष से विरोकित नायक अन्यल्ियो कोषछोड कर तुञ्चमे 
आसक्त दगा । मीड-माड मे खड्ग की सदायता से प्रवेश मिरु लाता 
णसा खोकसिद्ध है ) ॥ ३८२ ॥ 

नायक, नाविका की सखी से कह रहा है- 

प्रणयाप्राधरोपप्रसादविश्वासकेङिपाण्डिव्ये 


एृदग्रेमा हियते किं वाराङ्घतुघःमत्रेण | २८३ ॥ 
पद्‌ाथे--प्रणयापराधरोपप्रसादविश्वासकेकिषाण्डिलेः--प्रणयापरायेन. सेषः, 
पस्राद्‌ः; विश्वासः, केल्पिाण्डित्यम्‌ एतैः--प्रणयसम्बन्धी अपराध से रोषः 
प्रसन्नता; विश्वास, क्रोडाविषयक पाण्डित्य आदि से।. रूदप्रेमा--रूं 
प्रेम यस्याः एतादश्षी नायिका--जम चुका है प्रेम जिसका रेसी नायिका] 


चालकरुकमा्रेण--बास के कुतुक्रमाघ्र से} फिं हियते--क्या इयायी जा 
सकती है १ अर्थात्‌ नई 
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सरलर्थ--- वास्तव मे मेस अनुराग उसी (तेरी सखी) में, यद्‌ 
(जो कुछ तमने वेखा ) तो बाला के साय कौतूहल मात्र दई ] दण्द सोचो, 
प्रणवन्तम्बन्धी अप्रयघ्र से रोप, प्रसाट; विश्वा्त) क्रडाविषयक पाण्डित्य सादि 
से चिसका प्रेम प्ररूढ छोचुक्राहै ेसी नायिका कोक्या वालाका कानूहुल 
मात्र दूर्‌ कर सकता दै १॥ ३८३ ॥ 
एक व्रद्ध जौ पिले नायिका म सआसक्तं था, भव उपेत होने से अन्य 
कामुको चे द्वप करता है; उसरी वद नायिका अन्योक्ति द्वारा कद र्दी टै 
पूवरेव चरििथसतिजेरतोऽपि पूज्यता भवत्तः | 
श्व सदमस्य गन्घाघयुवभिगंज ` गंञ्धनीयोऽसि । ३८४ ॥ 
र्ध दे = ~. = त ;< 
पदाथं--देः गज ! मदम्‌ मुच--मद छोड दे । पूर्वः एव चरतिः चरितैः- 
पदि के अदुभुत क्रिये गये चररि से । जस्तोऽपि भवतः पूञ्यता--त॒ञ्च 
वृषे की पूच्यता है । अस्य॒ गन्धात्‌-मद के गन्ध से। युवभिः गज्ञनीवः 
ससि युवक द्वा तिरस्करणीय दै । 
सरखार्थ--दे गज ! त॒म मद छोड टो | अपने किये गये पष के 
अद्यत चरो 8, वृदे भी ठम पल्य दो; किन्तु मद कौ गन्वसे तो युवको 
दार तिरस्करणीव दो ( वे तुम्हारे मद्‌ कोन सद सरकेगे ) । ३८४ ॥ 
नायक की सङ्गति का सुख अभीन पानेसे दी यद नकारात्मक वचनं 
ही हो, उसके वाट तौ नायक मेँ आसक्त दी रदोगी सतः इस समय मेरी 
चात मान कर नायक के शय॒नसदन मे चटो--पेसा, एक सखी नवोदा से 
ट्‌ रही है 
प्रथमं प्रवेशिता या वारागारं कथंचन सखीभि 
शृणोतीव प्रातः स्ना निगमनस्य संकेतम्‌ | ३८५ ॥ 
पदाथ--प्रथमम्‌--पदिले ! या--जो  सखीभिः-सखिरयो स । कथंचन-- 
बड़ी कठिनाई से । वासागास्म्‌ प्रवेशिता--शयनगरद में प्रविष्ट करायी मयी 1 
सा--पद्‌ । प्रातः | निमंमनस्य संकरेतम्‌--निकश्ने के संकेत को । न श्रणोति 
इय--मानो युन दी नदीं स्दीहै। 
सरखाथ--पिले जिसे सव सचिरयो ने मिरू कर बड़ी कठिना से धयन- 
सटन मे प्रवे कराया वदी ( सव ) प्रातः (रात में प्रिय के अङ्गसुखका 
अनुभव कर इतनी आसक्त हो गयी है कि ) सखियो द्वारा क्रिये जाते निकलने 
क सक्रेत को नदी चुन र्दी दै (निकलने का नाम नदीं लेती दै) (पेस्ादी तम 
मी कसेगी ) ॥ ३८५ ॥ 
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मन्तवत्ता भावदयक दै, ठेसा कोई कद र्ट दै-- 
पूजा विना प्रतिष्ठं नास्ति न मन्त्रं पिना प्रतिष्ठा च। 
तदुभययविप्रतिप्नः पश्यतु गीर्वाणपापाणम्‌ || २८६ ॥ 
पदार्थ- प्रतिष्ठं बिना -विना प्रतिष्ठा के । पजा नास्ति--पूना नदीं रोती । 
मन्तं विना--मन्तर के विना] न प्रतिष्ठा च~-प्रतिष्ठा नर्द देती । (पूजा-- 
( १) सम्मान, (२) अर्चा। प्रतिष्टा-( १) कीति, (२) प्राणप्रतिणए। 
मन्व--( १ ) मन््रणा, (२) शब्दसमूह जिससे किसी देवता कीसिदधिदौया 
वेदवाक्य ) ] तदुभयविप्रतिपन्नः--मन्व ओर प्रतिष्ठाका विरोधी} गीर्वाण- 
पापाणम्‌-देवता की प्रतिमा को । पदयतु--देखे | 
सरखा्थ--विना प्रतिष्ठा ८ कीतिं ) >, पूजा (सम्मान) नहीं दती; 
विना मन्त्र ( गुप्त मन्वणा ) के प्रतिष्ठा ( कोति ) नदीं होती | जो इन टोनो का 
विरोधी है वह देवता की प्रतिमा को देखे (तो विवाद का निर्णय दो जाचगा। 
देवता की प्रतिमा म मर्तो द्वारा प्राणप्रतिष्ठा की जाती दै तभी उनकी अर्चा 
होती ह। जो मन्त्र ओर प्रतिष्ठा पत्थर को भी देव-वुल्य कर पूज्य वना देती दै 
बह मनुष्यो के ल्यितो ओर भी उपयोगी है) ॥ ३८६ ॥ 
गदिणी मे अत्यधिक मानादि उपचार का प्रदशेन करते हुए नायक्रत्त, 
यदिणी की सखी कह रदी है-- 
4 गृदिण्यां बहुमानः प्रेमनर्मविदवासः । 
भीरधिकेयं कथयति रागं वालाविभक्तमिव ।। ३८७ ।] 
पदाथै--णदिण्याम्‌-यदिणी मे | पूर्वाधिकः--पदिले की अपेक्षा अधिक। 
बहुमानः--अस्यन्त आदर ! प्रेमनर्मविश्वासः--प्रेम कीडा, विश्वास} इयम्‌ अधिका 
भीः--यह भधिक भीति। रागम्‌--अनुराग ! वालाविभक्तम्‌ इव--वार्या 
विभक्तम्‌ इव-बारा दवारा बोध गया सा । कथयति--कद रही है । 
सरखा्थ--गदिणी मे पदर की यपेक्षा भधिक ( तुम्हारे दवारा प्रद्ित ) 
स्यन्त आदर, प्रेम, क्रीडा; विश्वास ओर यह अधिक भीति कहरहीरहैकि 
( ग्दिणीविषयक तुम्हारा अखण्ड ) अनुराय, बाला द्वासय बोट ल्या गयाहै 
( भव अखण्ड नहीं रह गया है ) । 
( जव तक गृहिणी मे वुश्हारा अनुराग स्थित या तव तक एेसा आदर आदि 
नदी दिखाते थे भोर न इतनी भीति दी ठममे थी, अव आदर आदि केवल इस 
विचारसे द्खारहेदोकरि कदीं यह ( गदिणी ) तिरस्कृत न कर दे। जरं 


ससाधारण प्रेम होता है वर्षो इन वाद्य एवं ऊपरिम उपचारो को क्या आव- 
दर्यकता १ ) ॥ ३८७ ॥ 
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अपने को पीडा न पर्हुचे--ईइस उदेश्य से लोग अपने स्वामी का अनिष्ट 
चिन्तन करते है--एेसा कोई किसी व्यक्ति से कट रदा है-- 
पुलिकितकटोरपीवरचकरृसाष्ेपवेदनाभिज्ञः । 
लंभोरूपवीतफणी वाञ्छति सानग्रहं देव्याः }। ३८८ ॥ 
पद्‌ार्थ--पुरुकितकठोरपीवरकुचकख्या टेषवेदनाभिज्ञः--युरकिततौ कशेरौ 
पीवरौ यौ कुचकर्शौ तयोः आछेपेन जन्थां पीडाम्‌ अभिजानातीति 
पुरूकित कठोर पीन छचकल्श कौ आलिङ्गनजन्य पीडा का अनुभव करने वाखा । 
शम्भोः उपवीतफणी--शङ्करजी का उपवीत रूप सर्पं | देव्याः--पार्वती का 
मानग्रहं वाञ्छति--मान करना चाहता दै, पार्वती जौ सदा शंकरसे मान 
किये रदे तो मच्छा दै, यही चाहता है \ 


सरखार्थ--८ पार्वती ओर शंकर के पारस्परिकं आिद्धन के समय ) 
कर का उपवीतरूप सर्पं ( मध्यगत होने से › पार्वती के पुलकित कठोर पीवर 
छुचक्रल्छसे दन कर पीडा का अनुभव कर युही चाहता है कि पावती जी 
सदा शकर से मान किये रै ( जिससे एेसा अवस्तर न अये )। 

अथवा जो स्वयं दुख का अनुभव करता है वदी 'दूसरेके दुख कोदूर 
करना चाहता है--ेसा कोई किसी से कट रदा है--उपवीत सूप सपं स्वयं 
वेदना का अनुभव कर, स्वामी शंकर को कठोर कुचकलश की वेदना न दो- 


इस आश्य से पावती का मानग्रह चाहता ह । 

अथवा अपने को, मनाने के कष्ट से बचाने के व्यि ही प्रयल मँ उदासीन 
दूती को समञ्च, सखी नायक से कह रदी दै--शङ्कर का उपवीत रूप॒ सपं अपने 
कौ आिज्ञनजन्य पीडा से वचानेके ल्यिदही चादता-है किपावषीजी सदा 
मान बनाये रहं इसो प्रकार तुम दोनो की मध्यस्थ यह दूती अपने को नायिका 
के मनने आदिके क्शोसे बचनेके ल्िदही तुमसे कहतीहै कि नायिका 
का दुःस्वमावजन्य कोप अस्य है अतः वहं नदी अयेमी ॥ ३८८ ॥ 

अन्य पथिको से पहिले अपने प्रिय के, धर पर्हुच जाने से प्रसन्न नायिका 
के विषय म एक सलौ दूसरी से कह रही है- 


प्रिय आयातो दूरादिति या प्रोतिर्वभूष गेहिन्या 
पथिकेम्यः पूर्वागत इति गर्ास्सापि शतशिखरा | ३८९ ॥ 


पदाथे-ग्रियः दूरात्‌ आयातः--प्रिय दूर से माया । इति--इस कारण 
से। गहिन्याः--ण्दिणी को। या प्रीतिः बमूव--जो प्रसन्नतां हुई | पथि- 
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केभ्यः पूर्वागतः--अन्य पथिको से पटले मा गया | इति गरवात््‌-इस 
गवं से । सापि--वह भी | रतशिखरा--शतानि शिखराणि यस्यां सा-- 
(१) जिसमे सैकडौ शिखर ई, (२ ) जिसमे सैकड़ों रोमाञ्च ई, एेसी हो गयी | 
सरलार्थ--दुर से ८ चिरविरद्याखी एवं प्रीतिकारक ) प्रिय भा गया 
इस कारण से ग्रहिणी को जो प्रीति हदं वह; ( प्रिय से पिले चे ) अन्य 
पथिको को पीछे छोड़ उनसे पिले पर्हुच गया इस कारण गवं से सैकड़ो रोमाच 
यक्त, सैकडो शिखर वाटी पहाड़ी सी उक्ष्ट हो गयी ( सुज्च सी सौमाग्व- 
शालिनी कोई नदी है ) ॥ ३८९ ॥ 
नायिका की सखी नायक से अन्योक्ति द्वारा नायिका के प्रेम का वर्णन कर 
रदी है-- 
पृष्टं प्रयच्छ मा स्प दृरादपसपं विहितवैघुरूय । 
 त्वामदधावति तरणिस्तदपि गुणाकपेतरलेयम्‌ ॥ ३९० ॥ 
पदार्थ--विदितवैमुख्य--विदितं वैमुख्यं येन तत्सम्बद्धिः-मुंह फेर केने 
वारे ! पृष्ठं प्रयच्छ--पीठ दो-नौका की अथवा नायिका की ओर पीठ 
करो । मा स्प्--( १) (दासे) मतद्कुभो। (२) मत देखो, ओर 
आलिङ्गन मत करो | दूरादपस्पं-( १) दुरसे जा, (२) निकट- 
वर्ता न बनो | तदपि--तथापि । गुणाकषतरल--गुणेः ( १--तृणरचितैः, २-- 
चावुर्यादिमिः ›) मक्षः तेन तरला-( १ ) रज्जु से खीची जनि से चञ्च 
८ २) चावर्यादि गुणो से आकृष्ट होने के कारण चञ्चल । इयं तरणिः- नौका । 
त्वामनुधावति--ठ्ारा भनुसरण कर्ती है 1 
 सरखाथे-देर्मह फेरल्ने वले! नौकाकी ओर तुम चाहे पीठ करो, 
चाहे हाथसे उसेनद्धुभो, दूर से जाओ तथापि गुण (रन्जु ) के आकर्पण 
नोका च्च्चल दो ठम्हारा अनुसरण करती है। ( रस्सी पकड़ कर नौका 
खीचने वाडा; अधिक वल लगा सके--अतः नौका की ओर पीठ करके खीचता 
हैः नोकासे दूरहीरहतादैः दाथसे उसे चछ्ूता मी नही ओर नौका उसके 
पीछे क्गी चरी आती-दै; ठम नायिका के विषय्‌ मे उटासीन रहो, उसकी 
ओर चाद देखो तके नही, माष्ज्गिन मी न करो, दूर से ही जाओ किन्तु वारे 
गुणो से आक्र्ट यदह चंच्चर तम्हारा ही अनुसरण करती है ॥ २९० ॥ 
नायक सखा से. कह रहा है- 
त्रिया डक मपिञ्जरपाणिद्ययोजनाङ्कितं यासः । 


प्रहित मां याच्जाञ्जलिसहस्करणाय शिक्षयति | ३९१ ॥ 
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पदार्थ--प्रियया--प्रिया के द्वारा} कुकुमपिज्ञरपागिद्रययोजनाद्धितं-- 
कुंङमेन पिज्ञरं पारिद्धयम्‌ तस्य योजनेन अङ्कितम्‌- कुंकुम से मृरे दोनी हार्थो 
के जोड़ से उद्भित । प्रहितम्‌--मेजा गया ! वासः-- वन्न | - याच्जाञ्जलिसटल- 
करणाय--दजार प्रार्थनाज्ञलि करने के ठल्एि। माम्‌--यु्को । रिक्षयति-- 
शिप्रा देता है) 

सरछार्थ--प्रिया ने कुंकम से भूरे ठोनो हाथो को जोड़कर उससे चिित 
कर जो व्र मेना वहं मुञ्चे हजार प्राथना की अज्खल्ि करने की शिमा देता ६] 
( वह वत्र उसके कोप का चोतक्र दै यतः मुञ्चे अनेक प्राथनाज्लि करनी 
चाद्ये, भयवां उप्तकी एक प्रा्थ॑नाञ्लि स्वीकार कर मुने नेकं प्रार्थनाज्ञलि 
करनी है; अथवा उसने मुञ्चे पाने के {कृष एक अङ्धलि की है, मुञ्चे उते प्रास्त 
करने के लिए. उसके गुखजनों से अनेक अद्धकि करनी है मथवा बह रजःयाल्नी 
अनि म असमर्थं एक अद्खलि दासय क्षमायाचना कर मुञ्चे सहलअञ्जलि कर 
रत के छि अभ्यर्थना करने का संकेत करती दै ) ॥ ३९१ ॥ 

किसी का सादस-वणेन कर, नाविका म सादत उदयन्न करने के व्यि दूती 
कह रदी दै- 

प्राचीरान्तरितियं प्रियस्य वदनेऽधरं समर्पयति । 
प्राम्गिरिपिदिता रात्रिः संध्यारागं दिनस्येव । ३९२ । 

पदाथ--दयं--तव प्रतिवेशिनी--ठम्दारी पडोसिन । प्राचीरेण अन्तरिता 
व्यवद्िता--परकोटे से व्यवदित } प्रियस्य बदने--प्रि के सुख प्र । अधर-- 
अधर को } प्राग्गिरिपिदिता--पूर्वाचल मे आच्छादित | रा्निः। ठिनस्य--दिन 
को ] सन्ध्यारागमिव--सन्व्याराग की भोति । समप॑यति--समर्पित करती दै । 

सरटा्थ--यद ठम्दारी पडोसिन, दीवार से छिपी हूं ( ऊपर मुख ढा 
कर्‌ ) प्रिय के मुख पर, पूर्वाचल से आच्छादित रत्नि जञैे दिन को सन्ध्याराग 
समर्पित करती है उसी भोति मपने ( खाल ) अधर को समर्पित करती है ( रेखा 
हीतूभी मय स्यागकर कर )|| ३९२ ॥ 


नायिका, नायक से कह रदी है- 
4 (~ ¢ कोपित [8 
परपतिनिदंयङुटयरं तठ नेष्यया न कोपेन । 
दग्धममतोपतप्ना रेदिमि तव तानवं वीश्य !। ३९३ ॥ 


पदाथे--परपतिनिद्यङुल्यदयोषित {--परस्याः पद्यौ निर्दयाभिः कुख्यभिः 
दशोषित--दे परपति पर निद॑व कुल्यभो द्वारा ओोषित ! शट । न इप्यया- न 
उन कुख्य्ओ की दैर्ष्या से 1 न कोपेन--न कोप खे! दग्धममतोपतप्ता--दग्धया 
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ममतया उपतत्ता-- जली ममता से संतप्त । तव॒ तानवन्‌--तेरी क्ता को | 
वीक्ष्य-देखकर । रोदिमि--रोती हू । 
सरलार्थ--अरे श्चठ ! अन्य छी के पति पर व्यान करने वाली कुब्यभो 
से तेरे द्रीरकासार हर ल्या गया | उन ङ्रुख्टाभौ कीरा से नरी, भौर 
न कोपसे ही, अपठ जटी ममता से सत्तमे तेरी कृशता देख कर 
रोती हू ॥ ३९३ ॥ 
पथिक स्वगत कह रहा है- 
प्राङ्कण एव कदा सां श्छिष्यन्ती मन्युकम्पिङ्चकटया । 
यंप्ननिषण्णञुखी सा स्लपयति घाप्ेण सम पृष्टम्‌ || ३२९४ ॥ 
पदार्थ--प्रङ्गणे एव--मोगन में दी । मां छ्िष्यन्ती--मेरा आलिङ्गन 
करती । मन्युकम्पिक्कुचकटशा--मन्युना कोपेन कम्पिनौ कुचकलश यस्याः सा-- 
कोप से जिसके कुचकलश कोप रहे हं। अंसनिषण्णमुी--अंसे स्कन्धप्रदेदो 
निषण्णं स्थितं सुखं यस्याः सा- जिसका मुख स्कन्ध पर स्थित है । सा--वद | 
वाष्पेण--अश्रु से । मम प्ष्ठम्‌-मेरी पीठ को 1 ' कटा स्नपयति--स्नपयिष्यती- 
स्य थः--कव नदल्येगी । 
सरलार्थ--्रह्नणमे दी मेरा आल्द्धिन करती; (विदेशमे हीर््यो 
इतने दिन छ्या व्यि) कोप से कोपिते कुचकल्ख वाली, मेरे स्कन्ध पर छख 
रखकर, वह ओषु से मेरी पीठ को कव नदलयेगी ॥ ३९४॥ ` 


प्रेम मे भव नदीं अतः निमय अभिसार करो, टेसा दूती नायिका से कट 
रदी है १ 
रेतः प्रशस्तसत्वा साश्रु धृकेवीकषिता स्खलद्प्रासैः ।. . 
चुम्बति मृतस्य वदनं भूतयुसोल्केक्षितं बाल ॥ ३९५ ॥ 
पदाथे--परतैः-परेतो दवारा । प्रशस्तसत्वा--प्रशस्त सत्वं यत्याः सा-- 
जिसके सामथ्यं कौ प्रशंसा की गयी । स्वल्दुग्राचै--स्वलन्‌ आसः येषां तैः- 
जिनका ग्रास मुख से गिररहा है। वकैः--मेदियों दासा । साश्रु--अश्ुपूरवक | 
वीक्षिता--देखी गयी । वाला । भूतमुखोल्केक्षितम्‌--भूतमुखस्य या उल्का तया 
इक्षितम्‌--मूतों के मुख की मसाल से दिखायी देता ] मृतस्य वदनम्‌-- मत 
प्रिय का । वटनं चुम्बति-सुख चूमती है । 
सरलाथ-ग्रेतो ने जिसके सामथ्यं की प्रशंसा की, ( विस्मय से ) गिरते 
ग्रास वाले भेडिरयो ने निस्ते आशो मे ओं मर क्र देखा, वह वाला, भूतौ 
के मुलके मसालके प्रका मे द्खियी देते खत प्रिय के मख को 
चूमतो दै. ॥ ३९५ ॥ 
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कोद, किसी को उपदेश दे रदा है- 
पिन्गुनः खलु सुजनानां खमेव पुरे विधाय जेतव्यः । 
करत्वा ज्वरमात्यीयं जिगाय बाणं रणे विष्णुः | ३९६ ॥ 


पदार्थ--सुननानां-- सुजनो फो ! ग्िद्यनः जेतव्यः--दुषटो को जीतना है । 
खट-- निश्चयेन । खल्मेव पुरः विधाय--किसी दुष्ट को आगे करके । विष्णुः | 
आत्मीयं ज्वरं ृत्वा--ज्वर को आत्मीयता से सम्पन्न कर ] रणे-संप्राममें) 
वाणम्‌--वाणासुर को । जिगाय-जीता । 

सरखार्भ--यदि सुजन दुर को जीतना चाहता दै तो निश्चय खल्कोदी 
गे करजीते। विष्णुने ज्वर को आत्मीय वना कर रणम व्राणाुर 
को जीता । 

(बाणासुर का वध करनेके व्यि उद्यत वख्देव जी पर कालायिख्द्रने 
सादेश्वर ज्वर छोड़ा था, इससे श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य संभी यादव आक्रान्त 
हो गयेये] उस मादिश्वर ज्वरका विनाश करने के ल्यि भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
वेप्णव उ्वरकीसृष्टि की यी तव जाकर बाणासुर पराजित हया था- व्रह्म 
वेवतं पुराण, श्रीकृग्णजन्म खण्ड, अध्याय १२० ) ॥ ३९६ | 

सखी नायक से अन्योक्ति दाय कह रदी है-- 

पिव मधुप बङलकलिकां दूरे रसनाय्रमाव्रमाघाय । 
[९ भ ‰ ९. (~ 
यधरविदेपसमाप्ये मधुनि बुधा. वदनमपंयसि | ३९७ ॥ 
पदाथ--दे मधुप ! दृरे--दरर से । रसनाग्रमा्रम्‌ याधाय--चिदाग्र माघ 
रखकर । वक्कुखकलिकां पिव--कछरुलकडी का रस-पान कर । अधरविकेप- 
समाप्ये-अधरस्व विक्ेपेन समा्तियोग्ये, मधुनि--यधर मे ख्गने से दी समात 
हो जाने योग्य मकरन्द पर } मुधा- व्यर्थं | वटनमपंवसि-- मुख लगाते हो । 
सरखाथे-दे मधुप, दुर से जिहाश्र भाग मान्न स्वकर वङ्ुल्कटी का 
रसपान करो । मधरसंपर्क मे दी समास हौ जाने योग्य ( अल्प ) मकरन्द पर 
व्यथं सुह न क्गाओ ( यह नायिका अत्यन्त सुरतक्ठडा को न सह 
सकेगी ) ॥ ३९७ ॥ 
कोई किसी से कट रदा है-- 
प्रायेण हि सिना महिनानामाश्रयस्वयुपयान्ति । 
कालिन्दीपुटभेद्‌ः काछ्ियपु टमेदनं मवति ॥ ३९८ ॥ 
पदाथे- प्रयेणेव--ग्रायः। दि-निश्चयेन । सलिनाः- मलिन  मचिनानामा- 
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श्रयत्वम्‌ उपयान्ति--मलिनो का ही आश्रय प्राप्त करते ह । कालिन्दीपुयमेदः-- 
कालिन्दी यमुना, तस्याः पुटेढः चक्राणि--यरमुना की भवर | कालिग्रपुट- 
सेदनं-- काल्य नाग का नगर| ध्चक्राणि पुरभेदाः स्युः, पत्तनं पुट- 
सेनम्‌ इत्यमरः } मवति-दोता है ॥ ३९९ ॥ 
सरटखाथ--मलिनि दी मलिन का आश्रव हौतादै) यमुना की र्मेवर्‌, 
काल्य नागका नगर दोती दै ( सज्नदुष्टोको आश्रयन टे )] .यर्थान्तर- 
न्यास ॥ ३९८ ॥ 
प्रिय की प्रसन्नताके ल्यि सपल्ली का भी संमान करना चादिये-ेसा 
सी नायिका को शिक्षादे र्दी है- । 
पद्य प्रियतनुविघटनमयेन रिम लिददसख्या । 
सुमगेकदेवतय्ुमा शिरसा भागीरथीं वहति । ३९९ ॥ 
पदार्थ--यशिमौलिदिदसंल्या-- शशी मौलौ यस्य सः ( शिषः }-- जिसके 
मस्तक मे चन्द्रमा है | तद्य देदे संल्या-उनके रीर मे संख्य | अर्धनारी. 
श्वरत्वात्‌ इति भावः | उमा--पराव॑ती । प्रियतनुविधटनभयेन--प्रियस्य शिवस्य 
तनोः शरीरात्‌ विघटन विशेषः तस्माद्‌ भयेन-दिव के दारीर से वियुक्त दो 
जाने के मय से। परुभगेकदैवतम्‌--सुमगस्य प्रियस्य एकदैवतम्‌--प्रिव की 
देवतामाच्न । भागीस्थीम्‌--गद्धा को 1 शिरसा वहति--शिर पर वहन कसती है । 
पदय-देखो । 
सरछार्थ--( अधंनारीश्वर होने से) रिष के शरीर मे संल पार्वती, 
प्रियके शरीरसरे वियुक्त दोनेके भयस प्रिय कीदेवतामाच्र गंगा को सिर 
पर वहन करती ह । इसे ठम देखो ॥ ३९९ ॥ 
कोई पथिको की अङ्गनार्भो का दुःख-व्णन कर रदी है-- 
पथिकदधूजनलोचननीरनदीमात्प्रदेशेषु । 
घनमण्डर्माखण्डरषयुषा ङुण्डलितसिव विधिना ॥४००।॥। 
पदाथं--पथिकवधूजनलोचननीरनदीमातृकप्रदेरेपु--पथिकवधूजनस्व छोचन- 
नीरैः नदीमातृकाः--नयग्बुपाल्ताः प्रदेशः तेपु-पथिको की चछ्ियो के 
नयनाश्रभो से नदी के जल से र्सचि जाने बले प्रदेशो में] विधिना--विधाता 
ने । आखण्डल्धनुषा--इन्द्रधनुप दवाय । घनमण्डलम्‌-मेघमण्डङ को । 
कुण्डलितमिव--कुण्डलित सा कर दिया । 
सरलखा्थ--( पथिक जनो की चर्यो के ओ्ूसे दी सस्योत्णद्न हो जाने 
से मेधमण्डर अनथक है अतः ) पथिको की लियो करे -अओरँू से, नच्यम्बुपाठित 
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प्रदे्ो मे मानो विधाताने इन्द्रधनुष दाया मेवमण्डल को दुःण्डलित कर 
{दयां }} ४०० ॥ 
किसी यदिणी की केटिलिस्परता का वणन प्क सखी दप्तरी से कर रही ह- 


ग्र्िदेशिभिसवन्धप दरात्करच्छागताऽपे गाहन्या | 
अतिकेलिलग्पटतया टिनमेकमभोपि गेदपतिः ।॥ ४०१ ॥ 
पदाथ--गेदिन्या--ग्रदिणी से । दृरात्‌-दूर दे से । इच्छरगतोऽपि-- 
कृच्छ्रेण क्टेदोन आगतोऽपि--क्टेश से आया भी } गेदपतिः--गृहस्वामी | 
अतिकेटिलम्परतया--अत्यन्तं या केलिम्पट्ता क्रीडासक्तिः तया--अव्यन्त 
क्रौडासक्ति के कारण । प्रतिवेदिमित्रवन्धुपु--पड़ोसियो, मित्री, वन्दुर्भो मं। 
एकं दिनम्‌--एक दिन तक 1 अगोपि--छिपा छिया गवा; अर्यात्‌ उसका धर 
आना किंसीकोक्ञातनदहो षक्र] 
सरलार्थ-खदिणो, दुर देश से वड कठिना से यवि हये ग्रदस्वामी को 
अच्यन्त क्रौडासक्ति के कारण एक दिन तक पडोसियो, मि मौर बन्धुमो से 
छिपाये रदी अर्थात वे छोग एक ठ्नि तक .जान नदींपायेकि वहधरञा 
गया दै ॥ ४०१ ॥ 
नायिका, नायक से कद रदी है-- 
(« 0 ~ 0 (~ 
परपट इच रजकीभिमछिनो युक्वापि निदंयं ताभिः । 
अथ॑ग्रहणेन विना जघन्य शक्तोऽसि इरुटाभिः ॥ ४०२ ॥ 
पदाथ--जषन्य-निन्य [ रजकीभिः-सकीनन द्वारा । परः इव-- 
दूसरे के वस्र के समान | ताभिः कुल्यभिः--उन प्रसिद्ध कुल्यं द्वारा | 
मलिनः त्वम्‌--मलिन तू । निटवं युक्त्वा--निर्द॑यता से भुक्त होकर | अर्थग्रहणेन 
विना--विना द्रव्यग्रदण के | मुक्तः असि-मुक्त कर दिया गां | 
सररा्थं--दे निन्य ! रजको जन द्वारा दूसरे के वल्ल के समान, उन 
परसिद्ध ऊुख्यओ दारा, मल्नि तू. (-परकीय होने के कारण ) निर्दयतापू्क 
युक्त होकर, विना द्रव्यग्रण के शुक्तं कर दियां गया | ४०२ ॥ 
इति विमाव्याख्यासमेत्ता, प्रच्य । 


` वकारक्ज्या 

किसी नाविका का वृत्त, एके सखी दृसरी से कद रही ह-- ` 
वहुयोपिति खाक्षारुणक्िरसि वयस्येन दयित उपदसिते । 
तत्कालकलितर्ज्ञा पिशुनयति सखीषु सौभाग्यम्‌ ४०३॥ 
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पदार्थ--वहुयोपिति--बह्वः योषितः नायिकाः यस्य तस्मिन्‌-जिसके 
वहत नायिकार्ण ई 1 लक्षारुणशिरसि--खक्षया मस्णं शिरः यस्य तस्मिन्‌-- 
जिसका मस्तक महावर से छाल है । प्रियतमे--ग्रियतम । वयस्येन सख्या--सखा 
दवाय } उपहसिते--्से जाने परर | तत्काल्कटितल्ज्ना-- तत्काटे तस्मिन्‌ ध्षणे 
कलिता कृता छ्ज्जा यया सा--जिसने उसी समवय छल्जा का अनुभव किया | 
सलीपु--सखियो के वीच । सौभाग्यम्‌ पिञ्चनयत्ि-- सौभाग्य प्रकट करती है । 
सरलार्थ--अनेक नायिकाथो वाला, महावर से लार मस्तक वाखा प्रियतम, 
सखा द्वारा जव र्हैसा गया, उसी समय लज्जा का अनुभव कर ( अन्य अद्धना्थ 
को छोडकर मुधसमेंद्ी आसक्तदोनेसे, मेरेद्ी चरणो प्रणामक्सनेसे 
इसके सिर मे लाटी है-रेसा द्योतित कर ) सखियो में अपना सौमाग्य प्रकर 
करती दै (रसे समयपरभीमनमे चेद्‌ न करदप दी करना चाहिये ओर 
से दी दंग ते अपना सौभाग्य प्रदरित करना चाहिये ) ॥ ४०३ ॥ 
नायक, नायिका के केशक्रलाप का वर्णन किसी से कर रहा है- 
वन्धनमभाजोऽपुष्याथिङुरकटापस्य युक्तसानस्य | 
सिन्दरितसीमन्तच्छ्छेन हृदयं विदी्णमिष ।॥ ४०४ ॥ 
पद्‌ाथे--बन्धनमाजः--बन्धनवतः--र्वेधा हुमा | मुक्तमानस्य--मुक्तः 
मानः यस्य॒तस्व--जिसका परिमाण मुक्त हो गया अर्थात्‌ अत्यन्त दी । 
अगष्याः--इसके | चिङ्कुरकखापस्य--केशकरप का । सिन्दूरितसीमन्तच्छटेन-- 
सिन्दूरितः सिन्दूरयुक्तः यः सीमन्तः तस्य छेन व्याजेन--सिन्दूरयुक्त (सिर की) 
मोग के वहाने । हृदयं विदीणमिव--मानो हृदय ( दो भागो मँ ) फट गया है । 
सरखाथं--इसके अत्यन्त दुर्ध, वंधन को प्राप्त, केशकलाप का दय 
मानो सिन्दूरयुक्त शिर की मोग बहाने (दो भागोमे) फट गयादै 
(लोकम भीदेखा जातादहैकिजो बन्धन को प्राप्त दयता है उस विगतमान 
का हृदय विदीर्ण हो जाता दै ) ॥ ४०४ ॥ 
किसी श्रेष्ठी की पल्ली से मिकाने के व्यि, किसी युवक से दूती कद रदी है-- 
वलमपि वस्ति मयीति श्र्टिनि गुरुगवगद्रदं वदति । 
तज्ञायया जनानां युखमीक्षितमाघ्रतस्मितया ।। ४०५ ॥ 
पदाथं--बलमपि--बल मी। मय वसति- मुञ्च म बसता दै इति--एेसा] 
गुरगर्वगद्गदम्‌-गुरणा अधिकेन गर्वेण गद्‌ गदम्‌--अतिगवं से गद्‌गद्‌ | 
्रे्टिनि वदति सति--सेठ के कहते समय । आब्रतस्मितया--भ्रतम्‌ स्मितम्‌ 
यया तया-- जिसने अपनी सुसकयाहट छिपा छी । तज्जायया--उसकी पत्ती ने । 
जनानाम्‌- नने वाटे रोगो के । मुखम्‌ दक्षितम्‌--पुख को देखा । 
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सरलार्थ ञ्च म बल भी वसता है-ेसा अत्यन्त गवं से गद्गट, जव 
सेठ कद रहा थातो उस्कील्लीने अपनीर्दैसीचिपा कर या रोके कर चुनने 
वालो ऊ मुख को देखा ८ मुञ्चे तनिक भी सन्तुष्ट नही कर पाता भौर ठम लोगो 
से एेसी वद्-बद्कर वाते करता है ) | 
( इस प्रकार वह सेठ पुं्त्वहीन है मौर उसकी स्री मे मदन पूणं विकसित 
हे अतः तुम्हारे चलने से तममे उसकी आसक्ति अवद्य होगी ) ॥ ४०५ ॥ 
किसी नायिका के सौन्दर्याटि गुणको किसी के मुख से सुनकर, उस्म भासक्त 
मनुष्य के विषय मँ एक खरी दूसरी से कट रदी है-- 
वरवदनिलोपनीतस्फुटितनवाम्भोजसौरभो मधुपः | 
आकृष्यते नलिन्या नासानिक्िप्रवदिशरज्जुरि ।। ४०६ ॥ 
पदार्थ--बल्वान्‌ यः अनिलः तेन उपनीतम्‌ सकादमानीतम्‌ स्छुच्तिस्य 
यम्भोजस्य सौरभम्‌ यस्य सः--प्रच वायु ने जिसके पास विकसित कमल की 
सुगन्ध को पर्चा दिया । मघुपः--्रमरः । नडिन्या--कमलिनी दाय । नासा- 
निधिप्तवडिशरज्जुः इव- नासायां निक्षिप्ता वडिद्यस्य मत्स्यवेघनस्य रज्जुः यस्य 
सः इव--जितकी नासिका मे वंसी (केय्या) की डोर पड़ गयी है उसके 
समान । आङ्ष्यते-खिचा जा रहा है! वडिशं मस्यवेधनम्‌ः इत्यमरः | 
वडिश को हिन्दी में वंसी या कटिया कदते ई जिससे मछली फँसाते ईद । @ोक में 
वडिश पद्‌ अधिक प्रतीत होता दै, मात्रार्थं की गणना करने से चतुर्थं प्राद मेँ 
पन्द्रह माद्ार्भो के स्थान पर पादान्त स्वर को दीघ मानने से अठारह मात्राये 
होती है। यदि वडिश पठन दो तो पन्द्रह माघाये होती ई। किसी-करिसी पुस्तक 
म वडिद्रपद्रहित पाठ मिल्ताभीदहै) नासा भौर रज्छुपद के साहाय्यसे 
वडिद्च पद्‌ का अध्याहार सरख्ता से किया ना सकता दै । 
सरखा्थ--प्रयल वायु से विकसित कमल की घुगन्ध का आभास पाकर 
मधुप, नासिका में वंसी की डोर मानों पड़ गयी, कमलिनी के द्वारा सिचा चला 
जा र्दा है ॥ ४०६ ॥ 
सुजन गुणमाच् ग्रहण करते दै मौर पिश्यन दोपमाच्र ग्रहण करते ईै--रेसा 
कोई किसी से कट्‌ रदा है-- 
वाणं हरिरिव रुते सुजनो वहुदोपमप्यदोषमिव । 
यावदोपं जाग्रति मद्िम्लुचा इव पनः पिशुनाः ।। ४०७ ॥ 
पदार्थ--दरि--पिष्णुः) बाणम्‌--बाणासुरमिव--जैसे बाणाघुर को ] ुजनः। 
बहुदोषमपि--( १ ) वदवः टोषाः यस्थ तमू--जिसके वहतत दोष ( गुणभिन्न ) 


भ 
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दह उसफो, (२) वहवः दोषः भुजाः यस्य तमू्‌--निपे बहुत धुगार्पे ई उप्तकौ । 
अदोपमिव--न दोषाः, ( १--गुणमिन्नाः, २--थनाः ) चस्य तम्‌-रोप्ररटितः 
बाहुरदिव । कुरते--करता है । पिश्नाः--पिनचिन, छिद्रान्वेषी लोग 1 मलिम्दुचाः 
इव--तस्फराः इव-- चोरौ की मोति } यावदृोपम्‌-( १) समग्र दोप्र कृ, 
८२) रात भर | जाग्रति--{( १) खोज करते दै, ( २) जागते रदते ई । 

सरलाथ--विष्णु ने वहुटोष ( अनेक सुजार्थो वले) व्रा्णाुर कौ 
यदोष ( वाहुरहित ) किया था, इसी तरह युजन बहुदोपवाे को भी दोष 
( दोषरहित ) करता है अर्थात्‌ दोप की, तरफ ध्यान नर्दी देता । चोर यावद्‌- 
टोपर (रातमर) जागतादै (दृस्रोके धनकोदरनेके गि उन्हर्नदि 
नदौ अती ); इसी प्रकार पिजुन यावद्दोप ( समग्र दोप) कौट्रृदनेमे ल्ग 
रहते द ( अतः दुरो से सावधान रदने की यवद्यकता दै ) ॥ ४०७ ॥ 

नायिका की दूती नायक से कह रदी है-- 

योद्धस्येव क्षणिको यथपि चहुवल्नभस्य तव भावः | 


भमा भ्रा भ्रूखि न तु तस्या वरिषटते सैलरी ॥ ४०८ ॥ 

पदाथ--रोदस्य इव-रौदधमत की भोति । वहुवल्छभस्य--( १ ) वहयः 
वह्लमाः नाधिकाः वश्य तस्य --जिसके बहुत नाविके है, (२ ) बूना वल्लभः 
मक्तिविपयः तस्व--जो बहुतौं की भक्ति का विधय है, जिते मानने वजे रोग 
वहत द । तव भावः-( १) वम्दास प्रेम, (२) पठा} यद्यपि ] लणिकः-- 
( १ ) अस्थिरः, (२) बौद्धपते पदाथस्य धणिक्रलादस्थिसवम्‌-बौद्मत मे 
पदार्थंक्नणिक दै। मसा दरी हु) भया श्रः इव--ङुटिलि मह की मोति। 
तस्याः मैत्री--उसकी मत्री | न ठ विघ्रते--विधेरित नदी होती) 

सरखाथे--बरहुतो की भक्ति का जो विषय वना हुभा, है उस बौद्धधर्म का 
पदार्थं जैसे अस्थिर एवं' णिक दै उसी' मोति बहृतरनायिकाश्चाटी तेय प्रेम 
यचपि स्थिर नहीं है तथापि उसकी भय मैनी, भ्य भरू की भोति विघटित नहीं 
दोती (जैसे “मय भ्रू चम्कारषिधायिनी दोती है उसी प्रकार उसका कर्द 
प्रीतिकारक दै ) ॥ ४०८ ॥ 

विदेश को प्रस्थित नायक को, नायिका विदा करती, पहुचाने के ल्ि 
सरोवर तक (जसा विधान कि प्रिय को सरोवर तक पहुचाना चाहिये) 
आयी गर दोनों कासारा दिन वहीं ब्रीत गया--इस परिक आसक्ति का 
वर्णन एक सखा दुस्तरे से कर रदा है- 


वाष्पाङ्ककं प्र ख्पतोयृहिणि निधतेस्व कान्त गच्छेति । 
यातं दंपस्योर्दिनसज्ञगमनावधि सरस्तीरे । ४०९ | 
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पदाथं--बाप्पाङ्टम--भश्र-व्याद्कुर । यदिणि ! निवतंसख--टौट जाओ । 
कान्त } गच्छ--जाभो । इति प्रल्पतोः--अन्थक कडते दूये । देप्योः-- 
दम्पती का । चिनम्‌-ठिन । अरगमनावयिस्रस्तरे--साथ जाने की अवधि 
८ सीमा ) ताछाव के ठीर पर 1 यातम्‌--्रीत यया । 


सरला्थ-- प्रिव कता है-ख्दिणी, लौट जाो, किन्तु वह टोटती नदीं 
यौर कदती है--कान्त ! जाओ, परन्तु प्रिय नहीं जाता । इस प्रकार वार्गर 
्भ्र-पूर्णं एक दुसरे से व्रथा ही कहते-कदते उन ठोनो का सारा दिन अनुगमन 
की सीमा सरोषरके तीर पर वीत गया प्रेमसं किसी वात काध्यान नहीं 
रहता ) 1 ४०९ ॥ 

नायक सखा से कह रदा दै 

बालावरिलासवन्धानग्रमवन्पनसि चिन्तयच्‌ पूरम्‌ | 
संसानवर्चितां तां गृषहिमीमेवादुगोचामि ॥ ४१० ॥ 

पदा्थ--अप्रमवन्‌-्रथमकान्ताधीनतात्‌ किमपि क्ठमसमथः--प्रथम 
पली के अधीन होने ते कुछ करने मेँ समथ । पूर्वम्‌-पटिले । मनसि-- 
मन. । वालाविलासवन्धान्‌--बालायाः द्वितीयकान्तायाः विलास्तानां बन्धान्‌- 
दवितीय नाविका के विलासवन्धो को । चिन्तयन्‌--सोचता हुआ (स्थितः) रहा | 
( युना ) संमानवर्जिताम्‌--द्वितीयकामिन्याः प्रव्ल्यात्‌ रंमानरदिताम्‌ , 
ता--पूवालमूताम्‌-संमानरदित उस पर्वानुमूत । - यदिणीमेव--प्रथम पती 
कौ दी । अनुञ्योचामि--शोकपूवंक सोचता रहता हूं । 

अथवा--त्राखायाः विलासवन्धान्‌--वाखा के -विलासवन्धौ को] मनसि 
चिन्तयन्‌--मन मे सोचता हभ । पूव॑म्‌--पदले । समानवजिताम्‌ तां गरदिणी 
मेव-संमानरदित उस गदिणी के विपव मं 1 अनुद्योचामि--शोकान्वित 
हुमा क्सतारहु। 

सर्खाथं--माज से पटे ( प्रथम पली के अधीन होने के कारण } कुछ 
करने मे असमर्थ, मै द्वितीय कान्ता के विलासो के .परदर्छन-को मन सें सोचता 
( इस विलासविनेषदाल्नी बाला का कैसे उपमोग कर्-एेसी- चिन्ता से 
युक्त ) रहता था । अब (द्वितीय पल्ली के प्रवर पड जाने ते) संमानरदित 
उस प्रथम-गृदिणी के विचय में ( जिसके भवसे पहि दु कर नदी सकता 
था, याज उसी की यदह टा है-एेसा सोच कर ) योकान्वित रदा क्रतां 

स प्रकार न मु्चे पटले दी चिन्ता से मुक्ति भिली थी ओौरन इस समय दही) । 

अथवा--( विवशता के कारण, कठिन समस्या को सुख्ाने मेँ ) असमथ 

म, प्रथम प्ली के विलासवन्धो को सोचता हुमा ( यमी अप्रगल्भ अवस्था मे 


२२४ आ्यीसप्रश्ती 


ही इसने अपने विलासो से मन्न अपने अथीनयनाल्याटै तोभगेक्या 
होगा १ अगि चलकर मेरी परतन्ता की यह यवस्था देख फर प्रथम पन्नीको 
महान्‌ दुःख दोगा ) ससे पिठ संमानरदित उस प्रथम पलीके विषमं 
ही दुःखी दोता ह| ४१० ॥ 

इति विनाव्यास्यासमता रकारचज्या 1 


भक्रारत्रस्या 


देन्य प्रकट करने पाले स्थूलाय व्यक्ति से कोद अन्योक्ति दासा कदता ै- 
मसि प्रकटयसि रदं करं प्रसारयसि तणमपि श्रयसि । 
धिढ्यानं तव इ्ञ्गर जीवं न जहोपि जयराग्र | ४९१॥ 
पदार्थ--दे कुञ्जर ! भ्रमसि--रधर-उधर घुमते दो । रदम्‌ प्रकयसि-- 
दोति टद्िखाते हो । करम्‌ ( १-छ्ण्डाम्‌, २₹--दस्तं च }--सूड अथवा दाथ 
प्रसासयसि-फैलाते दो } त्रणमपि शअयरसि--तृण का भीसशराच्ते दो] तव 
मानम्‌ ( १-मदापरिमाणम्‌, २-अभिमानम्‌ ) धिक--त्दारे इस भारी डील- 
डौल को, अभिमान को धिकार 1 जठसाग्नौ--उदरानर में । जीवं न जुदोपि- 
जीव को होम नहीं कर देते । 
सरखार्थ-दे कुञ्जर ! इधर-उधर घूमते दो । टत दिखातेदो। सड 
फैरातेद्यो | तृणकाभी सह्याराकेतेहो) वुम्दारे इस महापरिमाणको पिद्धार 
हे । उदरानर मं जीव को होम नहीं कफर देते ॥ ४११ ॥ 
लशु का अपकार यह्‌ तुरन्त कर सकता दै, गोरवशारी का नही-रेसा कोद 
किसी से कह रहा है-- 


भूतिमयं इरुतेऽपनिस्तणमपि संलप्रमेनमपि भजतः । 


सैव सुबणं दशा ते शङ्क गरिमोपरोघेन ॥ ४१२ ॥ 

पदाथ-अग्निः । संरग्नमपि--तनिक देर उससे संलग्न हुआ तो मी । 
तृणमू-वृण को । भूतिमयं--भस्मरूपं, कुरुते--भस्म कर देता है ! डे सुवणं ! 
एनम्‌ भजतः अपि--इसका चिरकाल तक संसग॑रखता ¡ ते-तेरी | सैव 
दशा--वदी पूर्ववत्‌ अवस्थिति । गरिमोपरोधेन- गरिम्णः रुरत्वस्य उपरोषेन 
अनुरोधेन--गोरवश्चालिता के अनुरोध से 1 शद्धे--तककयामि--सोचता हूं । 

सरखाथं--अग्नि, ( ल्घु ) वृण तनिक देर संलग्न हा तो वरन्त उसे 
मस्म करदेतादहै) परन्तुदे सुवर्णं ! तुम इससे चिरकाल तक संसग बनाये 
रखते हो तथापि ठुग्हारी वही पूणंवत्‌ अवस्थिति है--इसका एकं मात्र कारण 


-अकारत्रन्या य्य 


तम्दासय गोरद्ाटी दोना है-उसीके अचुरोधसे यद तुर्दे भस्म नहींकर 
रहा है-ेसा मेरा विचार है । ( यह अपकारकारी दे, ठम जो वच रदेहो, 
अपने गौरवव्र से ही, अतः इसका सेवन न करो ) | 
अथवा यौद्धलयविहीन, सेवा कर प्रचुर घन ईइपते प्राप्त कर सकता है, एेसा,. 
अन्योक्ति दारा कोई कद्‌ रहा है- 
भूतिमयम्‌--रेवर्यप्चुरम्‌ । 
ओद्धत्यविहीन तरण जरा सा संलग्न रद कर इससे रेवव्यप्रचुर दो जाता दै 
किन्तु उद्धत होने से सुवर्णं ! तेरी पूर्ववत्‌ अवस्थिति है, तू इससे कु नदीं प्रा 
कर सका || ४१२] । 
नायक, नायिका से संकेतस्य दता रहा है-- 
भवति निदाचे दीर्घे यथेह ययुनेव यामिनी तन्वी । 
द्वीपा इव दिवसा अपि तथा क्रमेण प्रथीयांसः ।॥ ४१३ ॥ 


पदार्थ- इद निदाध दीे--इस निदाध के वदने पर । यमुना इव-- 
यमुना की भोति । यामिनी-यत } तन्ी--स्वल्पा--छोरी । भवति--दौ जाती 
है। तथा क्रमेण-तथा क्रम से! द॑पाः इव--दवीपों (स्थल का वह भाग जिसके 
चारो ओर पानी हो ) की भोति ! दिवसा अपि-दिन मी। प्रथीरयांसः--महत्तसः 
भवन्ति--रुम्वे होते दै । 

सरखा्थ--निटाघ के वढृने पर यमुना की भोति रत तन्वी ( स्वल्प ) हो 
जाती है तथा द्वीपो कौ मोति दिन बडे होते दै ( रात छोरी' यने से करीडायोग्व 
नदीं मतः दिन मँ दी, यना तन्वी है अतः सरता से पार की जा सकती है 
उसे पार कर क्रीडायोग्य द्वीप ही संकेतस्थर समञ्च छो ) | ४१३ ॥ 

नायिका की सखी नायक से कह रदी है- 

भवता महति खेहानङेऽपिता पथिक दहेमगुटिकेव । 
तन्वी हस्तेनापि स्प्रषमशुद्धेनं सा सक्या | ४१४ ॥ 

पदाथं--मवता-- तुम्हारे द्वारा । स्नेदानरे--( १ ) प्रीतिरूप मग्निमे 
(२) तकुकीञअग्नि मे, अग्निसे तप्त ते मं अपिता--डारी गयी। 
देमरुटिका इव--पुवणं की गोरी कौ माति | हे पथिक [ प्रवासशालिन्‌ } सा 
तन्वी--उस सुन्दरी को । अश्ुदधैः--मश्ुदध जन ] दस्तेन स्पष्टमपि-दाथ से 
स्पश भी। न रक्या- नहीं कर सकते | 

सरलाथ--ठमने अपनी प्रीतिरूप अग्निम) तत्रतेरमे सुबणरुटिकाकी 
मात्ति डर दिया ओर वह तप्त दो उटी। दे प्रवासख्ाछिन्‌ ! उस सुन्दरी को 

१५ आ० 
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अचयुद्धजन हाथ से स्पशं भी नदीं कर सकते ( वह वुञ्च मे आसक्त; किसी अन्यं 
कोमनसंमभी नही कती )। 

(कदा जाता कि तततकैरुमे डाली गयौ दुवर्णादिगुटिक्राको सदोष 
व्यक्ति दायसे नदीद्ध्‌ सक्ता-ेता अपराथीकी परीन्ला का प्रा्चनद्ंग 
है) ॥ ४१४) 

नायक सखा से कद रदा है- 

भृमिदुरितिकहण्डलयुततसितकाण्डपटमियं सुग्धा । 
पर्यन्त निशाः क्षिपति मनोरेणुपूरमपि ॥ ४१५ ॥ 
पद्‌ाथ--मूमौ दलितं संखग्नम्‌ एकं ङ्रुण्डलं यत्र यथा स्यात्तथा--भूमि पर्‌ 
एक कुण्डल छ्गा दहै विसमे 1 उत्तंशितकाण्डपयम्‌--उच्तंसितः काण्डपटः वघ्र-- 
जिसमे कनात उत्तंस कर्णमूषण दो गया । दयं मुग्धा--यह मुग्धा । पव्यन्ती-- 
देखती दुई । निप्ववासैः-- निः्वासो ते । मनेरेणुपूरम्‌ अपि--मन के रेणुपूर को 
मी । प्िपति--दूर फक देती ६ । 

सरलार्थ-(र्मे जारा था, नायिक्ता भूमि पर कनात के पाक्त कनात 
की ओर मह करके कवर ठेट गयी आर नीचे से कनात उभार कर रुम देखने 
लगी) एक कुण्डल भूमिम सेल दहै (कसट छेटने पर रेता द्येता दै), 
दूरे कान पर कनात का भाग कणंभूषण चना हया है ( नीचे का भाग उभार 

कर कानपररोक छ्यिगयाहै) इस प्रकार अवलोकन करती वह मुग्धा 
क्छ्यजन्य निःश्वासो से ( मन्पुप्प को रसा क्चकञ्मोर देती दै) मनःपुप् 
रेणु-राशि को भी दूर फक देती है (मेरा मन सुले नदीं रद जाता) ॥ ४१५॥ 
मूं अङ्ना की अभिखाषा करने वाले व्यक्ति से कोई जी अन्योक्ति दास 
कद रदी दै- 
भवतारिद्धि शुजगी जातः किरु मोगिचक्रवती त्म्‌ । 
कश्चुक चनेचरीस्तनमभिटपतः स्फुरति रुधिमा ते ॥४१६॥ 
पदाथे-दे कञ्चुक ! भवता--तूने ! शुलङ्धी-( १) सर्पिणी, (२) 
चेद्या । मालिङ्गि-आलिङ्धित किया } किल--निश्वयेन । मोगिचक्रवर्ती-- 
मोगिनां ( ₹--सर्पणाम्‌ , र--मोगोपचारशाल्निाम्‌ ) समूह्वती रजा वा-- 
सर्प-समूहवतीं ओर भोगियो का राजा । त्वं जातः--तू ह्ुभा ! बनेचरीस्तन- 
ममिरषतः--वनेचरी भिल्लकान्ता तस्याः स्तनम्‌ यभिल्षतः--भील्नी के स्तन 


कौ मभिकापा करते} ते लधिमा--तेरी र्ुता ! स्छुरति--स्प् प्रस्य्त प्रकट 
दयोरदीहे। 


अकारत्रज्या. २१९७ 


सरखार्थ-दे कञ्चुक ( केचुल ) तूने जो सपिंमी का आलिङ्गन किया, 
इससे सर्प-समुदायवतीं हया किन्तु अव ( आभूषण वनने के ल्य ) मिह्नल्नी के 
स्तन की अभिलाषा करते हुए तेरी लघुता स्पष्ट प्रवयक्ष दो रदी दै 

( दे केचुल सदृश नायक { तू वेद्या का आलिङ्घन कर निश्चय भोगियोमें 
राजा हो गया किन्तु भिनह्लकान्ता-सी मूखं अज्ञना के स्तन की अभिलाषा करने 
से तेरी लुता प्रवयक्च प्रकट हो रदी है, चतुर भद्धना की सङ्गति त्याग कर मूखं 
अङ्ना की सङ्ति की इच्छा खाघवकारिणी होती है ) ॥ ४१६ ॥ 


किंसी नायक ने नायिका से जो संकेत किया उसी का वर्णन कोद किसी से 
कर रहा है- 
भैक्ष जा पल्लीपतिरिति स्त॒तस्तदधू सच्टेन । 
रक्षक जयसि यदेकः शून्ये पुरसदसि सुखमस्मि ॥ ४१७ ॥ 
पदा्थ--तद्वधूष॒दृेन- तस्य पञ्लीपतेः वध्वा सुृ्टेन--पल्लीपति ( गोव 
के माल्कि) की पल्ली से सकाम दृष्टि से देखे गए । येक्षभुजा- भिक्षा सम्बन्धी 
सन्न खाने बाले भर्थात्‌ भिक्षुक ने 1 रक्षक ! नयस्षि-त्‌ सर्वे्छष्ट है । यत्‌- 
जो, ठम्दारे र्षण सामभ्यं से | श्चून्ये सुरसदकि--दयून्य देवाल्य मे । एकः- म 
केला 1 सुखम्‌ अस्मि-सुख से हू । इति-रेसा, पल्लीपति की प्रशंसा की ] 
सरलखाथे-मिक्चुक को प्लीपति की पल्ली ने सकामटष्टि से देखा तो उसने 
पल्लीपत्ति की यो प्रशंसा कर मिलने का संकेतस्थल उक्षे वता दियाकिदे 
रधक † तू सर्व्कृष्ट हे, तेरे रक्षण सामथ्यं से मै निर्न देवाल्य म अकेले सुख 
से रहता हं ( मेँ देवाल्य मेँ अकेले रहता ह, वो ठम माना ) ॥ ४१० ॥ 
बद्ध को स्रीसंग्रहद या धनसंग्रह नही करना चादहिये-एेस्ा कोई किसी 
से कह रदा है-- 
भोगाक्षमस्य रक्षां इवात्रेणेव कुयंतोऽनभिथुखस्य | 
यृद्धस्य प्रमदापि श्रीरपि त्यस्य भोगाय ॥ ४१८ ॥ 
पदाथ--मोगाक्षमस्य-मोगे अक्षमः-( ९) रत मे, ( २) उपयोग में 
असमर्थं । दडमात्रेणेव रक्षां ुर्वतः--दष्टिमान्न से रक्ना करता हुभआ । अनमि- 
लस्य --( १ ) सामध्यं न होने से उसकी योर करक्षो से भीन देख सकने 
वाला, (२) याचक की ओर ह न करने बाला | बद्धस्य प्रमदापि श्ररपि-- 
ठृद्धकी पल्ली ओर ख्धष्मी दोनो) त्यस्य भोगाय--श्रवयके भोगके ल्यि 
होती ६) 
सरछाथ-प्रमठाके साय रत करने मे असमर्थं बद्ध, केवर टष्टिमा्र 


१८ आयौसप्रदाती 


९) 


से उर्सकी रधा करतार्टतादटै, कभी उस्कीओोर मरुव करके कया भी 

दी देखता } चख्ध्मी का उपभोग करने मं अमय केवछ टष्टिमाघ्रस दंख- 
भाक करता रता दै, याचको के कुट मोगने पर्‌ उनकी ओर मुख उटाकर 
भी नदीं देखता- दस प्रकार च्रटकी प्रमदा यर ल्क्ष्मीका उपभमोगण्छ्दी 
करते टै ॥ ४१८ ॥ 


पथिक की अङ्कना अपने मनम मनोरथ करती हुई; राति को सम्बवित 
करके कट रही दै- 
[षच्‌ द्‌ [न भ ॐ [*# 
भूवितासर रजान वस्पामथ्वश्रमशान्तर्य पद्‌ दवतम्‌ | 
स बलादटयतजद् वदरा रं मायुरमि पातयति | ४१० ॥ 
पद्‌ाथं-दे रजनि ! ( पएताद्यी ) भवितासि--क्यातू णेद्धी कमी दग 
यत्याम्‌-लिसमं । सवद । यध्वश्रमद्यान्तये--अष्वनः मागस्य यः श्रमः 
तस्य शान्तये--मागं की यकावट ' दूर्‌ करने के च्यि। पटं टघतीम्‌--र्पावि 
रखती हई । वलात्‌--्घ्पु्क । वल्यितजद्धाच्द्ाम्‌--वेल्विता वेष्टिता या 
द्धा तया वद्धाम्‌-एक जोध को दुसरी परर्खढोर्नाो जर्धोे गौध कृन्‌ 
माम्‌-मद्चको 1 उरसि--यपने वक्षःस्थल पर } पातयति--पातविप्यतीवयर्थः-- 
गिरायेगा | 
सरखा्थ-े रजनी, तू एेसी कव दोगी, जिसमे वद प्रिव ८ घ्र आक्षर्‌ ) 
मागं की थकावर दूर करने के ल्यि, भरे पैर धरते दी वल्पू्वकं प्क जोध 
को दूसरी पर रख इस प्रकार भपरनी जर्यो से सन्ने जँधकर अपने वकःस्यल 
पर गिरय च्मा ॥ ४१९ ॥ 
नायक का गौरव त्‌ क्यो नदीं करती--इत प्रकार कदती सखी से नायिका 
कद रदी है-- 
भूषणतां भजतः सखि कपणविञुद्धस्य जातरूपस्य । 
पुर्वस्य च फनकस्य च युक्तो गरिमा सरागस्य ।। ४२० ॥ 


पदाथ-दे सचि ! मूषणताम्‌-( १ ) सर्वेच्छष्टताम्‌ › ( ) कटकादि 
रूपताम्‌; च भनतः--( १ ) सर्व्किषटता को, ८ २) करकरादि भूपरणता को प्रा 
करता । केषणविञ्द्धस्य--कपणेन ( १--चिरकारीनसंगत्या, २--निकपोपटेन ) 
विद्धस्य ( १--विक्ञातप्तकङ्स्वमावस्य, २--विक्तातञदेदच )--( १ ) चिर- 
कालीन संगति ते जिसका स्वभाव भली भाँति जान ल्वा गया, (२ ) कसौदी पर 
जिसको य॒द्धता परख ली गवी ] जातरूपत्य--(1१ >) घ॒न्दरत्य, ( २ ) खवणस्य - 
५१) सन्दर (२) सुवणं ! सरागस्य--( १) प्रीतिमतः, (२ ) ईषत्‌ लीदित्ववतः 
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{ १५) प्रीतिमान्‌, (२) हल्के खार रंग का} पुरुषस्य च कनकस्य च--पुरुष 
का ओर कनक का | गरिमा--( १) गौरवम्‌; (२) परिमाणम्‌ । युक्तः- 
युक्त है । 
सरखाथ--दे सखि ! सरवोत्कृषटता को प्रास्त, चिरकालीन संगति से जात- 
स्वभाव वाठ, सुन्दर, प्रीतिमान्‌ पुरष एवम्‌ कटकादि मूषण-माव को प्रास, 
कसोटी पर शचुद्ध जाना गया, ल्के छार रंग का सोना--इन दोनों का गौर 
उचित है, अन्य का नदीं ॥ ४२० ॥ 
नायक को अपने गुणो से अधीन करने वाही नायिका को “मन्त्र-तन्त्र से 
प्रियको वद्य मे कर छिया--दस छोकवाद्‌ से खिन्न देखकर सखी भन्योक्ति 
दारा कह रदी दै- 
भस्मपरूपेऽपि गिरि खेदमयी खञ्चुचितेन सभगासि | 
मोधस्त्यि जनवादो यदोपधिप्रस्थदुहितेति ।। ४२१ ॥ 
पदार्थ--भस्मपरपेऽपि--मस्ममल्निऽपि, गिरिशे--गिरौ रोते इति गिरिः 
शिवः तत्मिन्‌--भस्ममलिन शिव में | स्तेदमयी--्ीतिस्वरूपा । उचितेन सुभगा 
असि- तू उचित दी सुमगा दै! यत्‌--नो । ओषपिप्रस्यदुहिता--मोषधीनां 
परस्थानि शिखराणि यस्मिन्‌ सः ओषपिप्रस्यः हिमाल्यः तस्य दुद्िता--भोषयि 
कै शिखर वाङे दिमाख्य की कन्या है । इत्ि-एेसा } स्वयि जनवादः--व्ारे 
विषय मे जनवाद } मोषः--मिथ्या है । 
सरखाथे--भस्म से मिनि ( दुराराध्य ) शिव मे तर साक्षात्‌ प्रीतिस्वरूपा 
है यतः त्‌ सुमगा दै णेसा उचितदी दै) पधि के शिखर वाडे हिमाल्य की 
कल्या है ( अतः जादू-येना, भोषयि आदि उपचारो से पति को अधीन वना 
छिया ) यह्‌ तेरे विषय मे छोक्वाठ मिथ्या है | ४२१ ॥ 
निक्स्स्य भी नवोढा का उपमोग दुःसाध्य होता है-येसा कोई कदं 
रहा है-- 
भयपिदितं बाखयाः पीवरमूरुढयं स्मरोचिद्रः । 
निद्रायां प्रेमः प्यति निःशस्य निःस्व ॥ ४२२ ॥ 
पदाथ--वालयाः-्ाला के । भयपिहितम्‌--मय से टके । पीवरम्‌-- 
पीनम्‌--मासछ । ऊखदयम्‌--दोनो जंघा को ! स्मरोन्निद्रः--स्मरेण 
उन्नद्रः--काम से जिसकी नींद उचर गयी दै । , मरेमाद्रः । निद्रायाम्‌-नायिका 
की नीद मं--उसके सोते समय 1 निवस्य निभ्यवस्य--संभोग न होने से वारवार 
खम्बो सोसि भर कर । पदयति--देखता दै । 


२३० आयौसप्तश्चती 


सरलार्ध--नवोदा के, भयसे दके पीन टेन जप्रदेद्यको, मदने 
उचटी नीद वाल प्रेमाद्र प्रिय (संभोगनदहोनेसे ) वास्वार ठम्व्री सोत्ति मरता 
देख रदा है ॥ ४२२॥ 


नायिका की सखी, नायक से कट रदी ै-- 
भ्रमरीव कोपगमे गन्वहृता कुषठममयसरन्ती ताम्‌ । 
अव्यक्तं कूजन्ती संकेतं तमसि सा भ्रमति | ४२३ ॥ 


पदार्थ--गन्धहता--गन्येन ह॒ता; स्वाधीनीकृतचित्ता--गन्व ते जो अधीन 
कर टी गयी } कुसुमम्‌ अनुसरन्ती-कुखुम का अन॒सरण करती  कोपगर्भ--कोप- 
गर्म मे } भ्रमरी इव--भ्रमरी की मोति। त्वाम्‌ अनुसरन्ती--ठर्दे खोजती | 
अव्यक्तं कूजन्ती-अव्यक्त कूजती } तमसि--अषिरे मं । संकेतं ्रमति--संकेत- 
स्थल मे इधर-उधर घूमती है । 

सरखा्थ-गन्ध से अधीन करली गयी, कुसुम का अनुसरण करती, 
कोषगभं में भ्रमरी की र्मोति व्ह खोजती, ( लोकमय से ) अव्यक्त कूबती 
( शब्द करती ) वेह अँवेरे मे संकेतस्थल मे इधर-उधर धृमती दै ॥ ४२३ ॥ 


इस नायिका का अनुराग सुच्मे चिरकार तक स्थायी र्दैेगाया नदी, इस 
संशय मे पडे नायक से नायिका की सदी कह रदी है-- 


भ्रामं आमं स्थितया खेदे तव पयसि तत्र तत्रैव । 
आवतेपतितनोकायितमनया विनयमपनीय | ४२४ | 


पदाथे--तत् ततरेव-वदी वं । तव स्नेदे पयसि-- (९) तेरे स्नेह रूप जल 
म, ( २ ) स्नेदयुक्त जल मेँ । भ्रामं भ्रामम्‌--घूम-घूम कर । स्थितया अनया-- 
स्थित इसने 1 विनयम्‌-( १ ) नम्रता अथवा विशिष्ट नीति को, (२) विशिष्ट 
नयन ( ङे जाना; प्रास कराना ) | अपनीय--त्याग कर | आवर्तपतितनोका- 
यितम्‌--मावतें पतिता या नौका तद्वद्‌ माचरितम्‌--रभेवर म पडी नौका का 
सा आचरण किया । 


सरखाथे-तेरे लोकोत्तर स्नेह रूम जक मे धूम-घूसकर स्थित यह (नायिका) 
नम्रता अथवा विशिष्ट नीति को त्याग कर, जल मै घुम-घूम कर अन्यत्र गमन 
त्याग कर भवर मे पड़ी नौका की मति माचरण करती है ( अतः त्‌ मन्यथा न 
सोच } जसे लक मे स्थित नोका भवर मे पड़ कर अन्यत्र नदीं जाती, उसी प्रकार 
तेरे स्नेह मँ स्थित, अन्य नायक म अपना चित्त नहीं ल्गायेगी ) ॥ ४२४ ॥ 
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एक स्री किसी अविवाहित तरुणी से कह रदी दै- 
भ्रमयसि युणमयि कण्टग्रहयोग्यानात्ममन्दिरोपान्ते | 
हालिकिनन्दिनि तर्णान्कङकबिनो मेदिरजुखि ॥ ४२५ ॥ 
पदा्थ--दे हाक्िकनन्ठिनि { गुणमयि-८ १ ) सौन्दर्यादिगुणप्रचुरे, ( २) 
तन्तुमयि ! आत्ममन्दियोपान्ते-आत्मनः स्वस्य मन्दिरस्य सदनस्य उपान्ते 
समीपे--अपने सदन के समीप । कण्ठय्रहयोग्यान्‌-( १ ) आलिङ्ञन-योग्य 
(२ ) कण्ठवन्धन योग्य | तसणान्‌-युवको को । मेदिरज्जुः-मेटिः (पभो के 
वँधने के ल्यि गाड़ी गवी लकड़ी ) तस्य रज्जुः इव--प्ञ्चु के बोधनेकेर्खुटे 
की रस्सी की माति । पुंसि मेदिः खले टास न्यस्तं यत्‌ पञ्चुबन्धनेः इत्यमरः । 
ककुदुमिनः--दृषभान्‌--वैलो को । भ्रमयसि--घुमाया करती दै, चक्कर रगवाया 
क्ररती है । 


सरछा्थ-दे छन्दरि दालिकनन्दिनि ( दल्वादा किसान की पुत्रि ! ) 
चिद्धन योग्य तरुणो को वैर्टो को सूटिकी रस्सी की भाति षुमाया करती है, 
्वक्कर लगवाती रहती है ( घर के भीतर दी उन्द स्यौ नदीं ठे जाती १ )।४२५॥ 

कोई किसी से अन्योक्ति दारा कह रहा है-- 

भारनयनेऽपनिरिन्दुमोलो गात्रे यजंगमणिदीपाः । 
तदपि तमोमय एव त्वमीश कः प्रकृतिमतिशेते ॥ ४२६ ॥ 

पदाथे-मालनयने--मस्तकनेवे-मस्तकवाले नेत्र मेँ । अग्निः 
मोलो- मस्तक मे । इन्दुः-- चन्द्रमा | गा्े-शरीर मे । युजंगमणिदीपाः-- 
भुजगानां सर्पाणाम्‌ मणयः एव दीपाः--सर्प॑मणि सूप दीप} तदप-रेसी 
प्रकाशक सामग्री के दोते भी} तम्‌-तू) तमोमयः एव-( १ ) तमोगुण- 
शाखी, ( २) अन्धकारप्रचुर । ईद ! प्रकृतिम्‌--स्वभाव को । कः अतिदेते- 
कौन उघ्लद्धित कर सक्ता है 1 

सरलाथे-हे ईश ! ठम्हारे भालनेच म मग्नि, मस्तक मे चन्द्रमा, 
शरीर मे अुजंगमणिरूप दीप है। ेसी प्रकाशक साम्ग्रके होते मी ठम 
तमोमय ( १--तमोरुणदाली, २--अन्धकारप्रच्ुर ) हो, स्वमाव का उनल्लद्चन 
कौन कर सकता दै १ ( यद्यपि वुम्दारी साच्िक जनोंसे सङ्कति है तथापि 
तुम्हारी तमोगुणी प्रकृति नर्द जाती ) । 

प्रकाशकं सामग्री के होते भी अन्धकारपनुरता--यह विरोधदै) तमः 
पद गुणविदोषवाचक है--यह विरोध का परिहार है; अतः यहो विरोधाभास 
अकार है ॥ ८२६ ॥ 

इति विमान्याख्याससमेता मकारवज्या । 
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मकारत्रल्या 
ओद्धत्यपूणं नायिका के वचनां से कुपित एवं ह्ली नायक से सली 


कह रदी है-- 
मधुमदवीतव्रीडा यथा यथा पति सं्खं बाला | 
तन्युखमजाततृचिस्तथा तथा वल्लभः पिवति ॥ ४२७ ॥ 


पदाथ-मघुमदवीतनीडा--मघुना मदः यस्याः सा मधुमदा अत एव 
चीता गता त्रीडा छ्जा यस्याः सा- मद्य से मतवाटी अतएव निरज | बाला | 
यथा यथा-- च्य ज्यों] संमुखम्‌--सामने । ल्पति--यक्ति--वचन बोलती 
हे । वल्लमः-रसिकः । अजातवृठिः- न जाता ततिः यस्य सः--जिसे वृति नहीं 
है । तन्पुखम्‌- तयाः मुखम्‌--उसकरे मुख को | त्था तथा-च्यो त्यो । 
पित्रति--सादर देखता है । - 

सरखाथं-- मद पौकर मतवालो अतएव निर्न वाला, नायक के सामने 
उरयो-ञयो वचन बोलती है, वह रसिक अतृप्त होता हज; जाला के सुख को त्यो-त्यो 
सादर देखता रहता है ( भतः त॒म दुःख का -अनुमव न करो.) ॥ ४२७ ॥ 


सखी नायिका को, मान स्थर रलने की शिक्षा दे रदी है- 
मित्रशरोच्य समं गुर कृत्वा कदनमपि समारब्धः । 
अथः सतामिव हतो मुखवैर्येण मानोऽयम्‌ ॥ ४२८ ॥ 


पदाथं--मितरैः समम्‌-मित्रो के साथ ¡ विचार्य विचार कर । गुर- 
महत्तस्म्‌ | कदनम्‌--करृटमपि। कृत्वा--करके। आर्धः--मारम्भ करिया गया | 
सताम्‌--समौचीन, सजनो का । अर्थः--मामला, काम । इव--समान । अयं 
सानः--( तेय ) यद मान । सुखवैरुष्येण--मुख की अस्वामाविकता से । 
हतः--विनष्टः | 


सरखाथं-मिरनो के साथ विचार कर, महत्तर कलह भी करके आरम्भ 
किया गया सजनो का मामला मथवा काम, (.उनके ) मुख की अस्वाभावि- 
केता के कारण ( अन्यथा समञ्च लिये जाने से ) नष्ट हो जाता दै, उसी प्रकार 
सखियो के साथ विचार कर्‌, महत्तर कलह मौ करके आरम्भ क्रिया गया तेय 
मान, ( तेरे ) एल वैरक्षण्य ( आन्तरिक प्रसन्नतासूचक् चिह्न अथवा प्रिय 
को समादित करने भादि की चिन्ता से उस्पन्न मलिनता) से नष्ट हौ जाता 
५ अतः क्छ समय तक तो सुख की स्वाभाविकता मान के अनुरूप 
चनाये रख ) | 
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अथवा नायक मानिनी नायिका से'कह रश है-- 
मिचरैः समम्‌--मित्रतुल्य ( उपकारक ) । कटंनम्‌-( १ ) क्टेश, (२ ) 
ट । मुखवेरष्येण--८ यह उचित न्दी है एेसा सोचकर ) दुध्व की सद्र 

से । हतः-- अनादरणीय | 

मित्र के समान उपकारक समन्नकर, महान्‌ कटे भी उठाकर अजित 
क्रिया धन, विवेकियो को दुःखद होने से अनादरणीय दोता दहै; तथा मित्रके 
समान उपकारक समञ्च, कहादि करके भी तूने जो मान क्ियाहै वद सन्न 
दुःखदं यने से तू उसमे सादर मत वन-उसे छोड दे ॥ ४२८ ॥ 

लजविद्य, नायक के दाथ बढ़ने पर, दूसरी भोरर्मह फेरठेने वारी 
नायिका से नायक कह रहा है- 


मम रागिणो सनस्विनि करमर्षयतो ददासि पृष्ठमपि । 
यदि तदपि कमङ्बन्धोखि सन्ये स्वस्य सोभाग्यम्‌ ॥४२९॥ 
पदाथं--दे मनस्िनि-- प्रशस्त अन्तःकरण वाटी [ मम, रगिणः--( १) 
अनुरागतः, (२ ) रोहित्यवतः--८१ ) मुन्न अनुरागी, (२) रोदित को । 
करम्‌-( १ ) हस्तम्‌; (२) किरणम्‌ ! समर्पयतः--देते ये । प्ृष्मपि-- 
पीठ. भी 1 यदि ददासि-जो देती हो| तदपि--तो भी ˆ कमल्वन्धोः इव-- 
सूं के समान । स्वस्य सौभाग्यम्‌--मपना सौभाग्य । मन्ये--समञ्चता हू । 
सरखाथे-जैसे रागी ( छोदित ) सूयं जब अपना कर ( किरण ) ऊपर 
डालता है तो उसकी ओर ( प्तः सेवयेदकंम्‌--सूं का सेवन पीठं की ओर 
करना चाद्िये--इस उक्ति के अनुसार ) ठम पीठ कर लेती हो; ठीक उसी 
तरह अनुरागवान्‌ मैने जब ( कुचस्पशं के स्यि ) कर (दाथ) बढाया तो 
तमने मेरी ओर पीठ कर दिया, तथापि (इतनेसेभी) मै अपनेको कृतां 
समञ्चता हूं ( क्योकि इस प्रकार तुमने चोखी के बन्द ॒खोख्ने का मञ्चे अवसर 
प्रदान किया ) ॥ ४२९ ॥ 
नायक सखा से रजस्वला का चत्त चता रहा है-- +` 
मा स्पृज्न मामिति सङ्कपितमिव भणितं व्यञ्धिता न च व्रीडा। 
आलिद्खितया सस्मितशुक्तमनाचार किं कुरूपे ॥ ४३० ॥ 
पदाथ मां मा सपरश--मुञ्चे खश्च न करो ] इति सङ्कुपितमि भणितम्‌-- 
ठेसा सकोप सी उस्ने कटा } व्रीडाचन्‌ व्थज्जिता--ओौर छ्जा व्यक्त नदीं 
की ` आलिद्धितया--आलिद्धित उसने । सस्मितम--पस्कयादट के साथ । 
उक्तम्‌ू--कदहा ।-अनाचार }--याचारदीन ! किं कुरषे- यद क्या कर र्देदो? 
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सरछार्थ-( आलिङ्गन करते समय ) सुने खलं न करो-ेसा मिथ्या 
कोप-युक्त वचन उसने कहा; किन्त आलिङ्गन कर ठेने पर मुस्कराती हद 
बोली कि हे आचार्टीन, यहक्यार्देहो१ (८ कामिनियो को सर्वंदारतमे 
सुख मिक्ता है ) ॥ ४३० ॥ 


मुदल्ञे की कुख्यओ के प्रीति-पात्र उपजीविर्यौ को, छम्पर पुरुष से प्राप्त 
द्रभ्यके गवंसे अपने यदसि निकाल्ती स्त्री से कोई श्नी अन्योक्ति दाय 
कह रदी है- 
मूलानि च निचुलानां हृदयानि च इूरुवसतिख्टानाम्‌ । 
मुदिरमदिराप्रमत्ता गोदावरि फं बिदारयसि | ४३१ ॥ 


पदाथ--गोदावरि--गां ददाति (गो +-दा +बनिप्‌-डीप्‌, नस्य रः )-- 
( १ ) नदीविरोष, (२) तन्नाम्नी स्त्रीक सम््रौधन। मुदिरमदिराप्रमत्ता-- 
सुदिरः ( १-- मेषः, ₹--रुम्पटपुखुषः ) तद्रूपा या मदिरा तया प्रमत्ता-( १ ) 
मेघरूप, (२) रम्पट पुरुष रूप मद्य से प्रमत्त | निचुलानां--तयस्थट्क्षा- 
णाम्‌ , मूलानि-तरस्थ वृक्षो के मूल को ] कूख्वसतिकुल्यनाम्‌-- कूले वसतिः 
आवासः यासां तासां ङख्यनाम्‌-तट पर बसने बाखी कुख्यओं के । हृदयानि 
च--दृदयो को ! किं विदारयसि--क्यो विदीणें कर रही है १ 

सरखाथे--दे गोदावरि ! मेधरूप मद्य से प्रमत्त तू तस्थ इक्षो के मूढ 
को तथा ( उनकी छाया मै सुख ट्टने वाट ) कुल्य के हृद्यो को क्यो 
विदीणं कर रही है ( नाम से तो तू गोदावरी--गोदान करने बारी--ह, फिर 
यह अधमं चरण क्यो कर रही है { )। 

( ऊक विद्यान्‌ त्स्य क्ष ओर कुल्य मे सम्बन्ध का कारण, वृं 
का सकेतस्थक होना मानते हे परन्तु प्रस्तुत पश्च मे कोई पुष कुल्य का 
संकेतस्य कैसे दोगा--यह विचारणीय दहै ) ॥ ४३१ ॥ 


अनाचारप्रविष्ट किसी गुणशाली व्यक्ति से को$ कह रहा दै-- 
मख्यद्ूमसाराणामिव धीराणां गुणप्रकर्पोऽपि । 
जडसमयनिपतितानामनादरायैव न युणाय । ४२२ ॥ 


पदाथ--जडसमयनिपतितानाम्‌- जडस्य समये आचारे निपतितानाम्‌-- 
(१) मखं के आचारम पतित, मृखं का सा आचार करने वाखा, (२) 
शीतकारू मे प्रास्त समयाः शपथाचारः--इत्यमरः । मल्यदुमसाराणाम्‌ 
इव--चन्दनसार की भोति ! धीराणाम्‌-धीर व्यक्तियों का गुणप्रकषः-- 
गुणानां ( १--पाण्डत्यादीनाम्‌, २--सौगन्ध्यादीनाम्‌ ) प्रकषैः--पाण्डित्य आदि, 
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सौगच््यादि गुर्णो का आधिक्य अनादसयय एव--अनादरके व्विदी) न 
। गुणाय-- गुण के च्य नर्ही दता | 
सरलार्थ मूख का आचार करने वे धीर व्यक्तिर्यो का गुणाधिक्व, 
दीतकाल मे प्राप्त चन्दन के सौगन्ध्यादि गुण कीति अनादर के ष्िदी 
होता है, गुण के ट्यि नदीं | ४८३२ ॥ 
किसी वििष्ट नायिका से अपनी समता करती किसी सीसे एकन 
यन्योक्ति दारा कहं रदी है 
मधुमथनमौलिमा्े सखि तल्यदि तुटसि रिः युवा राधाय्‌ । 
यत्तव पदमदसीयं सुरमयितुं सोरभोडेदः ।॥ ४३३ ॥ 
पदार्थ--मघुमथनमोलिमाञे [--मधुमथनव्य श्रीकृष्णस्य मौटेः माठे-- 
श्रीकृष्ण के मत्तक पर माला रूप । सखि ! तल्सि [--तल्सी नाम्नी सखी का 
सम्बोधन । यघाम्‌--राघा को। वरणा-वेकार । किम्‌-र्स्यो । वल्य्ि-- 
अपने समान समञ्चती दै । यत्‌--क्योकरि ! तव रौरमोदूमेदः-- तेरा परिम- 
लोद्रेक | अटसीयं पदम्‌-उस्के चरण को । सुरभयितरम्‌-पुरभित 
कटने को है । 
सस्छार्थ-श्ीक्प्ण के मस्तक पर मालारूप सखि तुलसि { तू राधा को 
अपने समान क्यों समञ्नती दै १ क्योकि ( श्र॑कृप्ण सवंदा राधा के चरणो पर 
प्रणाम करते है अतः मस्तकमाख होने से) तेरे परिमल का उद्रेक राघा 
के चरणको सुरमित क्रनेके ल्थिदीदै (इसप्रकार जो गौरव उसे प्रास्त 
है, वद तननि नदीं ) ।। ८३३ ॥ 
कोई, नायिका के विघव में सखा से कट्‌ रदा दै-- 
मयि यास्यति कृत्वावधिदिनसंख्यं चुम्बनं तथाश्षम्‌ । 
प्रिययाचु्लोचिता सा तावत्सुरताभमा रजनी । ४३४ | 


पदार्थ-- यास्यति मयि--जव गँ बाहर जाने वाला था} अवधिटिन- 
संख्वं--जितने दिन मुन्ञे बाहर सदना था उतनी संख्या म । चुम्बनम्‌ तथा 
आद्टेपम्‌--चुम्न तथा आचिङ्गन कर 1 तावत्‌ सुरताक्षमा--उतनी संख्या 
मे सुरत-सम्पादन ये असमर्थं । रजनी । तया--उसने ! अनुखोचिता-- जिस 
पर सोक किया गया । 

सरटाथं--जवर्मे बादर जा रा या, प्रिया नै मेरे वादर रहने कै दिनो की 
संख्या के वरावर चुम्बन तथा आलिद्धन कर, उतनी संख्या मेँ सुरत का सम्पादन 
न कर सकने वाटी रातत पर खेद प्रकट करिया | ४३४] 
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कोई वेदा की प्रशंसा कर रहा 2ै-- 
सृगमदनिदानमटवी छृङ्कुममपि ठृ पकरायिका वहति । 
हटविलासिनि भवती परमेका पौरसर्वस्वम्‌ ॥ ४३५ ॥ 
पदा्थ--अय्वी--वन | मृगमदनिदानम्‌--कस्तूरी की उत्पत्ति का स्थान । 
कुद्धममपि-कुङ्कम को । कृषकवारिका वहति-- किसान की वापिका रखती है 
अर्थात्‌ किसान की वारिका मे होता है। दे द्विलासिनि । भवती एका- 
केवर तुम । परम्‌-अव्यन्त । पौरसवंस्वम्‌--पुर के रोगो का सर्वस्व हो । 
सरखाथे कस्तूरी वन मे, कुम किसान की वाचिका मेँ होता है ८ अत 
ये नागरिक को साधारणतः स्पृहणीय दोते दं); दे वारा्गने! एक तुम पुरके 
लोगो का परम सवसव हो ( नगरमात्र मं वास होने से तुम नागरिकौ को असा- 
घारण स्पृहणीय हो ) ॥ ४३५ ॥ 
वसन्त-कार म नायक के बिना नदीं रहा जाता-देसा, नाधिका सखी 
` से कह रदी है-- , ~ 
मधुदिवसेषु ्राम्यन्यथा यथा विशति मानसं भ्रमरः । 


सखि रोहकण्टकनिमस्तथा तथा मदनविरशिखोऽपि ।।४३६॥ 

पदाथं- दे सखि | मधुदिवसेषु--वसन्त समय में । श्राम्यन्‌--धूमते हुए. । 
यथा यथा--उ्यो ज्यो । रोहकण्ट्कनिभः- खोदे के कोँटे के समान ! मानसम्‌- 
मन में 1 भ्रमरः विद्यति--भ्रमर प्रविष्ट शेता है 1 तथा तथा--््यो यो} मदन- 
विशिखः यपि--कामदेव का वाण भी । 

सरखाथं--हे सखि { वसन्त के दिनो मे, रोदि के कीटे के समान भ्रमर 
ज्यो-ज्यो चित्तम प्रविष्ट होतादै, त्योत्यो कामदेव कावाण भी (अतव 
किसी से सुन्े मिलाथो ) अथवा चित्त मे व्योर्व्यो इधर-उधर मेरे ल्यि 
ही घूमता ह्या भ्रमर सा नायक प्रविष्ट होता है व्यो-स्यौ लो के कोटे के समान 
( दुःखद्‌ ) मदनबाण मो हृदय म प्रविष्ट होतादै ८ इसके दशन से 
मे मदन शरपीडित हू, उसके विना यँ -रद नदीं सकती, अतः शीघ्र 
मिखाओ ) ॥ *५३६ ॥ 

नायक्र नायिका से कह रहा है-- 


समयि चकिते तव शक्ता दशः स्वभावास्िये सपानीयाः 


सत्यममूल्याः सः प्रयान्त मम हृदयदारत्वम्‌ ॥ ° २४७ ॥ 
पदाथे--ग्रिये | मयि चलिते--प्रस्थिते--मेरे प्रस्थित होने पर । मुक्ता 
€ १ ) व्यक्त; ( २) सुक्ताफल ।.स्वभावात्‌--स्वमाव. से । सपानीयाः--(८ १.) 
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अश्रनलवीली, ( २ ) तेनोविरोषद्ांटिनी 1 अमूल्याः--( १) उच, (२) 
बहुतर द्रव्य से रभ्य । तव दृशः--तेरी दृष्टि । मम हदयदासतवम्‌-हटयस्य 
( १--चित्त का, र्--वक्षःस्थर का ) हासवम्‌--( १.) अपहासक्त्व, (२ ) 
दास्भाव । सद्यः प्रयान्ति--तत्काल प्राक्त हेती ई । सत्यम्‌--यह्‌ सत्य दै । 
सरछार्श--दे प्रिये { सत्य समन्नो । मेरे चलते समय तेरी मुक्त, स्वभावतः 
अश्रुजल्वती उच्छ दृष्टि मेरे चित्तको हर ठेती है जसे विशेष चमकते अमूल्य 
मुक्ताफल, वक्षःस्थल का हार वन जति दै ( वम्दारे इस प्रकार विलोकने 
मेने अपना गमन स्थगित कर दिया ) ॥ ४३७ ॥ 
म मल्यन्त मदनपीडित हू--रेसा, नायक नाविका से कद रहा दै-- 
युग्ये मम मनसि शराः स्मरस्य पञ्चापि सततं ररा; | 
शङ्क स्तनगुटिकाद्वयमर्पितयेतेन तव हृदये ॥ ४३८ ॥ 


 पदार्थ-दे परग्पे ! स्मरस्य पञ्चापि शराः--कामदेव के पोचो वाण} मम 
मनसि--मेरे मन से । संततं रुग्नाः--निरन्तर रुगे द 1 एतेन--इसने, काम- 
देवे नै तव हृदये--तेरे छ्य मँ । स्तनगुरिकाद्वयम्‌--स्तनरूप दो गोर । 
अर्पितम्‌--डार दिया ! शर्धे--मे सोचता हूं । 
सस्टाथ- दे सग्धे { कामदेव के पचो राण मेरे मनने निरन्तर रगे 
(मेरे मनको मरी मोति विद्ध किया ओर अभी तक निकङठे नही, उसके 
पास इस प्रकार वाणो का यभाव दहो जाने से) उसने तेरे हृदय मे दो गोलियों 
का प्रहार किया-वे गोलियों तुम्हारे वक्ष स्थल पर दिखायी पड़ते यही दोनो 
स्तन द (तभी तो गोटी की वेदना स्वल्प होने से तषमे धेयं दहै, वार्णो की वेदना 
अधिक दोने से मुद्यमे धेयं नुदं है ) ॥ ४३८ ॥ 


नायिका ( गौपी ) श्रीकृष्णविषयक आसक्ति का कारण वताती हुई, सखी 
से कद रदी दै-- 


मधुमथनयदन्‌विनिदहितवंशीसुपिराल॒सरारिणो रागाः । 
हन्त हरन्ति मनो मम नलिकाविशिखिाः स्मरस्येव ॥ ४३९ ॥ 
पदार्थ--मधुमथनवदनयिनिदितवद्ीयुषिरानुसारिणः--ीङप्णमुखे विनि- 
हिता धृता या वंश्षी तस्याः यन्ध्रानुस्ारिणः--्रीकृष्णके अघर पर रक्खी मुर्छी 
केचिद्रोसे निक्डे।! यगाः--राग1 स्मरत्य--क्रामदेव के नलिकाबाणा 


इव--नल्िका के बाणके समान] इन्त-खेद है)! मम मनः दरन्ति-मेरे 
मनकोदहरक्ेते दै) 


सरखाथं-खेद का विय है कि श्रीकृष्ण के मधर पर रक्खी वंशी के वि 
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से निकटे राग नावकके तीयोकी मोतिमेरे मनको हरेते ई, बेधते ई 
( अतः उनसे मन्न शीघ्र मिला ) ॥ ५३९ ॥ 
दस दोनो भिनो मे जिसके प्रति वुम्दारा अनुराग हो; उसकी सङ्गति करो 
यौर एक की सङ्गति करने मे दूसरे से भय है--यह शङ्का मत कयो-रेसा, 
दूती नायिका से कह र्दी है-- 
महतोः सव्रत्तयोः सखि हृदयग्रहयोग्ययोः सयुच्छितयोः | 
सञजनयोः स्तनयोरि निरन्तरं संगतं भवति ॥ ४४० ॥ 
पद्‌ाथ--महतोः--( १ ) शरेष्ठयोः अत एव परच्छिद्रप्रेपरणटोषरहितयोः- 
श्रेष्ट अतएव परच्छिद्रान्वेषणरूपटोष्ररहित; ८ २ ) महापरिमाणद्यालिनोः-- 
महापरिमाण के } सुद्रत्तयोः--( १) समीचीनाचरणयोः-- समीचीन आचरण 
के, (२) समीचीन--वठुल । दे सखि ! हध्यग्रहयोग्ययोः-( १ ) चित्ते 
स्थापयितुं योग्ययोः--चित्त मे वसाने योग्य अथवा भआलिङ्गनयोग्य, (८२) 
वक्षःस्यल्थितिश्ालिनोः-- वक्षःस्थल पर रहने वलि । समुच्छरितयोः--( १) 
उन्नतयोः नवीनयौवनमाग्योदयादिशालिनोः- उन्नत अर्थात्‌ नवीन यौवन एवं 
भाग्योदय वाङ, ( २) नवीनोदयवतोः-नवीन उदय जिनका हो रहा दै। 
सञ्जनयोः-- दो सज्जनो का । स्तनयोः इव--दो स्तनो का सा । संगतम्‌-साथ 
मैत्री ! निरन्तस्म्‌-नास्ति अन्तरं यस्मिन्‌ तत्‌- जिसमे अन्तर नदीं है, अवि- 
छन, गह्या । मदति--होता हे । 
सरलाथ--श्रष्ठ अतएव परच्छिद्रपरेषणरूप दोष से रदित, समीचीन 
आचरण वाले, चित्त सँ वसाने योग्व अथवा आलिद्धन योग्य, नवीन यौवन एवं 
भाग्योदय वाटे दो सञ्जनो का परस्पर साथ अथवा मैरी; महापसिमाणाखी; 
अच्छे गो, वक्षःस्थल पर रहने वाले, नवीनोदय वाटे दौ स्तनो के साथ अथवा 
सङ्खति की मोति मविच्छिन्न अथवा गहरी हयती है ( अतः दोनो मेँ जिसके प्रति 
अनुराग हो उसकी संगति करो ओर दोनो मे किसी से भय मत करो ) | ४४० ॥ 
किसी नाधिका मे मासक्त नायक, अपने उपदेश देने वाटे मिचरको 
समञ्चा रहा है 
मम वारितस्य वहुभिभूयो भूयः स्वयं च मावयतः । 
जातो दिशीव तस्यां सखे न विनिवतंते मोहः ।॥ ४४१ ॥ 
पदाथ--ब्रहुभिः वारितस्य--अनेक विवेकरीर ओर सु्ज्जनो से रोका 
गया । भूयो मूधः--वार्वार । स्वयं च भावयतः--स्वयं विचार करता  मम-- 
मेरा । दिदि इव--जेसे दिशा मे । तस्यां जातः मोहः--उषमे हो गया मोह 
( प्रीति, २--भ्रम ) ] न निवतंते- नह दूर होता । 
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सरछार्थ--अनेक विवेकर्यर भौर ख्न्जनो से येका गवा, स्वयं भी 
मने चास्बार विचार किया किन्तु लैस द्दामे दुमा मोह (भ्रम) दूर नदीं 
होता उसी प्रकार उस नायिकामें हो गवा मोद (प्रीति ) दुर न्दी रदा है 
( जैसे दिभ्भ्रम की निवृत्ति नहीं की"जा सकती उसी प्रकार तदूविषयक्त मेरे 
अनुरागकी मी नित्ति नदी कीला सकती अतः ठम्दारा यह उपदेश्च कि 
उससे प्रीति छोड दो--च्यर्थं है ) 1 ४४१ ॥ 

पराद्नारम्पर अतएव स्वजनो से परित्यक्तं किसी व्यक्ति के प्रति कोई 
यन्योक्ति द्वारा कह रदा है-- ४ 

मम्नोऽसि नर्मदाया रसे हतौ वीचिरोचनक्षेपेः । 
यग्रुच्यसे त्वर भ्र भरंशोऽपि ते शछाघ्यः ॥ ४४२ ॥ 
पद््‌ा्थ--तसवर [--तरशरेष्ठ ! नर्मदायाः--{ १) नर्मदा नदी (यह 
नदी विन्ध्यभिरि से निकखकर खंभात की खाड़ी में गिरती है) के, (२) 
म्म क्रीडाम्‌ मनोरजनं वा ददाति इति तस्याः-- मनोरंजन देने वारी; कला- 
कृखापवती के 1 वीचिलोचनक्तेपैः--८ १ ›) वीचयः एव लोचनक्षेपाः तैः-- 
तरद्गरूप कटाध्रो चे, (२ ) वीचिदस्येः लोचनक्षिपैः--तसंगो के समान कया 
से हृतः--आच््ट । स्वे-( १) जले, (२) श्रंगारदौ--( १) जरुमे, 
(२) श्गाराटि में 1 मग्नः असित्‌ मग्न दै | म्रष्टः यचयुच्यसे-यदि तू भ्रष्ट 
हा जातादहै। ते भ्रंशः सपि-तेया भ्रष्ट दोना भी। व्लाव्यः--प्रशंसनीय है| 
सरढाशै--दे तरुवर } नर्मदा नदी के तरद्गरूप कटाक्षो से मच्रष्ट तू जल 
मे निमग्न दहै भरखोगयदि तेन श्र्ट ( पत्तित) कहते ईैतो तेरा यद पतन 
भी इ्लाच्य है] 

( तसणश्रेष्ठ, कङाकखापवती नायिका के; तरौ के समान ( चंचल ) 
कयक्षो से आष्ट तू श्रंगारादि रस में मग्न है ( सतएव छोकनिन्टा का श्ञान 
नदी रखता ) । रोग वज्ञे पतितत कते दै, ८ वास्तव में ) तेरा यद पतन भी 
प्रशंसनीय ही है ( यदि एेसा निन्यकम भी कियाजाय तोरेसीदी नायिका के 
साथ ) ॥ ४४२ ॥ 

पाणिग्रहण के अवसर पर सालिक भार्वों के उदयद्ो जाने से सट््ज 
व्यक्ति से कोई कद रहा दै-- 

मेनारल्लासयति स्मरयति हरिं गिरिं च विथुखयति । 
कृतकरन्धविरम्बः परिणयने गिरिशकरकम्यः ॥ ४४३ ॥ 
पद्ाथे--परिणयने--विवादकायं मँ । कृतकखन्धविलम्बः--करतः कसवन्धे 
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पाणि्रहणे विलम्बः येन सः--जिससे पाणि्रहण मे विलम्ब दुभा ] गिरि्कर- 
कम्पः--गिरौ.रोते इति गिरिशः तस्य करकम्पः--प्रव॑त पर सोते द मतएव गिरिश- 
संरक शिवजी के कर का कम्पन। मेनाम्‌--पार्वतीमातरम-मेनानाम्नी 
पार्वती की भाता को! उन्लासयति (स्र )--दषित करता था दरिम्‌- 
विष्णुम्‌- विष्णु को | स्मेरयति--्दैसाता था । गिसरिम--दिमाख्य को । 
वियुखयति-( छज्जा-वश्च ) विभु करता था । 


सरला्थ--८ विवाह के अवसर पर सालिकभाव का उदय होना स्वाभाविक 
हे, ेसादयौदी जाता है, इसमे स्नाने की कोई वात न्दी, बड़े-बड़े ोगो की 
भी यदह अवस्था दो जातीहै) शंकर ओर पार्वती के विवाह के अवसर पर 
शंकर जी का कर कम्पित हौ गया जिससे पाणिग्रहण मे विलम्ब दो गया, 
उस सात्विक भाव का उद्य देखकर पावती की मात्ता मेना ( कामोद्रेकयुक्त 
जामाता पने से) प्रसन्न हो उदी; श्रीविष्णुजी ( अच्यन्त वैराग्यश्लाछा की 
देसी सवस्था है--इस कोक से ) युस्कराने च्गे; दहिमाल्यने (जामाता 
के इस भाव को देखना अनुचित है--इसल्मि ) उधर से मुख फेर 
ख्या ॥ ४४३ ॥ 


पथिक स्वगत कह रहा है-- 
मधुगन्धि ष्मतिस्यत्तिरकं स्वरुदुक्ति धृ्णद्रुणाक्षम्‌ । 
तस्याः कदाधराम्रतमाननसवधूय पास्यामि ॥ ४४४ ॥ 


पद्ाथ--मधुगन्धि-मघुनः गन्धः अस्ति अस्येति मधुगन्धि - मद गन्ध वाला 
धर्मतिम्यत्तिलकम्‌-घर्मेण प्रस्वेदेन तिम्यत्‌ आद्र॑तां गच्छत्‌ तिल्कं यस्य तत्‌-- 
म्रखेद से जिसका तिरक बादरं हो रहा दै । स्वल्दुक्ति--स्वलन्ती उक्तिः 
यस्य तत्‌-जिसका व्चन यस्छुट ह । धूणदसणाक्षम्‌--ूरण॑ती अस्णे अघिणी 
यस्य तत्‌ू--जिसके नेच घूम र्दे ई । तस्या--उसके | आननम्‌--युख को । 
अवधूव-- तिरस्कृत कर । अधरामृतम्‌-अधररूप अग्रत को । कदा--कन । 
पास्यामि-पीऊगा । 

अथवा--अवधूव - कम्पयित्वा, स्थितायाः इति दोषः--मुख केपाकर 
खड़ी नाधिका का । 

सरलार्थ--उस मनोवर्तिनी नायिका के मच्रगन्धवछे, प्रस्वेद्‌ से आद्र 
दोते हुये तिरक वाके, अस्छुट वचन वाके, धुमते लाल नेच वाङ सुख का तिरस्कार 


कर मै उसके अधरामृत का कव पान कल्ेगा ! अथवा एतादृश सुख को केपाकर 
स्थित उसके सधराग्त्त का पान क कद्धगा ॥ ४४४] 
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बहुतो को प्रिव र्गने वारी अतएव म्विता नायिका के प्रति कोसी 
कह रदी है-- 
मेदिन्यां तच निपतति न पद्‌ बहुवन्नभेति सर्वेण | 
अ्डिष्य कैन तरभेस्तुरीव चसनेरविंधुक्तासि ॥ ४४५ ॥ 


पदाथं--बहुवल्लमा-्य बहतो की बह्नमा हँ इति ग्वेण--इस गर्व 
से ! तव पदं-तेरा पैर! भूमौ न निपतति--मूमि पर नदीं पड़ र्दा है | कैः 
तरुणेः--किन. तरणो ने । यान्छिष्य--ालिद्धन कर | वसमैः--वस्त्र तुरी 
इव--जेसे तरी ( जलदो का प्क प्रकारका ओजार जिससे वनेका सूत 
भरा जात्ता है ) को | न विमुक्ता असि-तञ्चे नदीं छोड दिया | 
सरखाथे--मे वहतो की वल्नमा हँ इस गवं से तेरा पैर भूमि पर नहीं पड़ 
दाह) जैसे वस्त्र तुरी को वैसे दी किन तसणो ने आलिद्लन कर वेश्च नद्य छोड 
दिया ( तेरा गवं करना उचित नदी, अपितु निस नायिका मेँ कछाकलाप से 
आङ्ृष्ट नायक निमग्न रदे, उसी नायिका को ग्वं करना उचित है ) | ४४५ ॥ 


परपुस्षो मै अनुराग उन्न करने के ल्यि दूती नायिका से कह रही है-- 
मूके निसभमधुरं समष्यन्तो रसं परो विरसाः | 
इक्षव इव परयुरुपा विविधेषु रसेषु विनिषेयाः ।॥ ४४६ ॥ 
पदार्थ-मृले--आनन्दनिदाने, रदर्, सुरते इयर्थः--८ १ › रत मे, 
(२) मूल मे। निसर्गमधुरमू-ख्वभाव से मधुर रस्म्‌-( १) र्यादि; 
(२) ईख का रस । समर्थयन्तः--समर्षित करते हुए । पुरः--( १ ) छोगो के 
सामने, (२) अप्रभागमें । विरसाः-रसदीन। परपुरुषाः--परपुरुष | 
इक्षवः इव-ईख के समान } विविधेपु रसेषु-{ १ ) विविध स्ताटि; (२) 
अनेकविध मधुर परकासदि म | विनिषेयाः--विरोपेण स्थाप्याः--विरोष सूप से 
स्थापित करने योग्य ई] 
सरलार्थ--मूर ( आनन्दनिदान सुरत ) मे स्वभावतः मधुर स्यादि रस 
समर्पित करने वाठे, ( टोकभीति से ) लोगो के सामने नीरस ( वने ) पर- 
पुर, मूल मे मधुर, अग्रभाग मे नीरस ईख की भाँति विविध स्सोमे स्थापित 
करने योग्य होते ह ( परपुख्प मे अभिरचि व्यन्त उचित दै )। 
अथवा कोई स्त्री परपुरखपविषयक यनुराग की निन्दा कर रदी विविध--है 
रसौ मे स्थापित करने योग्य परपुरुष, ईख की भोति प्रथमतः मूर मँ स्वभाव 
से मघुर रस प्रीतयादि समर्पित करते, भागे विरस दोते द ॥ ४४६ ॥ 
१६ आ 
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नायिका, सखी से नायक फो अपमानित करने का कारण व्रता रदी दै 
महति सहे निहितः कुसमं वहु दत्तमचितो बहुशः । 
वक्रस्तदपि श्रनेधर इव सखि दुटग्ररो दपितः॥ ४४७ ॥ 
पदार्थ--महति सनेदे-( १ ) वहुतरे प्रेम्ण---्हुत अधिक प्रेम मे, (२) 
तैठे--अत्यधिक तैल मे } निदितः--पक्ला । कुमुमम्‌ बहु दत्तम्‌-- बहुत वार शूल 
दिया । सलि ! तदपि--तो मी । दुण््रहः--८ १) दुष्टः ग्रहः बाग्रहः यस्य-- 
जिसका आग्रह इट 8, (२ ) दृव्चातसौ प्रहय्व--दुट ग्रह । शमैदचरः दव-- 
शनैस्वर की मोति । दयितः--नायकः । वक्रः-- लुः न--अनुकुल नदी । 
सरला्थ--जेसे दृ रह शनेदचर की अनुद्रूलता के ल्यि उसकी प्रतिमा 
अत्यधिक तैर म स्थापित की नाती द, वहत प्रकारसे पूजाकी नाती दैः 
हे सखि, तदपि वह अनुकर नदीं होता, उसी प्रकार नायक्र मे बहुत प्रेम जरिया; 


चहुत प्रकार से सम्मान किया तदपि दु आग्रह वाला वद्‌ अनुकर नदीं दता 
( अततः मेर अपयघ नदीं दै ) ॥ ४४७ ॥ 
जर्नो से सेवित यौवनगविता तस्णी से अन्यस्त्री अन्योक्ति द्वारा कट 
रही है-- 
मा शवरतरुणि पीवयवक्षोरहयो भरेण भज गवम्‌ । 
निमेकिरपि शोभा ययो्जंगीभिरन्धुक्तेः ॥ ४४८ ॥ 
पदार्थ--शवरतस्णि-- वर की पत्नी । पीवरव्ोरहयोः--पीवरौ वक्षोरुहौ 
स्तनो तयोऽ-- मांसल स्तनो के) मरेण--भारसे। गर्बमा भज गवं मत 
कर 1 भुजंगीमिः-( १) सपिंणीभिः, (२ ) वेदरयामिः--( १ ) सर्षिणियो द्वारः 
(२) वेद्याभो दारा । उन्पुक्तैः--पसित्यक्तैः--छोडे गये । निमकः--कंल 
से । अपि--मी । ययोः ओभा--जिनकी शोभा हे । 
सरखाथे--दे शवर तरणि ! मांसल उोजो पर गवं मतत कर; जिनकी 
दभा स्पिंणियो द्वारा व्यक्त रकँचुलो से भी होती है ( जिनकी योम वेद्याओं 
दारा वक्त सारदीन पुरुपोसे भी होती है, अतः नीच व्यक्तियो से सेवित 
तजे गवं न करना चादिये ) | ४४८ |! 
नायिका; सखी से मानमद्ध का कारण चता रदी है-- 


मम इपितायार्छायां भूमावाछिङ्गय सखि मिरुतपुरुकः । 

 सेदमयत्वमचुज्छन्करोति किं नैष सामरूपम्‌ ॥ ४४९ ॥ 
पद्‌ाथे--हे सखि ! कुपितायाः सम--कुपितत मेरी ! छायाम्‌. भूमौ आलि- 
ज्ञय--छाया को भूमिं पर आलिद्धित कर । मिरुत्पुलकः-- मिलन्‌ पुलकः यस्य 
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सः--जिसे रोमाञ्च प्राप्त दो रदा है| स्नेदमयत्वम्‌-स्नेद की प्रचुरता को ] 
अनुज्छन्‌--न वयागता हूभा } पएषः--प्द प्रिय } फिं--क्या | माम्‌-रृन्चे। 
अरुपम्‌--करोघरदिताम्‌-क्रोधरदित । न करोति अपि तु करोव्येव--नदीं कस्ता 
ह यर्थात्‌ करता है । 

सरखार्थ--दे सखि { कुपित भेरी छाया का भूमि पर आदिन कर 
रोमांच को प्राप्त हया, स्नेदमयत्ता क भाव को न छोडता यह प्रिय मुञ्चे कोपरदित 
क्या नही वना देता है अर्थात्‌ बनादेता दै ८ उसका रेसा आचरण देखकर 
मैने मान परित्यक्त कर दिया ) । 

अथवा नायिका, जिसका मान कुछ रिथिल पड़ चुका है ओर नायक से 
मिलने को उत्कंठित दहो रदी दै, सखी से कह रदी है--कपित मेरी छाया का 
भूमि पर आलिद्धिन कर, संजातरोमाञ्च; प्रीतिमयता को न छोडता यह, मुल्चे 
सोषरदित क्या नहीं करेगा १ 

(चवत॑मानसामीप्ये वर्तमानवद्वा" इससे भविष्यत्‌कार मे भी लट्लकार है )| 
दे सखि सा करो जिससे वद मेरा अनुगमन करे ) ॥ ४४९ ॥ 


कोद, सला से कट रदा है-- 
युपित इव क्षणविरहे रिपुरिव इसुमेषुकेलिसदट्ग्रामे । 
दास इव श्रमसमये मजन्नताङ्धीं न त्रप्यामि ॥ ४५० ॥ 


पदार्थ--क्षणविस्दे--श्षण भर के विरह मं । मुषितः इव--दरा भा सा 
अर्थात्‌ मविचमान सा । कुदुमेपुकेछिसटग्रामे-ङ्सुमेधुः कामः तस्य केलिः 
प्व सदग्रामः तस्मिन्‌--कामकेलिसटग्राम में । रिपुः इव--शच्च सा | श्रम- 
समये--श्रम के समय मं। दासः इव-दास की मोति। नताद्धी-नतानि 
सद्धानि यस्याः ताम्‌--जिसके अज्ञ नत ई अर्यात्‌ सुन्दरी को 1 भनन्‌--ेवित 
करता । न त्प्यामि--तरप्त नदींदहोताहू। 

सरलार्थ-- उसके क्षण भरके मी विरह मे (अपनी असदिप्णुताके 
कारण ) अविद्यमान सा; कामकेलिसड््राम मे ( कामकलाशाल्ता के कारण ) 
खाच सा) श्रम के समव टास्त सा ( तदान्रानुवर्त) मे उस सुन्दरी का सेवन 
करता, तृप्त नदीं होता हूं ॥ ८५० ॥ 


सनुनव-विनय से मानवती का मान ओर दते दी रहने से खिन्नटदरय 
नायक के प्रति सखी कट री है-- 


यृश्चसि कि सानवतीं व्यवसायाद्द्वियुणमन्युवेगेति । 
खेहमेवः पयसाभिः सान्त्वेन च रोप उन्मिपति ॥ ४५१ ॥ 
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पद्‌र्थ--व्यवसायात्‌-मान दूर करने के उग्रोग से । द्विगुणमन्युवेगा-- 
दवियणः मन्युवेगः कोपवेगः यस्याः सा--जिसका कोपवेग दूना दौ गया | 
इति--इसल्यि । मानवतीम्‌--मानिनी को । फं मुञ्चसि--करयो छोडते दो ! 
स्तेदमवः--( १ ) प्रीतिजन्यः, (२ ) तैखजन्यः । यग्निः--आग । पयत्ता-- 
जलेन--जर से । उन्मिषति--भधिक दोती है । सान्तेन--अनुनयेन-- 
अनुनय से  रोपः--कोप । उन्मिपत्ति-्रदता है | 
सरछाथ--मान दुर करने के ल्यि किये गये अनुनय-विनयादिरूप उग्ोग 
से उसका कोपवेग दूना हो गया--इसी कारण से मानिनी को क्यो छोटे 
दो १ ८ जानते नदीं यो ) स्नेदजन्य ( प्रीतिजन्य ) कोप अनुनय से भौर स्नेद- 
जन्य ( तैरखुजन्य ) आग, पानी से ओर वदती है ॥ ५५१ ॥ 
अन्य सन्तापो से मदनसन्ताप दी वद्कर है-ेसा कोई किसी ठे कट रदा है-- 
¢ ( क = 4 ` 
मलयजमपसायं घनं वीजनयिघ्नं विधाय व्राहुस्याम्‌ | 
स्मरसंतापादगणितनिदाघमालिद्धते मिशरुनम्‌ ॥ ४५२ ॥ 
पदा्थ--ब्हुभ्याम्‌-दहाथो से } मल्यनम्‌--चन्टनम्‌--चन्टन को । 
अपसायं--दूर कर । धनम्‌ वीजनविध्नं विधाय प्ट का अत्यन्त विध्न छर 
अर्थात्‌ पधा इलाना वित्कुल बन्द कर } स्मरसन्तापात्‌--मदनसन्तापवयात्‌- 
मदन के सन्तापवश्च । अगणितनिदाधम्‌--न गणितः निदाधः येन तत्‌--जिस्नते 
ग्रीप्मकालीन गर्मी का तिरस्कार किया । मिथुनम्‌--ल्लौ-एुर्प का जोड़ा } आालि- 
द्ते-यालिङ्गन करता दै] 
सरछाथे--श्ाथो से चन्दन दूर कर, पदधा इल्यना चिल्छुख वन्द कर, 
मठन-सन्तापवदा स्री-पुरष, ग्रीप्मकालीन गर्मी की परवाह न कर परस्पर आलिङ्गन 
करते द ॥ ४५२ ॥ 
किसी की शरण म गया, परन्तु अरक्षित रदा व्यक्ति कट रहा दै-- 
महतोऽपि हि विश्वासरान्सदहाश्या दधति नाल्पमपि छ्यवः 
संधरणुतेशद्रीलदधिर्निदाथनयो न मेकमपि ॥ ४५३ ॥ 
पदार्थ--महारयाः--( १ ) ष्ठाः, ( २ ) गभीसयः-( १ ) श्रेष्ठ, (२) 
गभीर । विश्वासात्‌-- विवास से ! मदतोऽपि दि दधति- महान्‌ ( १-त्रेः 
₹--महापरिमाण ) को धारण करते है | ्घवः--( १ ) नीच; ( २ ) स्व्प- 
परिमाणशाली । अल्पमपि-- अल्प को भी । न दधति- नहीं स्थापित करते दै । 
उदधिः--समुद्र । अद्रीन्‌--पवंतान्‌--पर्व॑तो को । संव्रणुते--गोपयति--रक्षित 
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करता हे, छिपा ठेता है । निदाघनचयः--ग्रीप्मकाठ की नदियों । मेकमपि-- 
सण्ट्रक को मी 1 न गोपयन्ति नहीं रख पाती ई। 


सरखार्थ-गरष्ठ पुरुष विद्धाससेश्रेष् को रखते द| ल्घु ( नीच) 
छोटे को मी नहीं रख पाते दै ! गमीर समुद्र, महापरिमाणसाटी वदे पवतो को 
८ समुद्र को मथने बाले मन्दराचल के सजातीय दने से पव॑त की देषवत्ता तथा 
पर्वतो के च इन्द्रजन्य मय की परवाह न कर) रख लेता है, किन्तु ग्रीष्म 
काटीन नदयो, ( अषने दी आभित एवं शतामावदयूल्य ) एक मेदक की मी 
रधा नदीं कर पातीं | ४५३ ॥ 


मानारम्भ करती नायिका, से नायक कह रहा है-- 
मधुधारेव न युश्वसि मानिनि रुक्षापि माधुरीं सदजाम्‌ । 
कृतखभङ्ापि श्सं ददासि सम सरिदिवास्भोधेः ॥ ४५४ ॥ 
पदार्थ--दे मानिनि ! मधुधा इव--मधुधास के समान । सध्ापि- 
रूढ्ी भी, स्तेहाभाववती भी । सदहनाम्‌ माघुरीम्‌--स्वामाविकी माधुरी को । 
-न व्यजसि-नदही छोडती हो । कतमुखभङ्गा यपि-क्रेत सुखमदः यया सा- 
सुख को जिसने यक्र कर ल्या है 1 अम्भोधेः--जल्पेः--समुद्र को } नदी इव-- 
नदी के समान 1 मम--सृन्ने 1 स्तम्‌-( १) प्रीति (२) जल 1 ददासि-- 
देतीद्यो। 
सरलखाथ-दे मानिनि ! माधिक-मधुधाय के समान स्नेद्याभाववती भी ठम 
स्वाभाविकी माधुरी को नहीं छोडती हो । मुख को वक्र कयि भी तुम सन्ने प्रीति 
देती हो, जते नदी समुद्र कौ जल देती है ॥ ४५४ ॥ 
सुस्तो्ण्ठिति नायक, वीणा वजातौ नाधिका को; वजाना बन्द करने के 
लि क रहा है- 
मदनाकृुज्याघातेश्वि गृहिणि पथिकतदणानाम्‌ । 
वीणातन्त्रीक्ाणेः केषां न विकम्पते चेतः} ४५५ ॥ 
पदाथ--दे यदिणि { मदनाङ्ृष्टधनुर्ज्यावातैखि-- मदनेन आक्र्टस्य धनुषः 
उ्याधातैः इव--कामदेव दारा आकृष्ट धनुघ्र की प्रतयंचा के प्रहारो के समान । 
वीणातन्वीकाणैः--वीणा के तासो के शब्दो से! केषां पथिकतरणानाम्‌--क्रिन 
पथिकरतस्णो का । चेतः न्‌ विकम्पते--चित्त विकम्पित नही होता । 


सरछाथे- दे खदिणि ! कामदेव दवाय आक्र धनुष की प्रयश्चा के प्रहारो 
के समान, वीणाके तारके शब्दो से किन पयिकतसणो का चित्त पिकम्पित 
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नदी हो जाता अर्थात्‌ सभी का चित्त विकम्पित दो जाता दै (तेस यद वीणा- 
वाटन सुनकर पयिर्को के प्राण चले जायेगे मतः वीणावादन बन्द कर ) ॥४५५॥ 
नायक सखा से कह रदा है-- 


मम भयमस्याः कोपो निर्वेदोऽस्या ममापि मन्दाक्षम्‌ | 
जातं क्र चान्तरिक्षे स्मितसंदरतिनमितकधरयोः ।॥ ४५६ ॥ 
पदार्थ--क् च अन्तरिक्ष-कदीं मागं के बीच } स्मितसंशृतिनमितकन्ध- 
रयोः स्मितस्य संबस्या संगोपनेन नमितौ कन्धरौ ययोः तयोः--पुच्छुरादट 
छिपाने के ल्थि जिनकी ग्रीवा छकी दै (हम दोनों म) । मम मयम्‌--सृप्ने भवय । 
अस्याः कोपः--इसे कोप ! अस्याः--इतसे । निवंदः--आसनग्लानि । ममापि- 
जर सुनने । मन्दा्तम्‌-ख्जा का भाव } जातम्‌-हुभा । 

, सरखाथे--कदी मार्ग के वीच ( परस्पर टन हो जाने से रात के अनुभूत 
विलास के स्मरण से जन्य ) सुद्छुरादट को छिपाने के ल्यि श्चकी ग्रीवा वारे 
दम दोनो ( नायक-नायिका ) मे, सुनने (मेने प्रेम को प्रकट कर देनेवाला 
स्मित क्यो किया--यद सोचकर ) भय हुभा। इसे ( नायिका को ) मुञ्च पर 
( इसने पिरे एसा अदितकारक स्मित क्यो क्रिया--यह सोचकर ) कोप हुभा । 
तदनन्तर इसे ( नायिका को ) ( अति स्निग्ध एसे विदग्ध नायक पर मैने कोप 
क्यो किया--यह सोचकर ) आत्मग्लानि हुदै ओर सक्च (ममी कैसा मूर्ख 
जो एेसी नायिका को मी कुपित कर व्या--यह्‌ सोचकर ) कजा का भाव हुमा ॥ 

नायक, अपने सखा से; एक नाधिका मे तनिक भी नदी, दूसरी मे अधिक 
यासक्ति रखने का कारण वता रहा दै- 
युक्ताम्बर धावतु निपतत सदसा त्रिमार्गगा वास्तु । 
इयमेव नम॑दा सम वंशप्रभवाुरूपरसा ॥ ४५७ ॥ 
पदाथ--ुक्ताम्बरा--८ १ ) सुक्तम्‌ अस्व्रं वसनं, ( २ ) सुक्तम्‌ अम्बरम्‌ 
काश्च यया सा--( १) जिसने वख सुक्त कर दिया, ( २ ) जिसने आकादा 
छोड दिया । धावतु--दौडे ! निपततु-( चरणो पर, भूमि मे) गिरे। 
रिमागगा वा अस्वु--त्रिभिः मागः गच्छति इति-( १ ) त्रिमागं ( अनेक 
मागं ) पर गमन करे; (२) स्वग-मृष्यु-पातार मे गमन करे, अथवा चिमार्मगा 
( अनेकमागगामिनी ) दै । अतः अस्तु--तिष्ठत इत्यर्थः--बर रदे, रशे उससे 
प्रयोजन नही, वह मुक्ञ सुखदा नदीं । वंशपमवा--( १ ) सत्छुर मे उसन्न 
(२) वं (वेणु) से उन्न ( नमंदा को उत्ति वेणु से ह ) | यनुरूप- 
रसा--अनुरूपः रसः ( प्रीतिः, जटं ) यस्या सा--( १ ) अनुकूल प्रीतिमती, 
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|, 


(२ ) अनुकर जक वाली | इयमेव--यदी । मम-मुश्चे । नम॑दा-( १) 
सुखदा, ( २ ) .नदी विरोष का नाम, है| 
सररा्थं--भाका्च को मुक्त कर दौडने वाखी,. भूमि पर गिरते वाली; 
याकाश्च-गरत्युलोक-पाताल तीनो लोक में गमन करने बाली गद्धा की भाँति, चादे 
वह खर छोडकः दौढे, चरणों पर गिरे, अनेकमागंगामिनी वन लाय अथवा 
विविध प्रकार से अपनी यासक्ति प्रद्दित करे किन्तु सनेकमार्गगामिनी 
होने के कारण, वह रटे, अर्थात्‌ मुस्े वद सुखदा नदीं है । सत्कुरु मेँ उत्पन्न, 
अनुकूल प्रीति( रति )मती यदी, वंश ( वेणु ) से उत्पन्न, अनुकर जल वाली 
नम॑दा-सी मुञ्चे युखदा द ॥ ४५७ ॥ 
अभिसार के समय नायिका को नीला परिधान धारण करने का निदं 
देती द्रई दूती कह र्दी है-- 
सृगमदछेपनमेनं नीटनिचोटेव निशि निपेव त्वम्‌ । 
काषिन्ाभिन्दीवरमिन्दिन्दिरखुन्दरीच सखि ।॥ ४५८ ॥ 
पदाथ--दे सखि ! मृगमदल्ेपनम्‌--कस्तूरीलेपवन्तम्‌- अङ्ग मे कस्तूरी 
का ङेप किये । एनम्‌--नायक को } नीटनिचोला एव- नीरः निचोरः यस्याः 
सा, नीख्वल्रा एव- नीर परिधान धारण कर । निञि--रत मेँ } चम्‌ निपेव-- 
तू सेवन कर । काडिन्दाम्‌-युना म । इन्दीवरम्‌--नीर्कमल को । इन्दिन्दिर- 
सुन्दरी इव--इन्दिन्दिरस्य भ्रमरस्य सुन्दरी भ्रमरी इव- जे भ्रमरी । 
सरलार्थ--दे सखि ! कसूरी का केप कयि दए नायक का, नीरू परिधान 
ही धारण कर रतम तू सेवन कर, जसे कालिन्दो मँ नीलकमल का भ्रमरी उप- 
मोग करती है । 
( नायक; रात्रि ओर तू तीनौ का इस प्रकार एक वर्णं दौनेसे कोई कु 
जान नदीं सकेगा ) | ४५८ ॥ 
सखी, क्रिसी पथिक को नायिका से मिलने के लिट चातुर्॑पूर्ण॑ वचन से 
संकेतं कर रदी है- 
मम सख्या नयनपथे मिलितः शक्तो न कथिदपि चरितुम्‌ । 
पतितोऽसि पथिक विषमे घट्कुटीयं इुसुमकेतोः ॥ ४५९ ॥ 
पदा्थ--दे पथिक ! मम सख्याः--मेरी सखी के । नयनपये मिल्ितिः-- 
कय का विषय वना हुभा । कधिवपि-कोद भी] चख्ठिं न शक्तः-जा 
नदीं सका । विषमे पतितः अस्ि-ठुम यापत्ति म पड़ गये हो । इयम्‌-- यद्‌ । 
कुखमकेतोः--कुषुमम्‌ केतुः यस्य तस्य ( मदनस्य )-- जिसका केतु ( पताका 
अथवा चिह॒ ) छुषुम है । धट्छटी-मदस्‌ङ उगाने की चोकी ! 
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सरखार्थ--दे पथिक ! मेरी सखी के कयत जित पर पड़ गये ( आज तक ) 
उनम कोई जा नदं सका (उसका सौन्दयं देखकर कौन नदीं आसक्त हौ 
गया ) अतः तू आपत्ति म पड़ गया है। यह मदनयज की मसू उगाहने 
की चौकी है ( जैत घद्टकरुटी पर पर्टुचकर विना कुछ व्यि पथिक अगे नहीं 
जा पाता उसी प्रकार यद्यँजवबभागयेदोतो कुछ देकर दी अगे जा सकोगे 
अतः तुम यदो ठहर जाना चादिये ) ॥ ४५९ ॥ 

अपने अपराध के कारण भीत अतएव उदासीन नायक से नायिका की 
सखी कद रदी है-- 


महता प्रियेण नि्ितसप्रियसपि युभग सद्यतां याति । 


स॒तसंभवेन योवनविनाशनं न खलु खेदाय ॥ ४६० ॥ 
पदार्थ--मदता पियेण--अव्यन्त प्रिय द्वारा ! निमितम्‌-कृतम्‌--किया 
गया } अप्रियमपि--अप्रिय भी] सुभग ! सह्यतां याति-सह छया जाता, 
दुःखद्‌ नदीं होता । स॒तसंभवेन--पुप्रोत्पत्ति से] यौवनविनाश्चनम्‌--तारण्य 
का नश्च | खेदाय न--खेद्‌ के स्यि नदीं होता । ख्ध--निध्चितम्‌ । 
सश्खार्थ-दे सुभग | प्रिय से कुछ अप्रियमी दो गया तो वह स्य होता 
हे--उससे दुःख नही होता । पुप्रोद्त्ति से यौवन का विनाश दोन पर खेद 
नदीं होता रेसा निशित है। 
(अतः वुम अन्यथा न सोचो, तुम भय छोडकर उसके पास चरो) ४६०] 
नायक; नायिका की सखी से कह रहा दहै- 
मानग्रदथुस्कोपादयु दयितास्येव रोचते मह्यम्‌ । 
काश्चनमयी विभूपा दाहाञ्चितशुद्धसविव ॥ ४६१ ॥ 
पदाथ--मानग्रदगु स्कोपाव्लु--मानग्रदेण गुदः महान्‌ यः कोपः तस्मा- 
दनु--मान अद्धीकार करने से उसन्न महान्‌ कोपके वाद। दयिता--प्रिया। 
मद्यम्‌-रुन्ञे । अत्येव--यव्यन्त दी । येचते--रचती है । दादालितघुद्वभावा- 
दाहेन मच्चितः प्रकटितः छद्धभावः यया सादाद से जिसने शुद्ध भाव प्रकट 
किया] काञ्चनमयी--युवणनिर्मिता । विभूप्रा-विचिष्टमूमा इव-जेसे विशिष्ट भूप । 
सरखाथं--मान करने ते महान्‌ कोप के वाद्‌, प्रिया सन्ने, अथि मे तपकर 
शद्वरूप सुवणं कौ विभूषा ( भूप्रण ) के समान सुन्दर छ्गती है (जैसे दाह से 
सुवर्ण-मूपण नमल हो जातादै वेते द्यी मान के पश्चात्‌ नायिका निर्मदो 
नाती दे ) ॥ ४६१ ॥ 


इति विमान्याखल्यासमेता मकारञ्या । 
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यक्रारवस्या 
दूती नायक से, तद्विषयक नायिका की आसक्ति का वर्णन कर रदी दै- 
यूनः कण्टकविटपानिवाश्वल्पराहिणस्त्यजन्ती सा । 
वन इव परेऽपि विचरति पुरूपं स्वामेव जानन्ती ॥ ४६२ ॥ 
पदा्थ--सा--नायिका | कण्ट्कविरपान्‌ इव--कँटेदार वृ्वो की भोति । 
यश्चलग्रादिणः--मञ्चल पकड़ छेने वाले | -यूनः--युवकों को । स्यजन्ती--त्याग 
करती ] त्वामेव पुरुषभ्‌--तुम्दी को केवर पुरष जानती । वने इव--जेसे वन 
मे | पुरेऽपि--नगर मेँ भी  विचरति--विचरण कसती है । 
सरलार्थ--जैसे वह वन मे अच्चल फसा ऊेनेवाठे कण्ट्क-इष्षो को छोडती 
चलती है, उसी प्रकार नगरमे भी कौटिदार वरो की माति अञ्चरू पकड़ चने 
वाले ( स्प्रहणीय ) युवकों को ८ उनके स्वामाविक वलात्कार का तिरस्कार कर ) 
छोडती तमको द्यी ( मन्मथकसाकरापड्कशल ) पुरुष ( दूर को छ्ीठल्य ) 
समन्नती ( सावधानी से ) विचरती रहती है ( समी उसमै भाक्त द किन्तु 
वह तमने दी आसक्त है ) ॥ ४६२ ॥ 
कोई गुणी दस्द्ि, किसी समुदायमे गया, वक्षो ठिकाना न पाकर उन 
रोगो से कहता दै-- 
युष्माष्षपगताः स्मो विबुधा वाच्यात्रपाटवेन वयम्‌ । 
अन्तर्भवति भवर्स्वपि नाभक्तस्तन्न चिक्नातम्‌ 1 ४६३ ॥ 
पदाथे-विदधाः-- मोः पण्डिताः । वाडमात्पाय्वेन--पाण्डित्यमात्न के 
चक से | वयम्‌--दम । युष्मासु उपगताः--आप रोगों के पास अये । भव- 
सस्वपि--आप रोगो में भी । समक्तः--अन्नरदितः--दरिद्र | न अन्तर्थवति-- 
नही प्रवे पाता । तत्‌ न विज्चातम्‌--वह ज्ञात नहीं था। 
सररा्थ--पण्डित अन्‌ | इम पाण्डित्य माके व्छसे आष लोमोके 
पास्ये थे (सोचाथाक्रि भाप सव पाण्डित्य-ग्राहकरहगि, क्योकि कदा 
गया है--'विद्रानेव विजानाति विद्वजनपरिपरमम्‌ः ) कन्तु आप छोगोमे भी 
दरिद्र छीन नदीं दो सकता-- प्रवेश नदी पा सकता--दमें ज्ञात न्ह था 
अथवा (अभक्तःः--मक्तिरदितः ( जो पकी मक्ति अर्थात्‌ सेवा नदी कर 
सकता वह पाण्डस्यमाच्र-शाटी समावेश नदी पा सकता ) | ४६३ ॥ 
नायक, नायिका के नैपुण्य की प्रशंसा कर रहा है-- 


यत्रन दूती यत्र क्लिग्धा न दोऽपि निपुणया निहिताः । 
न भिरोऽद्ापि व्यक्तीकृतः स भावोऽतुरागेण ॥ ४६४ ॥ 
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पदर्थ--यत्र न दूती (्ेपिता)--जिसमं दूती नद मेजी गवी । लिनग्धाः-- 
प्रमादाः; दशः--कयाः अपिन निदिताः-प्रेमाद्रं कयक् भी नर्द किये गए । 
गिरः अपि--वचन भी नदीं यो गये | सः भावः अद्य--वद भाव याज । निपु- 
णया--उसर निपुण नाधिका द्वार} अनुरागेण--्रील्या, प्रीति से)! व्यक्ती 
कृतः---व्यक्त फिया गया | 
सरला्थै-निपुण नायिका ने अपने भाव को अनुकूल समय पर स्वयं 
अनुराग द्वास प्रकट कर द्या} दत कार्थ॑मेनदृती, न सनिग्ध टि, न वाणी 
दीका उपयोग किया क्योकि प्रियाके अहरागमे जैसी मावप्रकादिका कति 
निदित है, वैसी इन समे नदीं दै । 
कटी-कदीं स भावोऽनुगमनेनः पेता पाट मिलता ६--उस नायक कैः 
मरने कै वाद्‌ प्राण-परित्याग से जात भा कि यद्‌ उसमे आसक्त यी । 
कदी स जारोऽनुमरणेनः णेमा पाठ मिटता है--नाविका के अनुसरण से 
ज्ञात हुभा कि वद सृत इसका जार था | ४६४ ॥ 
सपद्री के अधीन रहना बहुत निन्द दै-एेसा कोट ली दूनरी चे कद री टै-- 
या नीयते सपर्या प्रविद्य यावजिता शुजगेन । 
ययुनाया इव तस्याः सखि मलिनं जीचनं मन्ये ॥ ४६५॥ 
पदार्थ--सपलन्या-( १ ) सपनी के द्वारा, (२) गह्वाके द्वारा या 
नीयते--जो पति ( समुद्र ) के पास पर्हुचायी जाती है । शनंगेन--{ १ ) जारेण, 
(२) सपंण-( १) जार द्वार, (२) साँपद्वारा। प्रविद्य--प्रवेड कर। 
या--जो । मवजिता--त्वाधीनीकृता--त्वाधीन कर ला गयी } यमुनायाः इव- 
यमुना की भोति । तस्याः जीवनम्‌--( १ ) उसका जीवन; (२) जल । दे 
सखि ! मलिनम्‌-८ १ ) निन्यम्‌ ; ( २ ) यामम्‌ } मन्ये--मानती हूं । 
सरलाथ-सपत्ली के दाया जो पति तक परहुचती है, जार दारा प्रवे कर 
स्वाधीन कर छी गयी; उसका जीवन दे स्वि] निन्य, जैसे गद्वाके द्वारा 
समुद्र तक पर्हुचायी गवी) सपं दारा प्रवे कर स्वाधीन कर ङ। गयो यमुना का 
लल दयाम दहै ! (नायिका को इस तरद्‌ रहना चादिये जिससे धर में सर्वे 
स्थान प्रात रदे ) एेसी मेरी मान्यता है ॥ ४६५ ॥ 
किप्ती नायक से मिलने के लिय दती, नायिका से नायक की प्रशंसा कर्‌ 
रदी द-- 
यस्मि्ियशोऽपि यञो दी्विधो मान एव दौःशील्यम्‌ । 
खुघुता युणक्ञतां फं नवो युवा सखि न ते घः ॥ ४६६॥ 
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पद्‌ाथ--यस्मिन्‌-- जिसके विषय मे ! अयशः अपि यद्यय भी यश्च 
हे हीः-ल्जा | विघ्नः--विघ्न है] मानः एव--मान दी! लैःरील्यम्‌-- 
दुःशीखता । ल्घुता । गुणक्ञता--गुणप्रवणता है । सखि ! किम्‌--क्या } नवः 
युवा--वह नवयुवक ! ते न दष्टः-तेरे दारा नदीं देखा गवया 

सरटाथं--जिसके विषय में तेरी अपकीतिं भी कीतिं है, कला विन्न हैमान 
करना दुःशीरता है, लघुता दिखाना गुणप्रवणता है ; एेसा रव तरुण दे सखि ! 
क्यातूने देखा है १ (यदि नहीं तो इसके दर्शनार्थं चीघ्रता कर ) 1 ४६६ ॥ 

खलो द्वारा माहास्म्य प्रट्न कयि जाने पर भी, उन पर विश्वास नदीं 
करना चादिये--ेसा कोई कट रहा ३- 


यद्वक्ष्यते खलानां मादास्म्यं कापि दैवयोगेन । 
काकानामिव्‌ शक्यं तदपि हि नचिरादनर्थाय ॥ ४६७ ॥ 
पदार्थ--दैवयोगेन--अद््वय ! कापि--कदीं । खटानाम्‌--दुषटो का । 
यत्‌ू-जो । माहात्म्यं वी्यते--मादासम्य दिखायी देता है । काकानां शौल्क्य- 
मिव--कौभो की श्क्लता, वेता के समान । न चियात्‌--शीथ्र । अन्थाय-- 
अनर्थके ख्य दोता ह| 
सरछार्थ--यदि दैववद्य; करीं दुष्टो का महत्व दिखाया देता है तो कौभो 
की प्वेतता के समान खछीघ अनर्थकारी होता है ८ दुष्ट, सजनो का-सा स्वमाव 
प्रकट करते दं, तो किसी यका्यं के उदेदेय से ही ) ॥ ४६७ ॥ 
खर्लोघेद्दीम्रेम का विघटन होता है--रेसा, कोद किसी से कद रदा है-- 
यत्खलु खरपुखहुतवहविनिदितमपि बुद्धिमेव परमेति । 
(~ ‰ [9 रोके ९.» म न 
तदनलशोचमिवांुकमिह रोके दुल प्रेम ॥ ४६८ ॥ 
पदा्थे-यत्‌--जो ! खलमुखटूतवहविनिदितम्‌ अपि--खलनां मखरूपो 
यो हूतवदोऽधिः तत्र विनिदितमपि धिप्तमपि- दुष्टो के मुखरूप अस्नि मे पड़कर 
भी 1 श्द्धिम्‌ एति--छद्ता को प्राप्त होता है ] तत्‌--वद । परम्‌-उक्कर2 
प्रेम । अनल्शौचम्‌--अनले शौचं श्चद्धिः यस्य तत्‌--जिस्तकी अथिमे जुद्धि 
इई दो । यं्॒कम्‌ इव--वस्र के समान 1 इइ ठोके-दस कोक में । दुरुमम्‌-- 
दुष्प्राप्य है । 
सरलरर्थ--जो दुष्टो के सुखरूप अधि में पड्कर भी जुद्ध रुढः वह 
उक प्रेम ( कौन जने स्वर्गादि मे दोताहोगा) इस लोकमे तो दुल्महै। 
(जैवे भम्निमे पड़्कर व्ल का विना दीदोतादै; उसी प्रकार खलो कौ 
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ज्ञात दहो जाने परपरेम का विनाश अवद्यहोजातादहै, अतः पेम इसदंगसे 
करना चाहिये कि दुष्टौ कोज्ञातनदो स्के) 
अथवा सचा प्रेम वही है, जिसका विघटन दुष्टो से भी नदो स्के--ेसा, 
कोई किसी से कह रहा है। अच्चिमे न जल्ने वेदो व्र दै--रेसा पुराणो 
मे प्रसिद्ध है] । 
अथवा इन दोनो का प्रेम सच्चा है-एेषी प्रशंसा जिस प्रेमकी दु्टभी 
करे वही निश्चित उक्ष प्रेम है अतएव दुरम है, अतः प्रेम इस टंगसे करे 
किदुष्ट भी प्रशंसा करे-रेसा एक घ्री दूसरे से कह रदी हे ॥ ५६८ ॥ 
विदेश-ग्रस्थान के स्थगन का कारण, नायक, सखा को वता रहा है-- 
यन्नावधिसथेयते पायेयाथं ददाति सर्वस्वम्‌ । 
तेनानयातिदारुणकशङ्कामारोपितं चेतः ।। ४६९ ॥ 
पदाथ--यत्‌--जो । अवधिं न अर्थयते-क्व रोये, एसी अवधि को 
जानने के ल्यि नहँ कुछ कहती । पयेयार्थम्‌-मागंग्यय के लि । सर्वस्वं 
ठठाति--सवर कुक देती है । तेन--उससे। अनया-इसर नायिका दारा । 
चेतः- चित्त । दारणरङ्काम्‌-महत्तयशङ्काम्‌- बड़ी भारी आरड्का को) 
आरोपितम्‌--प्रापितम्‌--प्राप्त करा दिया गया । 
सरला्थ--इसने ( प्रस्थान के समय ) मेरे लौटने कौ अवधि जानने की 
इच्छा नदींकी रजो मार्म.व्यव के लिय वंस्व देने लगी उससे मेरा चित्त 
वहत बड़ी श््काको प्राप्त हो गया (मेरे जाने के वाद्‌ अक्च्य प्राणत्याग कर 
देगी) अतः मेने प्रस्थान नही किया ) ॥ ४६९ ॥ 
नायक, नायिका के जघन की प्रशंसा कर रहा है-- 
यूनामी्याविरं वितन्वता तरुणि चक्ररुचिरेण । 
तव जघनेनाडलिता निखिला पल्ली खलेनेव । ४७० ॥ 


प्दाथे-दे तरुणि ] यूनाम्‌ ईष्यविसम्‌--युवको मे परस्पर ईष्याविर को । 
वितन्वता--विस्तारयता--जदाते दूये 1 चक्रपुन्दरेण--(१) चक्रवत्‌ स॒न्दरेण-- 
( गोल होने से ) चक्र के समान सन्दर, ( २) चक्रण समुदायेन इुन्दरः तेन-- 
समुदाय से सुन्दर । तव जघनेन--तेरे जघन ने } खलेनेव--दष्ट की माति । 
निखिला पल्ली-पूरी वस्ती को | आङुल्ता-- व्याकर कर दिथा । खल्ेनेव-- 
खलेन--धान्यमर्दनस्थानेन-एेषी मी व्याख्या की जा सकती है--दइस पक्ष मे 
न्वक्रसुन्दरेणः--का अर्थ वक्र के समान ( गोर होने से ) सुन्दरः होगा । 

सरलार्थ - जैसे सथरदाय से सुन्दर दुष्ट समस्त युवको मे ईष्याविर वढाकर 
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सारी वसनी को परेशान कर डार्ता है, अथवा मोकाकार सुन्टर धान्यमर्दन का 
स्थान ( अहमहमिका से ) युवको मेँ दप्यविर वदाकर सवको परेयान कर देता 
हे उसी प्रकार चक्र के समान सुन्दर तेरा यह जघन, युवको मे ( इसे प्राप्त करने 
कीहोडसे) ईव्यविर वढाकर सारी चस्तीको परेशान क्िदह्येदै (सभी 
तक्म आसक्त ई ) ॥ ४७० ॥ 
नायक आर नायिका की मैत्री देखकर कोई कह रदा दै - 
यावज्ञीवनमावी त॒ल्याश्चययो नितान्तनिर्भेदः । 
नदयोरिविप युवयोः सदे रसमधिकमावहतु ।॥ ४७१ ॥ 
पद्‌ाथ--यावञ्जीवनभावी--(१ ) जीवन भर स्थित रहने वाला, ( २) जव 
तक जल रहे तव तक स्थित रहने वाला । भव्यन्तनिमेदः--अव्यन्तं निर्गतः भेदः 
यस्मात्‌ सः-- जिससे भेदभाव विल्छुल निकर गया है, अयन्त अभिन्न | 
वल्याशययोः--त॒ल्यौ आश्चयौ ययोः तयोः-( १ ) जिनका अन्तःकरण समान 
३, (२) जिनकी गम्भीरता समान है । युवयोः-- तुम टोनो का । नव्योः इव-- 
नटश्च नदी च इति नदौ तयोः नदयोः इव--नद्‌ भौर नटी के समान ! एषः 
सञ्जः--यह सद्ध । अधिकम्‌ रसम्‌--( १ ) अधिक प्रीति; ( २) यधिक जल) 
आवहतु--रक्खे, दे । 
सरखाथं--जीवन भर स्थित रहने वाखा, अत्यन्त अभिन्न; वल्य अन्तः- 
करण रखने वाले ठम ॒टोनोँ का सन्ञ, समान गम्भीरताद्ाटी नठ भौर नी 
के, जल के रहने तक स्थित तथा अयन्त अभिन्न सङ्ग की भोति अधिक रस 
( प्रीति; जठ ) रखे--अधिक र्सावह वने | ४७१ ॥ 
नायक, सखा से मानिनी का वृत्त वर्णन कर रदा दै-- 
यच्निदितां शेखरयसि मालं सा यातु शठ भवन्तमिति । 
्रहरन्तीं शिरसि पदा स्मरामि तां गर्वगुरुकोपाम्‌ | ४७२॥ 
पद्‌ार्थ--यनिदिताम्‌--यया निदिताम्‌ टत्ताम्‌--जिसकी दी गयी । मालम्‌- 
माला को । दोखरयसि-शिरोमूषण कू्पमें धारणकर र्ेदो। श्ट! सा 
भवन्तं याठ॒--वह तेरे पास जाव } इति-रेसा ( ककर ) } शिरसि-- सिर परं) 
पटा--चरणेन--चरण से । प्रदरन्तीम्‌-प्रदार करती । ताम--उस } गवंगुस- 
कोपाम्‌-गर्वेण गुखः मदत्तरः कोपः यस्याः ताम्‌--गवं से महाकोप करने वालो 
को | स्मरामि--स्मरण करता ह | 
सरखार्थ--८ मेरे मस्तक पर माला देखकर ) जिसकी दी गयी मालाको 
( इतना आदर देता है ) सिर पर भूषणत्वेन धारण कर रहा है; इ शठ (अव्‌ ) 
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चद तेरे पास नाय (मैँतोजानेसेरदी), एेसा ( ककर) मेरे सिर पर 
-चरणप्रहार करती, गवं से महाकोप वाली उसको स्मरण करता हँ ( तक्ताछ 
व्यरणप्रहारादि से कोप का माजन कर सुरत का आनन्द देने बाली उस अनुपम 
नायिकामें हौ मेरी आसक्ति दै) ॥ ४७२ ॥ 
कोई, हक्िकिवधू के चाद्यं का वणन, किसी से कर रहा है-- 
योवनगुिं पत्यौ बन्धुषु युग्धत्वमार्जवं गुरू । 
कुर्वाणा हटिकवधूः प्रशस्यते व्याजतो युवभिः ॥ ४७३ ॥ 
पद्रार्थ--पत्यौ यौवनयुिं कुर्वाणा-पति से यौवन के चिहौ को छिपाती । 
चन्धुषु--बन्धुमओ मेँ } सुग्धत्वं कुर्वाणा--मुग्धा का भाव करती अर्थात्‌ बन्धुओ के 
सामने मोरी बनती । गुर आज॑वम्‌--गुख्जन के सामने सरता, सौम्यता 
करती । दकिकवधूः--दल्कखी । तस्णेः--तसण पुरुषो द्वारा । व्याजतः-- 
हाने से । धरशस्यते--प्रशंसित होती है । 
सरछाथं--( पति उपभोग न करे, इस उदेश्य से ) पने योवन-चिहों 
को पति से छिपाती, ८ युवती जानकर बाहर न निकलने देगे--यह सोचकर ) 
चन्धुभो के आगे भोली बनती; ( सरल समञ्चल्ेने पर मेरी कुटिका पर 
विद्यास न करेगे--यह सोचकर ) गुखजन के सामने सर्ता प्रददीत करती 
इलिकल्नी ८ जिससे इतने चाठयं की आदा नहीं की जाती, मपनी चातुर्यश्चालिता 
से) युवक्रो द्वारा, किसी बहाने से ( जिससे लोग जान न सके ) प्रशंसित की 
जाती दै ॥ ४७३ ॥ 
सखी, नायिका से उसकी गुणञ्चाकिता का वर्णन कर रदी है-- 
यो न गुरुभिनं मित्रेन विवेकेनापि नैव रिपुहसितैः । 
नियमितपूवैः सुन्दरि स विनीतत्वं तया नीतः । ४७४॥ 
पद्‌ार्थ--यः--जो । गुरभिः--गुख्जन द्वार । न-- नदीं । न भित्रैः--न 
मिनो दवाय } न विवेकेन--न विवेक द्याया । नेव रिपुहसितैः-न भो के 
देसने से । नियमितपूव॑ः--पूरवं नियमितः इति--पदहरे नियन्धित नही दुभा । 
सुस्दरि ! सः--उसे ! खया--तुमने ! विनीतव्वं नीतः--विनीत बना दिया । 
भवर्लार्थ-डे सुन्दरि ! गुख्जन ८ जिनका वचन उल्नद्धनीय नहीं होता ) 
खे, मिनो ( जिनका उपदे प्रिय एवं मान्य होता) से, विवेक ( जिससे 
स्वभावतः दोष-परिदार होता है ) से, शत्रो के हसने ( जो स्वभावतः दुःखदं 
होता है ) से भी, पिले नियन्तित नही हुआ था, उसे, दे सुन्दरि तूने ( अपने 
गुणो से ) विनीत कर छया ८ तेरे समान यन्य नायिका नदीं ई ) ॥४७४॥ 
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किसी के आश्चयसे संपत्तिशाखी बने व्यक्ति से कोद अन्योक्ति द्वारा कट 
रहा है 
यन्मूरमाद्रुदकैः इसुमं प्रतिपवं एलभरः परितः । 
द्रम तन्मासि वीचीपरिचियपरिणाममविचिन्त्य ॥ ४७५॥ 
पदार्थ--यत्‌--जो ! उदकैः-जल से । मूलम्‌-मूल । आद्र॑मू-आद्र 
ह । प्रतिपर्व--पर्वणि पर्वणि इति प्रतिपर्व॑-म्रवयेक काण्ड मेँ ! ऊुुमानि-एूल 
हे । परितः--सव ओर } फरुभरः--फलाधिक्य है । द्रुम ! मायसि-उस्मत्तः 
भवसि--उन्माद को प्राप्त दयो रहा दै। तत्‌--वह। वीचीपरिचयपरिणामम्‌ 
अविचिन्य--रहये के सम्पकं का परिणाम न सोचकर । 


सरलार्थ--जो जल से मूर आद्रं है, प्रतिकाण्ड मे पुष्पै, चारो ओर 
फलाधिक्य है भौर दे वृक्ष | तुम उन्मत्तो रटे दहो, वह दरों के सम्पकका 
परिणाम न सोचने से ( कतिपय दही दिनों मे तम निमृ हो जाभोगे ) | 

अथवा किसी दृष्ट नायिका की सङ्गति से सम्पत्ति प्राप्त कर उन्मत्त ग्यक्तिसे 
कोद कट्‌ रहा है--इसकी संगति से तुम्हा अनिष्ट अयद्य॑भावी है ॥ ४५५ ॥ 

नायिका की सखी नायक से कह रदी है-- 

यस्या स्मरसंगरविश्रान्तिप्राञ्जला सखी स्वपिति | 
^ ५ तर्वद्चिचोल (~ 
स वहतु गुणाभिमानं मदनध इव ॥। ४७६ ॥ 

पद्‌ाथ--स्मरसंगरविश्रान्तिप्राज्ञल--स्मरसंगरस्य मदनयुद्धस्य या विश्रान्तिः 
विगमः तस्मिन्‌ प्राज्ञला ( १प्रसन्ना, २-सरला )--कामयुद्ध के विराम 
होने पर प्रसन्न अथवा सरल । स्खी- नायिका । यस्याङ्क--जिसके अङ्क मँ । 
स्वपिति--सोती है । सः-- वह । मदनधनुर्व्निचोखः इव--मदनस्य या धनुरवछ्लः 
तस्याः चोलः आच्छादनपरः इव--कामदेव की धनुक्ता के आच्छादनपट के 
समान } गुणाभिमानम्‌-( १) णानाम्‌ कामकखाभिन्ञतादीनाम्‌. अभिमानम्‌- 
कामकलाभिन्ञतादि गुणो का; (२) गुणानाम्‌ तन्तूनाम्‌ अभितः मानम्‌ 
प्ररिमाणम्‌--तन्तुओ के वृहत्‌ परिमाण को] वहवु-अङ्कीकार करे | 

सरलाथे-मदनयुद्ध के विराम पर प्रसन्न सखी ८ नायिका ) जिसके 
अङ्कमे सोती दै वह कामदेव के युद्धविराम पर सीधी हुई उसकी धनुर्लता के 
आच्छादन पटके समान गुणाभिमान ( १-कामकलासम्बर्धी गुणो का 
सभिमान, २-तन्त॒भो का बृहत्‌ परिमाण ) र्खे ] ( सुरत से इस प्रकार नायिका 


को आनन्द देने बाला ही गुणवान्‌ है, अन्य पुरुष नहो ; अतः इस प्रकार के 
शण की प्राप्ति का यत्त करो ) ॥ ४७६ ॥ 


~ आयौसप्ररती 

स्ये< नामक्लावित्‌, नाविका से कह रहा दै 

यदि दानगन्यमात्रासन्ति सप्रच्छदेऽपि दन्तिन्यः | 
कविमिति मदपहूमदिनां करी कपोरस्थरीं वहति ।४७७॥ 

पद्रार्थ--वदि । दानयन्धमात्रात्‌ू--दानत्य मदोदकस्य यः गन्धः तादशः 
ड्व गन्धमानात्‌-मटजह के गन्ध के समान दी गन्धमान से | सप्तच्छदेऽपि-- 
सतच्छद ( टतिवन नामक इष्षविदोप ) मं भी । दन्तिन्यः--हथिनिों । 
दसन्ति--यसती द अर्थात्‌ मनुराग स्वती दे } करी--गन । मदपङ्कमलिनाम्‌-- 
मदपदरन मलिनाम्‌--मदपद्ूः से मलिन । कपोरस्यलीम्‌-गण्डस्थली कौ | 
डिमिति--क्यो । वदति--स्वता दै । 

सरलार्थ यदि ( गन के ) मदजल के गन्धके समान केवर गन्धमाच 
के कार्ण ही यिनि सप्तच्छद ८ छतिवन ) मे अनुराग रखती है तो गज 
मटमटिन गण्डत्यली फिर क्यो रखता है १ ( नायिका को अकृष्ट करने के ल्यि 
पुरपार्थं अवश्य अपेित ट ) ॥ ४७७ ॥ 

फिस्ौ नाविद्ना का नृत्त, कोई कद्‌ रदा है-- 

यदवधि विवृद्धमात्रा विकसितङ्कसुमोत्कया चणश्रेणी । 
पीतांचकग्नियेयं तदवधि पटल्लीपतेः पुत्री ॥ ४७८ ॥ 

पदाध--यदवमि--जव तत | शणघ्रेणी-सन की पक्ति | विकतितकुसु- 
सोक विकसितानां दपुमानाम्‌ उत्करः समूहः य्या: सा--जिसके कुसुम- 
मृद वित्सि ई । विकर्माचा-संजातमान्ा ] तटवधि--तव तक | पल्लीपतेः 
पर्रौ--प्रामािपति की पी] दयम्‌-चद) पीतांशचकप्रिया--पीतम्‌ भ॑द्यकं 
धियं यस्याः ना--जिसे पीतवन्स प्रिव ६। 

सरला जव तफेसनकी पक्ति के पुप्प विकत्तित वर्तमान ह तच तक 
य प्रामानरिपति खौ प्री पीतवस धारण करने की अभिसचि वारी है ( जिससे 
सनकः प पुर्पामं पीतप्रमर धारण करने के कारण उसे दूसरेलोगजानन 


५९ 


ष्‌ 
म ्वार व्र यथेयं अपने नायक से व्रर्‌ कर्‌ सके) } ४७८ ॥ 
स्यो नायिप्र च उत्त सीन्दर्यातिश्लय का वणेन कर्‌ रदी ६- 
यमृनानरद्वतग्टं न कुवलयं डसुमलावि तव यरभम्‌ । 
यद्रि मौगमायुसारी कारी भ्रमति न धरमरः ॥ ४७९ ॥ 
पदाव--दै दुरुनयव्--दुुमानि दुनाति दति-पुप्व को तोन वा| 
गणि}! नोरपमारी-टुगन्ये का अनुनगण क्सने षाया | क्षकारम--प्ंकार 


म्न मदय | श्मरः न $मपि---श्रमण न फस्ता। यृप्ुनातसद्रतस्लम्‌- 


५ 
% 


न 


॥। 
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यमुनायाः तरद्धेः तरल्म्‌--यमरुना की खदरी से चञ्चल । कुवल्यम्‌--नीलकमल । 
तव न इल्मम्‌--दनचे सुलम नर । 
सरला्थ-दे पुर््पौ का चयन करने वाटी सखि † यदि सुगन्ध का अनु- 
सरण करता एवम्‌ करार करतां भ्रमर चक्छर न छ्गये तो ( तेरे चपरतर नेरौ 
के प्रतितिम्त्र से ममिन्न होने के कारण ) वञ्च नीककमर ( का भवचय करना } 
स॒र्भन दो स्के ॥ ४८५७९] 
अपने द्वारा अत्यन्त दलित यदि सुख-दु्ठ का यनुमव न्दी करते, वे 
अत्यन्त मूढ ई-रेसा, कोई किसी से कट रदा दै- 
ये शिरसि पिनिहिता अपि भवन्तन सखे समानयुखदःखाः 
चङ्ग इव ते बाला एव्‌ जडाः पण्डः भावेऽपि | ४८० ॥ 


पदाथे-दे सखे { शिरसि बिनिदिताः अपि-मस्तके निहिताः अपि, 
अत्यन्तं लिताः यपि--( १ ) अत्यन्त लाल्ति, (२) सिरि पर धारण क्यि 
गये भी } ये--जो ! समानघुख-दुःाः-- समानं सुखं दुःखं च येषां ते--खाल्न 
करने वाले के सुख कौ यु ओर दुःख को ख समञ्ने वाठ । न भवन्ति-- 
नदीं होते दै । ते-वे पुरुष । चिङ्कुरः इव-केडाः इव- केशो की भोति । 
जडाः--मूढाः--मूह । पण्डुप्मविऽपि--वार्धकेऽपि--वुदपि मे भी चालः 
एव-- वाल्क दी ई। 

सरलार्थ--अत्यन्त कालित पुस्ष भी, सिर पर भी धारण किये गवे कर्थ 
की मति, यदि लालन करने वेके सुखे सुखी ओर दुःखसे दुखी नदीं 
दोते दै तो वे पुखष अत्यन्त मू, बृद् दोते हये भी वाल्क दी ह ( यतः उनके 
असद्‌ व्यवहार से दुःख नदय मानना चादिये ) ॥ ४८० ॥ 

इस कायं के अयोग्य दोतते हुये भी इसे, स्वामी ने यह कायं तप दिवा-- 
फसा, कोई किसी से कह रदा दै- 

यन्नियतनिगणं यन्न वंशजं यच नित्यनिर्वाणम्‌ | 


कि कुमेस्तन्निहितं घलुःपदे देवराजेन ॥ ४८१ ॥ 

पदाथ--यत्‌-जो } नियतनिगुणम्‌-( १) नियतं गुणेन मौर्व्या 

य्न्यम्‌ 5 ( २ ) चाठुर्यादिना चन्यम्‌-( १ ) मौवी ( धनष की डोरी } घे रदित, 

(२) चावर्यादिगुण से रदित | यत्‌-नो । न वं्नम्‌-वं्ः ( १- वेणुः, 

₹--अन्वयः, सत्कुलम्‌ ) तत्र जातम्‌-न वेणु से उदयन्न; न सत्छुर से उत्पन्न । 

यच--भोर जो । नित्यनिर्वाणम्‌--( १ ) नित्यत्िनाशि, ( २ ) निव्यं निर्वाणम्‌ 

विनाश्यः वस्मात््‌ू-- जिससे नित्य विनाश होता 2! तत्--वद ¡ देवराजेन-- 
१७ आ 


५ 
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डन्द्र मे); धनुःपदे--धनुघ के स्थान पर्‌ | निदितम्‌--दव्थापिति किया गया 
कि कमेः-हम उस्म क्या कर| 

सस्छार्थ--जो मौ्वीरहित दै, जो वेणु से उसन्न नदी दहै ओौरजो निलय 
विनासी है उसको इन्द्र ने धनुष के स्थान पर स्थापित करिया है, इसमे हम 
क्या करे १८ नो शुणो से रदित है, ' जो सत्छक से उन्न नदीं हुभा गौर जिसे 
नित्य विनाश दोतादै) उतेस्वामौ ने उन्तरदायिलपूर्णं पद्‌ पर स्थापित कर 
व्याह) इसमे हमारा अपराध नदीं दै) ॥ ४८१1 ,. 


एक नायिका स आसक्तं तथा दसरी म अनासक्त नायक से सखी कह 
रही ९~-~ 


या दक्षिणा, समस्यासदक्षिणो दक्षिणस्स्वमितरस्याम्‌ । 
जरधिखि सध्यसंस्थो न वेल्योः सच्कमाचरसि -॥.४८२॥ 
प्रदाथै--या--जो । दक्िणा--( १) अनुकूल, ( २) दश्िणठिकसंस्या-- 
{ १) अनुकूल, ( २ ) दक्षिण दिना म-स्थित । भस्याम्‌-ईसमे } त्वम्‌--च्‌ । 
अदक्षिणः--(.१ ).भननुक्रूरः, ( २) दक्षिणविकसस्थो न--( १ ) अनुचूल 
"नदी, (17 ) दभिण दिका मै. स्थित. नहीं .। तम्‌-त्‌.] इतरस्याम्‌--८ १ ) दूसरी 
से; (२). उत्तरटिद्रा मे ,जो" स्थित -है उसमे 1" दक्षिणः--( १ .) अनुकर 
(€ २) दक्लिणदिदया मं स्थित | मध्यसंस्थः-( १ ) समानपक्षपाती,"( २ ) मध्य 
दित्रस्थ । वेख्योः--( समुद्रतट क्री भूमि ) टानो' वेला के 1 - जलधिः 'इव-- 

.समुद्र की भोति । सदशम्‌ न आचरसि--उचित आचरण नहीं कर रहा है । 
सरखाथ- जसे टोनो वेखा ( समुद्रतट की भूमि ) के. मध्यदेश म स्थित 
समुद्र, जो वेला दधि द्द मे स्थित है उससे दक्षिण नहीं स्थित रहता-गोर जो 
चेखा उत्तर दिशा मे स्थित.है उससे दनिण स्थित रहता हे , उसी प्रकार तूजो 
नाविका त॒दचमें दक्षिण ( अनुकूल ) है तू उसमे भदक्षिण ( अनुकृ नदी ) दै । 
जो वञ्मे द्रक्षिण ( अनुकूल ) नदीं उसमे तू दृधिण ( अनुदक.) है.। त्‌ यद 
उचित आचरण नदीं कर रदा है ( बह तो जलधि, उकार ओर लकार मे भसेद 


दने से जधि दै, भतः प्रतिक आचरण "मूं को '.उचित'है, तच्च विल को 
ठेसा करना उचित नदी ) ॥ ४८२ ॥ ` 


यह नायक, विना उपभोग विये तुन्न नदीं छोडेगा--ेसा, सखी नायिका से 
कट रदी है- 


युगपल्जघनोरःस्तनपिघानमघुरे ्रपास्मिताद्रखि । 
लोराक्षि नैप पवनो विरमति तव वस्नपरितीं ॥ ४८२ ॥ 


यकारत्रञ्या २८५९ 


- ` पदार्थ वुगपजघनोस्तनपिधानमधुरे-जुगपत्‌ एककालं लघ्नं, उरः 
स्तनौ च एतेपां समादरः जवनोरस्तनम्‌ तस्य पिधानेन आच्छादनेन मधुरां सुन्डरी 
तत्तम्बुद्धिः--एक दी समव मे सर्थात्‌ एकताय. जवन; वश्वःस्यल यर स्तना को 
आच्छादित करने से युन्टरो चपास्मिताद्र॑रुवि- तरपा ल्जा स्मितं च ताभ्याम्‌ 
द्र स्निग्धं मुदं यस्याः तत्पम्बुद्धिः-- च्चा यर युस्कान से जिसका मुख स्निरव 
दै । छोलसक्नि-लोठे च्छे , अक्षिणी ' यत्या: तत्छम्बुद्धिः--लिसक नेच ` चञ्चल 
द । तव-ते 1 वत्तनपरिवंती--वच्रं का परिवर्तन कर देने बाला प्प 

-पवनः-- यद पवन } न विरमति विराम नदीं छेगा--स्केगा नदीं । ( भधुरे 
देः सथान पर विधुरः पाठ मी मिलता है, वरदो <दिताः वड यथं होगा) | 


सरलार्थ-दे एक ताय जघन, वधःस्यल ओर स्तनौ को 'टकनेसे 
स॒न्टरि ! छ्लौ आर मुह्कान से" आद्र ( स्निग्ध ) मुख वाली [“ च्च नेरौ 
चादौ { ` यह पवन “तेरे वचर को विना. पर्थितित कयि ( विना यये ) मानेया 
नदी--सकेगा नदीं ८ अतः तेस जवनादि को आच्छादित करना व्यर्थ, तू 
-आच्छाटन दयकर इसके साथ ययेच्छ रमण कर ) [! ४८३ ॥ ` 8 
अपकार करने बाले को मी यदश्चरणमेंठे ठेता है- रेता को$, किंसी 
से कट्‌ रहा . 
भ न) न ¢ (~ ^ [+ ध 
`. , यच्पिवद्धः शख्यचपि भिरिमिथनण्पतसरवंस्वः । 
तदपि प्रभीतभूषररक्षायां दीक्षितो जख्धिः ॥ .४८६ ॥ 
पदार्थ--वचपि } कैटैः--पवतो से } वद्धः---तरधा गवा-] यच्रपि | :गिरि- 
मथनमरपितसर्वसखः--गिरिकरणकमथनेन. -मुप्रितम्‌ अपहतं सर्वस्वं यस्य सः 
पव॑त द्वार मथने.खे लिखका सवत्व ( चतुदश रसन } यपत कर छिव गथा । 
तटपि--तथापि 1 परभीतमूषररक्षायाम्‌-प्रः गः इन्द्रः तत्मोत्‌ ' भीताः ये 
धराः पवताः ` तेषां रक्नायाम्‌--टइन्द्र 'से मीत पवर्तो की र्चा. सं । जठकधिः-- 
सेख॒द्रः । दीधितः--कतनिवमः--त्रत धारण कयि द्ये-है । . - 
सरलाथ--यद्पि पवर्तो स्षे ( दी) वौँधा सवा; पवत ल्पसाधन वेदी 
इसका मन्थन दोने से इसका . सवसव. चतुदश रत्र ) अपदत'कर ल्या गवा 
तथापि ङ इन्द्र से मीत पवतो की रक्वा का, समुद्र रत च्वि हुये है ।[४८५॥ 
जो जितत स्थिति मे स्थित उस्ने व॒न्ने देखा दै, व॑ह अभी तक वहीं उसी 
र्थि मे स्थित दै-रेसा; दूती नायिका से कड रदी &-- 
यस्यां दिशि यस्य तरो्यामेत्य शिखां .यथोन्नतग्रीवम्‌ । 
च्छा सु्ांशरेखा निशं चकोरस्तथा नयति ॥ ४८५ ॥ ¦ 
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पदार्थ-- यस्यां दिशि- जिस दिशा मे । यस्य तरोः--जितस ब्र की । याम्‌ 
शाखामेत्य-- जिस शाखा पर ओकर । उननतग्रीवम्‌-उन्नता भ्रीवा यक्ष्मिन्‌ 
कर्मणि--गरदन ऊँची कर 1 यथा--निस प्रकार । वुधांश्टेखा-- चन्द्रलेखा । 
द्टा-देखा । तथा--उसी प्रकार से । चकोरः । नियाम्‌-रात्रि | नयति- 
व्यतीत करता है | 

सरछाशथ--चकोरने जिस दिशा, जिस ब्रृक्ष फी जितस शाखा पर आकर 
रीवा ऊपर उठाकर जिस प्रकार से चन्द्ररेखा को देखा, उसी प्रकार से (स्थित) 
वह सारी रात व्यतीते कर रहा है (अतः तेरे अधीन जिका जीवन है, पसे 
परमासक्त की उपेक्षा करना त॒क्षे उचित नदीं है ) ॥ ४८५ ॥ 

संसार म असन्त सररू नदीं बनना चादिये-एेसा कोई क्रिसी से करदा दै- 

यत्राजवेन लघुता गरिमाणं यत्र वक्रता तुते | 


छन्दःशाख इवास्मिन्नोके सरलः सखे फिमसि ।॥ ४८६ ॥ 

पद्‌ार्थ--यत्र--जरहा । मार्जवेन--सरकरूता से । लधुता 1 यत्र । वक्रता-- 
टेढापन । गरिमाणं-- गुरुता को । तनुते--ढाती है । छन्दग्डास्ने इव- 
लेसे छन्दःश्ाल्र मे 1 मिन्‌ खोके--इस संसार मँ । सचे | सरकः किमसि- 
सरल कर्यो होता है १ 

सरखाथं- जेषे छन्दभ्शास्वर म (1) इस्त प्रकार की सरल रेखा ल्घु 
ओर (5) इस प्रकार की वक्र रेखा गुरु का बोघ कराती दै उसी प्रकार इस 
संसार सँ सररू दोने से लघुता आर कक्र होने से गुरुता की बृद्धि होती दै अतः 
हि सखे ! सरल क्यौ वनता है १ ॥ ४८६ ॥ 

कोई किसी के अधिकारपद्‌ की निन्दा कर रहा है- 


यन्नोपकारक यन्न भूषणं यतरकोपमातनुते । 


गुरुणापि तेन कायं पदेन किं शछीपदेनेव । ४८७ ॥ 

पद्‌ा्थ--यत्‌--जो 1 उपकारकं न--उपकारक नदीं । यत्‌ भूषणं न-- 
जो भूषण नदौ । यत्‌--जो 1 प्रकोपम्‌--प्रकृष्ट कोप को 1 आतनुते--वदाता 
है । ररणाऽपि तेन पदेन--उस गुर ( महान्‌ अथवा उच्च ) पद से । श्ीपदेन 
पदेन इव--छीपद्‌ रोगविशेष वाले चरण जैसे । कि कार्यम्‌- क्या फल १ 
अर्थात्‌ कोद फर नदी । । 

सरलाथ-जो उपकारक नदीं, जिससे शोभा नदीओरजो प्रकोपदही 
बढाता है, शछीपद्‌ रोगबिरोष वाके चरण के समान उस गुर ( उच्च ) पद से 
कख भी फल नही ( वही भधिकारका पद्‌ प्रशस्यहै जो उपकारादिका 
सम्पादन्‌ करे ) ॥ ४८७.॥ 
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कोई, किसी चे अन्योक्ति दारा क रहा दै-- 
युथपते तव कथिन्न हि मानस्यादुरुप इह विटपी । 
्रेरय दिनं निदावद्राधीयः क खलु ते छया ॥ ४८८ ॥ 


पदार्थ--यथपतते ! तव--तेरे 1 दि--निदिचत ! मानस्य--( १) परि- 
माण-विरोष के, (२ ) प्रतिष्ठा के । अनुरूपः--योग्य  करिचित्‌-क़ोई । वियपी 
न-इक्च नदीं है ¡ निदाधद्राधीयः- निदाघेन अतिदीषंः--ग्रप्म से अव्यन्त 
दीर्ध । दिनं प्रेस्य-दिन षिताभो ! खट्--निश्चयेन 1 तव छाया क--तेरे 
( आश्रय के व्यि ) उपयुक्त छाया कदौँ १ 

सरकाथे-द युःथपते } तेरे विरोषं परिमाण के अनुरूप ये कोई इच 
नदीं है, म॑प्मकारीन दीर्धं दिन ( किसी प्रकार ) व्यतीत कर] तेरे आश्रय के 
ल्ि उपयुक्त छाया यँ नही है ( तुद्च कुडुम्बपोषक का कोड आश्रय नदं 
है, किसी प्रकार इस कठिनतर समय को व्यतीत कर ) ॥ ४८८ ॥ 

य संपद्विदीन भी दूय का उपकार करता टहै- शसा कई किसी वे 
कह रदा ै-- 


यद्यपि चन्दनविटपी फरुपुष्पविवजितः कृतो विधिना । 
(~ स (५ 4, ,# 
निजवपुपंव तथापि हि स हरति संतापमपरेषाम्‌ ॥४८९॥ 


पदाथं--य्पिं । चन्दनवियमी--चन्दनदष्च। विथिना-दैवेन बरह्मणा वा-- 
देव अथवा विधाता से । फलपुष्पविवर्जितः--फलपुष्परदित । कृतः--्रिवा गया 
दै 1 तथापि । हि--निश्चयेन ! निजवपुषा प्व--त्वशरीरमाघ्र चे । अपरेषाम्‌-- 
दूर के । सन्तापमू--षन्ताप को । सः--वड । दरति--दुर कर्ता दै । 

सरलार्थ--य्यपि चन्दन ब्रृप्न को दैव अथवा विधाता ने फङपुप्परहित 
चनाया है; तथापि वह अपने शरीर मान्न से दुसररो के सन्तापको दुर करता दै 
( इसक्रे समान ओर कोड नदीं दै ) ॥ ४८९ ॥ 


इति विमान्याख्यासमेता यकारचज्या । 


रकारत्रस्या 


नायक के उक्र गुणो से नायिक्रा का उकं वद्‌ जाता है--ेसा, सलौ 
नायिका से कह रदी है- 
राञ्याभिपेक्रसलिरक्षालितमोङेः कथाघु कृष्णस्य | 
¢ (^ [1 
गयमरमन्थराक्षी पयति पदपङ्कजं राधा }। ४९० ॥ 
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| 


पदार्थ--राव्याभिपेकसलिलक्षायितमोटेः---राज्याभिपेकत्य सचिदिनकषादितः 
मौटिः यस्य त॑स्य--राज्यामभिपक के जट से जिसका महाक धुर यावा | फुप्णस्य-- 
कृष्ण की | कथाघ्ु--वार्ता देने पर} गवमरमन्ययक्षी--रर्बदय भरेण सपिक्येन 
मन्थरे निश्टे नेच यस्याः सा--गर्वाधिक्य से जिसके नत्र निश्चल द| सधा) 
पदटपद्रजम्‌--( अपने ) चरणक्रमल `को । प्यति--देखती रै | | 
सरछाथे--राव्याभिपेक के जन से धाटितमस्तक्‌ वद्धि छप्ण की ( प्र््॑ता- 
तमक ) चर्चा चरने पर, गर्वाधिक्य से निघ्चल नेच वाटी नथा (पेतेमी छप 
मेरे चरणा पर मस्तक स्ख देते ह अत्तःमेरे चरण सवृ ६-सा साच 
कर्‌ ) अपने चरणकमट को देखती ६ ॥ ८५० ॥ 
नाधिका क विना यवस्थिति दुष्ठद नदी रोती- पना कोट कट्‌ ण्डय दै 
, , रतिकर्हकुपिवकान्ताकरचिद्नक्रपपदितयृहनाधम्‌ । 
भूव्राति भवन .वटन्यसप्राय्वगः प्रणश्लाल चा |} ४८५१ ॥ 
पदाथ-रतिकखद्ुपितकान्वांफरचिऊर्याकपमुटितयद्नाभ्मू--रनिकनद छु 
पितया कान्तया कयभ्यां यः चिद्कुराणाम्‌ केशानाम्‌ आकरः आक्पणम्‌ ननं 
सुदित गृहनाथः यत्र तत्‌---रतिकष्दर च करुपित्त कान्तार हयदहायोत्र कयो 
केः खीचे घे से .जदोगरदस्वामी सुदित दै ।ठदू--क्ट्‌ (वनादि भी)। मवनम-- 
गद ३ । अन्यत्‌-' उस भिन्न (डते प्रा्ताद्‌ आदि) | परागवं्यः--यृजमण्डप- 
विरेप; जिसके म्भे पूवं की भोर सुहे ट्‌ अथवा वर्‌ फमरा चित्तम वनकता के 
मि ओर कुटुम्बी एकन दीं 1 पर्ण्याला वा~--अयवा उय्चं द] 
सरखंथ--जधे रतिकक्ह मे कुपित कान्ताकते दारा दाथासे केदो 
खचि जाने से. खदस्वामी प्रसन्न रदे, वदं वन भी भवन ६; उससे भिन्न (व्च 
प्रासादादि मी ) प्राग्ंद्य ( यक्ञमण्डपविरोप्र जित्तके खम्मे पूवंकी सरमां 
अथवा वह कमरा चित्रम यगक्ताके मित्र यर टस एक्त्रहे) अथ 
पर्णशाला है ॥ ४९१ ॥ ध 
नाधिका वेद्य ते कद रदी £- । 
रोगी राजायत इति जनवादं सत्यम क्रख्यामि । 
आरोग्यपूक त्वयि तल्पप्रान्तासते सुभग । ४ 
पदाथ--सुभग । खयि तल्पप्रान्तागते---शय्या के पास तण्दारे आने पर । 
रोगी--रोगवान्‌ ] राजायते--राजवत्‌ याचरति--राजा के वल्य आचर्ण करने 
र्गतां दं । इति जनवादम्‌--दसं लोकप्रवाट को | आरोग्यदूरवकम्‌ चव्यम्‌- 
ससेग्यपूचक सत्य 1 यद्--आज | कख्यामि-- सती हूं । 


+ ॥ 


प्प 


रंकरारत्रव्या - २६द्‌ 
सरखा्थ--दे खुमग } शय्या क पास व्दारे आने पर रोगी सना के 
त॒स्य आचरण करने लगता है--स्वस्य होकर पूणं शोभा को प्रात्त हो जातां है-- 
( ठण्टारे विषय मँ प्रचलति ). इस छोकप्रवाद्‌ को मे आरोग्पूर्वक सत्य आज 
समद्च रदी हूं ( इस प्रकार वुम्दरारे वयंन ते आज मै अच्यन्त सोभाग्यद्यालिनी बन 
गयी, अव मन्मथरोग रूप दुः्ख-को दुर कर मुन्ने विदोष आनन्द दौ ) ॥४९२॥ 
नायक के प्रणिपातसे मान दूर कर देने वाही नायिका, किसी सखी र 
अपनी अस्मथता प्रकट कर रही दे-- 


रुद्रस्वरसप्रसरस्याछिभिरमे नतं प्रियं प्रतिमे ` 


स्रोतश्च इव निम्नं प्रति रागस्य द्विगुण आवेगः ` ।४९३। 

पदाथ--मालिभिः--सखियों से । सुद्ररधरेसप्रसरस्य--द्धः प्रतिषिद्धः 
स्वरसस्य ( १--स्वाच्छन््रस्य, २--ललस्य ) प्रसरः. यस्य॒ तस्य--जिसक्ी स्व- 
च्छन्दता-का प्रसार अथवा जक का प्रसार रोक दिया गवा | अग्रे नतमू-आगे 
छका ! प्रियं प्रति- प्रिय के प्रति | मे-मम} रागस्य- प्रीति का ! आवेश 
( १.) आधिक्य, (२) वेग) निन्न प्रति- नीचे कीओर । लखोतुसः-इव-- 
प्र्वाहि कासा द्विगुणः- दूना दो जाता है। ६.८ 
, - खरछाथ्--जेसे रोके गये जल-प्रसार वाले प्रवाह का वेग ॒निम्नस्थकू की 
ओर दना हो जाता है उसी प्रकार सखियो द्वारा रोकी गयी स्वच्छन्दता वाले, 
मेरे अराग का आधिक्य, अगे .नत प्रिय के प्रति दूनाहो. जाता ह ( जे 
निरुद्ध जल का प्रवाद अधिक्र वेग से चरता है उर प्रकार सखियो से निषिद्ध 
मेस, प्रिय के प्रति अधिक प्रेमदो जाता है यतः सियो वेः वचन्‌ का उक्लद्वन 
होने मं मेया अपराघ नदी है) ॥ ४९३ ॥ 


= 


दरिद्र नायक की संगति करने वाली, रूपद्यालिनी नायिक्रा से,,. सन्योक्ति 
द्वारा सखी कद र | न 
रूपमिदं कान्तिरसावययुक्कपः सुवणंस्वनेयम्‌ । 
दुर्ग॑तमिलिता ररित भ्रमसि प्रतिमन्दिरारम्‌ ॥। ४९४ ॥ 
पदाथं--लकिते {--( १ ) ललिता देवी की प्रतिमा, रुल्ता देवी दुर्गा 
देवीकादी एक रूप दै, आदधिनश्क्ला पंचमी को ललिता देवी का पूजन दता 
है, (२) घ॒न्दरी खी इदं ल्पम्‌--यद रूप ] असौ कान्तिः--यह कान्ति । 
अयम्‌ उकपः--यह प्रसिद्धि । इवं घुवणर्चना--८ १ ) यद सोने से दम्हारी 
सचना; (२) मुण्ड्‌ वणंरचना । दुगतमिलिता--दरिद्र यिक्चु की सहचारिणी । प्रति- 
मन्दिरदास्म-प्रतयेक द के दयार पर । भ्रमकि- घूम र्दी है | 
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सरखा्थ--ल्किते ( रुल्ता देवी की प्रतिमा ) | तेरा यह्‌ रूप, यद कान्ति 
ओर यह प्रसिद्धि तथा सोने से तेरी रचना । परन्तुतू भिक्षुके दाय मेँ पड्कर 
द्वारद्वार मारी-मारी फिर गही है ८ तुञ्चे रूपश्चालिनी होकर दरिद्र की संगति 
करना उचित नदीं है ) ॥ ४९४ ॥ 


संकेतस्थल पर नायिका के न पर्ुचने से निराश नायक, वरदो बर्न के पत्तो 
से पत्तर बनाकर उसे हाय मेँ लिये, अपने जाने ओर लोन की सूचना देने के 
चयि भिक्षुक वेद्यम नायिका के द्वार पर भाया, इस अवसर पर नायिका के 
वृत्त का वर्णन एक घ्री दूसरी से कर रदी है-- 
रचिते निङुञ्जपत्त्रेभिश्ुकपात्रे ददाति सावज्ञम्‌ । 
पयुषितमपि सुतीकष्णश्चासकदुष्णं वधूरन्नम्‌ । ४९५ ॥ 
पदाथे--निकरुज्धपनेः- निकुञ्ज ८ सेकेतस्यरू के वृक्ष-समूह ) के पत्तो से | 
रचिते-- वने । मिष्चुकस्य पा्े- भिक्षुक के पार मेँ । सावन्ञम्‌--भवन्ञासदित । 
चधूः । परुषितमपि अन्नम्‌--बासी भोजन अथवा सड़ा गला मन्न । सुतीक्ष्ण- 
दवासकदुष्णम्‌- सुती््णेः ३वातैः ईषत्‌ उष्णम्‌-अव्यन्त तीक्ष्ण च्वासी से कुछ 
गरम । ददाति--देती है । 
सरलाथं--( संकेतस्थल पर नायिका के न पर्हुचने से निराश्च, सूचित 
करतें के लिये द्वार पर आये ) भिक्षुक रूप नायक के ( संकेतस्थल के ) निङ्कुज- 
पघ्रोसेवने पात्रमे (रोग रदस्यन जान सकें अतः) अवज्ञापूर्वक वासी 
मोजन्‌ को भी ( अपने न पर्हुचने के दुःख से ) अत्यन्त उष्ण ससो से कुछ 
उष्ण बनाकर वधू ( नायिका ) दे रदी है ।॥ ४९५ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी है- 
रक्षति न खलु निजस्थितिमल्घुः स्थापयति नायकः स यथा । 
तिष्ठति तथेव तद्गुणविद्धेयं हारयष्टिरिव ॥ ४९६ ॥ 
पदार्थे-( यः ) अल्घु-{( १) प्रेष्ठः, ( २ ) महन्‌ । खट- निश्चयेन । 
निजस्थितिं न रक्षति-- चञ्चलता को नदीं छोडता है, यँ स्थिति शब्द्‌ अवस्था 
अथवा दश्चा सथं का वाचक है अर्थात्‌ नायक की चंचकरता सः नायकः-- 
चह नायक । यथा स्थापयति-- जसा रखता है ! तथेव--उसी प्रकार । तद्शुण- 
विद्धा- तस्य गुणैः ८ --चावुर्यादिभिः, र--गुणेन सत्रेण ) विद्धा (१-- 
आसक्तिमती, २--यरथिता }--( १ ) गुणो से आसक्त; (२) सूत्रसे थी । 
इयम्‌-यह ( ठ्हारी पडोसिन ) । हारयष्टिः इव-- हार की डी की मोति। 
तिठति--रदती है 
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सरछार्थ-जैे हार की जडी, अपनी चञ्चलता न छोड़ने दाठे मध्यमणि 
के द्धाय जैसे रक्खी जाती दै उसी प्रकार उसके सूज्रसेर्गथीर्दतीरैः वेसेदी 
चह नायक जो अपनी चंचल्ता नदीं शोडता, इस वग्हारी पडोसिन को जसे 
रखता है वैसे दी यह उसके चातुर्यादि गुणो से उसमें मासक्त रहती दै ( वह 
अपने दुःशील को नदीं छोडता भौर यद उसमें आसक्त; उसी मे मन र्गाये 
समय चिताती है- तुमह ेसा भचरण नहीं करना है ) । 

( यथवा जञसेः हारमध्यमणि के चञ्चल होते. रहते मी हारख्ता चंचर न्दी 
होती 8, उसी प्रकार नायक के गुणमात्र पर ध्यान देकर, उसकी चंचरुता पर 
विचार न कर वु क्षोभरदित रहना चादिये } ॥ ४९६ ॥ 


यन्य नायक की ओर से नायिक्रा का आकषण दुर करने तथा पूरं नायक 
की यर आङ्कष्ट करने के ल्यि दूती नायिका से कह रदी है- 


राजसि द्रशाद्धि मद्र्कटरी सहकारपट्नवेनेव । 
तेनैव चुम्वितश्खी प्रथमाविभूतरागेण ॥ ४९७ ॥ 
पदा्थं--दे कखाद्धि | प्रयमाविर्भूतरागेण--प्रथमं कौमारपरभृति आविर्भूतः 
रागः ( १--प्रीतिः, २-खोदित्यम्‌ ) यस्य तेन--८ १ ) जिसे कौमारावस्थां से 
दी प्रीति है, (२) जिसमे आरम्भसरे ही लीदिव्य है! तेनेव--उसी नायक 
से । चुम्वितमुखी--चुम्नितं सुखं यस्याः सा चुभ्वितमुखी- जिसका मुख चुम्ित 
है । सहकारपल्नवेन--भाम के पल्लव से ! मद्धलकल्खी इव--मङ्गलकछ्शी के 
समान । राजसि--रालिष्यसीत्यथः--योभित होगी 1 
सरखार्थ- दे शङ्कि ! आस्भसे दी लौदित्य वर्णं वाले आम्रपल्लव से 
संदष्ट अग्रभाग वाटी मङ्गल्कच्यी के समानत, कोमारावस्यासे दी प्रीति 
रखने वाले उसी ( पूर्वानुभूत ) नायक से चूमे गये मूख बाली ( ह्येकर ) शोभा 
को प्राप्त होगी ( मतः अन्यत्र मन लगाना उचित नी ) | ४९७ ॥ 
गुणवान्‌ कौ सद्धति करना उचित है-ेचा; सखी नायिका से क 
रदी दै- 
रूपगुणदीनहार्यां भवति रघुरधूर्रिनिरूचपरेव । 
प्रथयति प्रुगुणनेया तरुणी तरणिखि गरिमाणम्‌ | ४९८ ॥ 
पद्‌ाथ--सरूपगुणदीनदार्वा--( १) दवं योग्या दार्वा, स्पेण गुणश्च दीनः तेन 
दा्या--रूप आर गुणो खे हीन व्यक्तिके द्वारा वद्य मे करने योग्य धर्थात्‌ रूप- 
गुणदीन कौ संगति करने वाली, (२) सूपरूपो यो गुणः तेन दीनः, तेन 
हाया--रूपनल्पी गुण से दीन द्वारा उड़ने योग्व। तरणी-नायिका। 
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अनिल्चपला--अनिलेन वायुना चपला चचला--वायु से चचक | धृष्ठिः इव-- 
धूलि के समान । रध्ुः भवति-ल्घु होती दै } प्रयुरुणनेया-- थवः ( १-- 
असंख्याः, २--मद्तयः ) गुणाः यघ्य तेन नेया--असंख्य गुण वाठे व्यक्ति से . 
संगतिमती, (२) प्रथुभिः रुणः नेया--मोटे रस्ते से ठे जने योग्यः1 तरणिः-- 
नोका इव-- नौका के समान | गस्माणम्‌- गीर को । प्रयवति--कैखाती १। 

सरलाथ--रूप-गुणदहीन की संगति करने वाटी तमणी, रूगस्पी युणते 
हीन वायु दारा चंचल '( उडायी जाती हुई ) धूलि के समान खघ समधी 
जाती टै ओर भसल्य गुणो से' युक्त परु की संगति करने वाटी तदणी, असंख्य 
तन्वो वले मोटे रस्से से खीची जने योग्य नौका कौ मति ( अपने ) गौरव 
को फैखाती है ॥ ४९८ ॥ 

सखी, नायक को आश्वासन दे २ । 

रगे नदे विजस्भति चिरहछममन्दसन्दसन्दाक्षे 1 


सरिमितर्धखज्जमीधितमिदसिएं सिद्ध्साचशे ॥ ४९९. ॥ 
पदा्थ--विरटक्रममन्दमन्दमन्दाक्षे--विरदक्रमेणं मन्दमन्दं मन्दाक्षं हव॑ 
तस्मिन्‌--विरहकरम से मन्ट-मन्द्‌ लजा दै जिसमे | नवे रागे.विज॒म्भति सति- 
नूतन प्रीति के विचेष्टित होते रटने पर, सजीव होने के , लक्षण प्रट्चित करते 
रहने पर 1 इदम्‌--यदह । सस्मितसल्जम्‌ डधितम्‌--ुस्कान भौर वजा के साथ 
विलोकन । इष्टं सिद्धं कथयति-- मनोरथ पूणं हुभा, एसा कट रहा है । 
सरखाथं--विरदक्रम से मन्ट-मन्ड ल्जा वाके, ( अपने ) सजीव होने के 
लक्षणं प्रदरित करते हुए अभिनव अनुरागमे; स्कान आरल्जञाके साथ 
८ नायिकाकतरंक ) विलोकन, मनोस्य तिद्ध है-एेसीसूचनादे सदाह (शीघ्र 
दी इससे तेरी संगति होगी ) ॥ ४९९ || 
कुपित नायिका से दूती कह रदी है-- 
रोषोऽपि रसवतीनां न कलो वा चिगुवन्धी वा । ` 
वर्पाणायुपरोऽपि हि सुख्िग्धः क्ष णिककल्पश । ५०० ॥ 
पदाथ--रसवतीनाम्‌--( १ ) श्द्ञारादिमतीनाम्‌ , ( २ ) जल्वतीनाम्‌-- 
८ १) श्रंगारादि रसवाखी, ( २ ) जख्वाखी । रोषः अपि--रोष भी । ` ककशो 
वा न--कटोर नहीं । -चिशानुतन्धी ( न ) वा--चिरकार तक अवस्थित न रहने 
वाखा | वर्षाणाम्‌ उपलोऽपि--वर्पां का पत्थर (ओला ) भी । स॒ल्लिग्धः--अत्यन्त 
कोमल  क्षणिक्रकल्पश्च--भौर स्वल्प कार तक अवस्थित रहता दे । 
सरराथं-( शगारादि ) रस संभृत नायिकाओ का रोष भी न-कठीर 
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ओर न चिरस्थायी दी ह्येता है । वर्षा का पत्थर (“ओला ) भरी यच्यन्त कोमल 
ओर क्षणिक स्थायी होता है { स्णन्तरन्यास यकार ) 1 ५००१". 


जिस नायक के कारण इतना क्ठे्य है उसकी उपेक्षा कर देनी दी टीक 
है एेसा क्ती सखी से नायिका कह रही है १ 


रोदनमेतद्धन्वं सखि रि बह मृत्युरपि समानषेः । . 
स्वघरेतेव हि विरहितो. चयनमनोहारिणा तेन । ५०१ ॥ 


पदाथे--नयनमनोदारिणा--८ १ ) नयन ओर मनं को अपने अधीन कर 
लेने वाला; ८२) नवनन्यापारविदिष्ठ मनोव्यापार का अमाव कर देने 
वाला । स्वप्नेन ईव--स्प् के समान । तेन नायक्रेन--उतस नायक द्वारा] 
विदितः किया गया ` ( लिङ़्िविपरिणाम कर रोदन के साथः मी इसका अन्वय 
दोगा ) } द सखि † एतद्‌ रोदनम्‌--यह येना । धन्यम्‌--सवोकषट | क्रं बद्ु- 
धिक क्या | ' मृत्युः अपि--मरण भी" मम--पेरया | 'अनर्घः--नास्ति सरः 
८ मूल्यं ) वस्य सः--अमूल्य अर्थात्‌. समीचीन } 


सरखार्थ-दे सखि ! नयन-व्यापार के साथ दी मनोव्यापार का अभाव 
कर देने वाले स्वमन के समान नार्वक दवीय विदित मेस वह रोदन सर्ो्ष्ट है, 
अधिक क्या करः मेया मरण भी ( यटि हौ जाता है ) समीचीन दै! ८ भतः 
उसकी उपेक्षा करने मे असमथ) (च्ञ्नमे सेना सदि द्म माना 
गया हं) |॥,५०१.॥ ... 


नातिका स्खीसेरोषका परिणाम. उतातो हृडःकट री ३-- . 
रोपेणेच मया सखि वक्रोऽपि ्रन्थिलोऽपि कठिनोऽपि । 
ऋजुतासनीयतायं सद्यः स्वेदेन वंश इव }¡ ९६०२ ॥ 


पदाथं-- डे सखि ! वक्रः अपि-( १) कुमागेगामी, (२) येदाभी) 
ग्रन्थिकः अपि--( १ ) सत्यभाप्रो, (८ २) गोटो बाला मी । कठिनः अपि-- 
निष्डुर एवं कठोर भी } अयं नायकः यह नायक } मया--मेरे द्वासय । सेचेण 
एव-- क्रोध से दी] सचः-- तत्काल } ऋलुताम्‌ अनीयत---सरल वना ट्वा गया 1 
स्वेदेन--माप से । व॑दः इव- जैसे योस्ि ) | 

सरखाथं--स वक्र ( कुमा्॑गामी ) भ्रन्थिर ( अस्त्यवादी ) निष्टुर णं 
कठोर भी नायक को दे सखि! मैनेरोषसेदी, भापस ञंतेरेदा, गोटटार 
एवं कटोर वसि सीधा हौ जात्ता है- सीधा एवं सरख वना दिया ॥ ५०२ ॥ 
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सखी नायिका से कह रदी 2-- . 
रजनीमिययुपनेतं पित्रः प्रथमयथुपतस्थे । 
रञ्ञयति खयमिन्दुं §इ नायकं दुष्टदू तीव ॥ ५०३ ॥ 
पदाथे--दयं पित्परसूः--यह सायंकार की संध्या । रजनीम्‌ उपनेठम-- 
रान्नि के पास पर्हुचने के ल्यि । इन्दुम्‌ प्रथमम्‌ उपतस्ये--पदिङे चन्द्रमा के 
समीप लेने के ल्य गयी | स्वयम्‌ इन्दुम्‌-स्वयम्‌ चन्द्र को ! दुश्दुती इनाय- 
कम्‌ दव--जेसे दुष्ट दूती दुष्ट नायक को । रञ्जयति-( १ ) रक्तरूपवान्‌ , (२) 
अनुरागवान्‌ बनाती ६ । 
सरला्थ--यद सायंकरारीन सन्ध्या, स्जनी के समीप पर्हचाने के छिए 
पिरे चन्द्रमा को ठेनै गयी परन्तु वह॒ खयम्‌ चन्द्रमा को; दुष्टनायक को 
दुष्ट दूती कौ भोति, रञ्जित (१--रक्तरूपवान्‌ ; २--अनुरागवान्‌ ) करने रगती 
है ( जगद्बन्य सन्ध्या भी ठेस अतुचित कार्यं करती £ तो अन्य छियो की स्या 
चात; अतः स्वयम्‌ नायक का भनुनय करना चाहिये >) } ५०३ ॥ 


इति विमाग्याख्यासमेता रकारस्य । 


रुकारत्रञ्या 


पराङ्गनाटग्पर तथा अस्थिरस्वभाव नायक मे आसक्त नायिका से सखी 
सन्योक्ति दारा कट रही है- 
रग्नासि ृष्णवत्मनि सुक्िग्धे वर्ति हन्त दग्धासि । 
अयमखिलनयनसुभगो न यक्तयुक्तां पुनः स्पृशति ।। ५०४॥ 
पदाथ-दे सुसिनग्धे--स्ेद्शाछिनि ! वरति { ङष्णवर्त्मनि--( १ ) अग्नि 
मे, (२) दुष्ट्मागं्ाली नाश्रक मे । लग्ना अक्षि-( १ ) तत्सम्बन्धभागिनी; 
८२) मासक्तिमती हो चुकी दो | हन्त-खेद है । दग्धा असि-({ १) जल 
रही दो, (२ ) दुःख भोग रदी दो । मयम्‌-- यह } अखिलनयनघुभगः-- सवके 
तेरो को ( श्-प्रकाशमय दने से, २-सौन्दर्याव्गुणशालौ होने से ) 
सृहणीय । सुक्तमुक्ताम्‌-आदौ युक्ता पदचात्‌ मुक्ता ताम्‌--भोगकर छोड़ दी 
गयी को । पुनः न स्प्ृश्ति--किर स्पदां मी नहीं करता 1 
सरखाथे- हे स्नेदशालिनि वतिं ( दीपक की वत्ती ) | अग्नि से सम्बन्ध 
स्थापित कर जरूरदीदहो) खेद का विषय दहै) यह प्रकाशमय होने से सवके 


ने्नो को स्पृहणीय है परन्तु भोगकर जिसे छोड दिया उसका पुनः स्पदं भी नदीं 
करता ॥ ५०४ | 
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संपत्ति से गुण आत्ते द ओर दारिद्रय से अवगुण, छेत कोद कद रहा है-- 
[> [कप 0.06. विधूनयति (~ 
र्मी शिक्षयति गुणानमून्पुनदुंगंति । 
पूर्णो भवति सुवत्तस्तपाररुचिरपचये वक्रः ।। ५०५ | 
पद्‌ाथ--लक्ष्मीः। शुणान्‌-गुर्णो को । शि्चयति--सिखाती दै ! अमून्‌-- 
इन गुणो को । पुनः दुगंतिः--दारिद्रय । विधूनयति--दूर करता है । पर्णः) 
वृारसख्चिः--वाराः शीतलाः सचयः किरणाः यस्य सः ( चन्द्रः }--निसकी 
किरणे शीतर ई  सच्रत्तः--य॒न्दर गोर । अपच्ये-कलर्भ के नष्ट हो जाने 
पर  वक्रः--कुटिर । मवति-दोता है । 
सरखा्थ-- श्री ुण को सिखाती है (श्री से मनुष्य मे गुण अते ई) 
दारिद्रय गुणो को दूर कर देता है । ( कला्भ से ) पूर्णं चद घुबंखकार दोता 
है ओर कला के विनाश से कुटिर दो जाता टै ॥ ५०५ ॥ 
नायिका सखी से कह रदी - 
टतातन्त॒निरुद्रदारः भुन्यार्यः पतरपतगः । 
पथिक तस्मिन्नश्वरुपिदितयुखो रोदितीव सखि ॥ ५०६ ॥ 
पदार्थ- हे सखि ! ट्तातन्तुनिख्दद्वारः--दतायाः तन्तुमिः निष्म्‌ 
आच्छादितं दारं यस्य सः-जिसका द्वार मकड़ी के जालो चे आच्छादित ३ै। 
पतत्पतंगः--पतन्तः पतंगा यत्--जहाँ पक्षी उड़ रदे ई । शून्याख्यः-- सूना घर । 
तस्मिन्‌ पयिक्रे--विदेश्चस्थे सत्ति-उस ( नायक ) के विदेश चङे जाने पर । 
अञ्चरूपिरितमुखः--अञ्टेन वस्त्रेण पिदितम्‌ आच्छादितं मखं यस्य सः- 
घस्र से जिसका मुख आच्छादित दै 1 रोदिति इव- मानो रो रहा है । 
सरखार्थ- जिसका द्वार मकड़ी के जालो घे आच्छादित दै, दय पक्षी उड़ 
रदे है, रेसा सूना यह धर, उस ( नायक ) के विदेद्य चले जाने पर मानो 
वत्र से मुख र्ठाकि कर रो र्हा है ८ अतः इसका रोदन निवारण करना वड़ा पुण्य- 
जनक होगा, उसके जाने के वाद्‌ ययो किसी से सङ्गति नदीं हुदै; अतः यन्य 
नायक को रामो ) ॥ ५०६ ॥ 
सखा नायक से कह रहा दै- 
लग्नं जघने तस्याः सुविश्नाठे कलितकरिकरकरीडे । 
प्रे सक्तं द्विपमिव शज्गारस्तवां विभूषयति ॥ ५०५७ ॥ 
पदाथ-युविशाे--समीचीन विस्तीर्ण । कठितकरिकसक्रीड--कटिता 
अंगीकृत करिकरस्य ( ^तजेन्यनामिके युक्ते मध्यमा स्याद्‌ वदिष्कृता । करिदस्तः 


खं 
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समुदः कासशाख्विंशारदैः ॥* . इव्येतन्लक्षणलधितस्य ) ' क्रीडा येन तस्िन्‌-- 
८ १) जिने _कामशास्रोक्त #करिदस्त' क्रीडा को अङ्खीकारःकिवा है, (२) 
जिसने गज की सूड की क्रीडा अङ्गीकार किया है । तस्याः जघने ल्यम्‌ लाम्‌-- 
उसके जघन मे सक्त तेन्चे) श्रक्गारः)' वप्रे--पवतरिखर की टट भूमिमें। 
द्विपम्‌ इव--गज की भोति । विभूषयति-सु्ोमित कररता दै । (यहो ंगार 
शाब्द के .भी दो अथं है--१-मेधुन, र- हाथी के मस्तक पर घनायां गया 
सिन्दूरका निशान )| । ४, ॥ । 
सरलाथं--अव्यन्त- विस्तण, कामाललोक्त' "करिहस्तः की क्रीडा को 
अशीकार करने वाले, उसके जघन में ¦ सक्त तेन्ने श्चंगार '( सुरत अथवा मेथुन 
उसी प्रकार विद्ोप मूत करता है' जिंस यकार `अत्येन्त विस्तीणं मौर गज की 
सूड की क्रोडा को अज्गोकार करने वाके वध्र ( पर््॑त-दिलर ' की ' दादू मूमि ) 
मे सक्त गन को शगार .{ उसके मस्तक मे वनाया- यया सिन्दूर का निदान) 
सु्ोभित करता है ॥ ५०७ ॥ 1 क 
नायक नै नायिका कायो उपभोग किया कि: फिसी.कोभीात.नदीदो 
सका--एेसा,. अन्वोक्ति दाय एक्‌ सौ दूसरी से.कह र्दी दै-- ˆ ~ 


-लि्रं.न अखं नाङ्गं त पक्षतौ न चरणाः परागेण । 


अस्पृशतेव नहिन्या विदग्धमधुपेन मधु पीतम्‌ ॥ ५०८॥ 
पंद्‌ाथे--परगेण-- पराग. से । सुखं न छिप्तम्‌--एु शिक्त नदयो किया । 
अबद्धं न--अङ्ग लिप्त नदीं किया .। चरणाः न~-~चरणो ' को ˆ लिति नदय फिया ) 
पत्ती च--पश्चयोः मूढे पक्चती-पंखो.के मुल मागनको- शक्ति नदीः. कियाः। 
समस्प्र्ता ्व--खशं न , करताःहुभा सा । \ विददंगधमधुपरेन-- चुर मरुं नेः 
नलिन्याः--कमलिनी के । मधु पोतम्‌--मधु को पिया | द 
सरखछाथ--पसग से सुख, अङ्ग, ' चरणो तथा. पलो केःमृर भाग को छ्ति 
नहीं किया; खरं न करते. हुए से, चतुर ,मधुप ने: कपटिनी का-रमधु-पान 
रिया ॥ ५०८ || 1 4 ५. ५. 
नायक दूती से कह रहा दै-- 8 । १ 


र्नं जघने त्याः शुष्यति नखलक््म मानसं च मम । 
यक्तमविशदमवेदनमिदमधिकसरागसावाधघम्‌ || ५०९ ॥ 


पदाथ--तस्याः जधने--उसके जघन .सेँ । रग्नं नललक्ष्म--ख्गा नल- 
चिह । मम मानसं च-- भौर मेरा मानस । शष्यत्ि--सूखता दै ।! य॒क्तम्‌-- 
उद्धिश्य । अविशदम्‌--मप्रकर । अवेर्दनम्‌-वेदनार्यहत । `इदम्‌-मेस 
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मानस । अधिकससगसाबाधम्‌-मधिकम्‌-टृद्धिमान्‌, ; अर्थात्‌ जघन म॑ अच्यन्त 
सक्त, सयग म्‌--प्रीतिथुक्त, :सागाघम्‌--पीडास्दहित ) ॥ 

सरलाश्च--उसके. जधन मे र्गा नखचिह ओर मेरा मानस, दोनों सू 
रहे. ; अन्तर केवल इतना दै कि नखचिह्न युक्त हो चुका है ;भव उसके जयन 
से'अधिक ल्य नही टाई देता भौर मेय मानस अधिक अर्थात्‌ वृद्धिमान्‌; 
उसके जघन ये अस्यन्तं आसक्तं है! नखचिद्व अव.अविशट--चिरकाटीन दो 
जनेसे लली द्र हो गयी भौर.द्वेत पड गया अतः यप्रकट है जयकिमेस 
मानस राग ( राग १--प्रीति, २-छौरहिस्य से संभत ) है! नखचिह वेटना- 

दित किन्तु मेरा, मानस सावाध--पीडासदित दै ( अतः जिससे चीघ्र सज्ज 

दो, वेषा मयत्न करो ) ॥ ५०९ ॥. ,,. 5 


६ 
सखी, नायिका को उपदेश दे रदी है 


छज्जयितुसखिरुगोपीनिपीतमनसं शधुद्धिपं राधा । 
-अज्ञेव पृच्छति. कथां शंभोदयिताधेतुषटस्य । ५१० ॥ 


पद्‌ाथ--अयिलगोपीनिपीतमनसम्‌--अखिख्गोपीनां निपीतं मनः -येन 
तम्‌-- जिसने समग्र गोवियो के मन को अपने अधीन्‌ कर छया | सधुद्िषम्‌-- 
मध्वरिम्‌ शकृष्णम्‌--मधुरिपु श्रीकृष्ण से । ल्जयिद॒म्‌--उनको' नित करने 
करे ल्य) .राधा) अज्ञा इव-अनजान-सी) दयिताधवुष्टस्य--टयिताया 
अ्थेन--अधनारीश्वर होने के कारण प्रियाके अधं भाग से, वुष्टस्य--प्रसन्न) 
ठृत | शम्भोः--रिव की । कंथां पच्छति--कथा पूछती हि । । 


सरखाथ--समश्र गोपियो के मन, को अपने अधीन किये हूय श्रीट्ष्ण से; 
उनको छ्जित करने के ल्य, यधा अनजान-सी वनी, पावती के अधं मागसे 
तृप्त शंकरी की कथा पूर्ती है । ( सवंदा कामवाधाश्ाली' महादेव की केवल 
प्रिया के, ` अधंमाग "से" वष्टि.दो जाती हे, किन्तुः तुम इतने निलन दो किं इतनी 
गोपियो से.भी तष्ट नदी दयो-पाते। इस्त प्रकार अन्योक्ति से.राधा.ने-जिप्तटंगसे 
.श्रीकृप्ण का अनौचित्य उन्दै , समन्चाया; उसी टंगसे ठरे भी यपने नायक से 
व्यवहार करना चाद्ये ) | क क, = 
, अथवा अलिख्गोपीनिपीतमनसम्‌--मखिलगोपीमि; निपीतं मनः यस्य 
तम्‌-भखिरु गोपियो ने - मिलकर लिसके मन को अपने . अधीन कर छ्य | 
ल्जयितुम्‌--अर्थात्‌ गोपीसमूह्‌ को छञ्जित करने के य्यि } प्रिया का अर्धभाग 
रिषजीको तुष्ट करल्ेताहै यौर त॒म लोग ( गोपि्यो) भिरुकर श्रीकृष्ण के 
मन को अधीन घना पाती दो--यह त॒म छोगो के ल्यि लज्जा का चिपय ३ |, 


1 
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अथवा अखिलगोषीनां निपीतं मनः येन तम्‌-पखा पृथक विग्र करने 
से यह्‌ ध्वनित दता है फितुम लोगो (गोरिया ) करे चयि ल्लाकाविप्रयष्ट 
किपार्वतीजी का अर्धभाग ष्टी सर्वदा कामवराधाशाछी दिव कौ सन्तुष्ट फर उनके 
मन को अपने अधीन करचञ्ताहै आर छम सव मिलकर भौ श्रीकृष्ण को पने 
अधीन नरह कर पातीदो, उल्टे ठम केगोने अपने को टौ उनके भधीन 
कर दिया, भतः तुम सय सचमुच गोपी ( गुणविहीन ) दी द्रो ॥ ५१० ॥ 

सपल्ली का दोना मव्यन्त अस्य दै-षेा पक सखी दृष सरे कट 
रदी दै-- 

लक्ष्मीनिःशासानद्पिण्डीकृतदुग्धजलधिसार खजः । 


प्ीरनिधितीरट्शो यशांसि गायन्ति राधायाः । ५११ ॥ 


पदा्थ--रष्षमीनिःश्वासानरूपिण्टीकृतदुग्जख्यिसरयुजः--ट्थम्याः निःश्वा- 
सानः पिण्डीक्रतः यः दुग्धजलधिः तत्व तारमुजः-उष्मी के निःश्वास- 
रूप भमिसे गादा किये गये क्षीरसागरके सारभागको खाने वाटी | क्षीर 
निधितीस्सुदृशषः--क्षीरसागर के तर पर वसने वाटी सुन्दर्या } राधायाः 
यशं गायन्ति-राधा के यश्च को गाती ईह] 

सरखा्थ--८ राधाविषयक विष्णु की अयन्त आसक्ति देखकर र्या 
करती ) रक्षी के उप्ण निश्वासो की यिस गादा वना दिये गये भ्ीरसागर के 
सार भाग का भोजन करने वाछी; क्षीरसागर के तट पर वसने बाली सुन्दरियों, 
( जिसकी कृपा से उन्द एसा भोजन पाने का सोभाग्य प्राप्त हुमा उस ) राधा 
का यशोगान करती दै (८ जच र्ष्मी को भी सपक्ती का एेसा दुम्ख है तो अन्य 
लियो के विषय मेँ क्या कदा जाय ) ॥ ५११ ॥ 


नायक, अपनी नायिका के चातुर्यं का वणन अपने सला से कर रहा दै-- 
रीलागारस्य बहिः सखीषु चरणातिथो मयि प्रियया । 


प्रकटीकृतः प्रसादो दला वातायने व्यजनम्‌ । ५१२ ॥ 
पदाथं--लीलागारस्य--केठिसदन के 1 वहिः बादर! सखीषु (सतीधु)-- 
सखियो के रहने पर } मयि चरणातिथौ--( नायिका के ) चरणों प्रमेरे 
प्रणत होने पर । अथवा सखीषु मवि चरणातिथौ ( नायिका को मनाने के 
व्यि सखियो को तैयार करने के निमित्त ) सियो के चरणो पर मेरे प्रणत होने 
पर । प्रियया--नायिका ने } वातायने व्यजनम्‌ द्वा--्रोखे मे पद्धासे 


डकरः, परदा चना कर }! प्रसादः प्रकरीकृतः--अनुग्रद एवं प्रसन्नता 
प्रकट की | ४ 
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सरछार्थ-- सख्यो केिसद्रन से जवर वादर थी, ( एकान्त पाकर नायिका 
के ) चरणों मे मेरे प्रणत होने पर, प्रिया ने च्ररोखे म॑ पद्ध से परदा वना कर 
(अपना ) अनुग्रह एं प्रसन्नता प्रकट को ( श्येखे से दृसरे छोग देख न स्के-- 
ेसी स्थित्ति बनाकर ययेच्छर सुरत की अनुमति प्रदान को ) । 

अथवा ( नायिका को मनाने के स्यि सखियों तैग्रार दो--इस उदेश्य से ) 
केलिसदन के बाहर्‌ सखियो के चरणो में मेरे प्रणत होने पर ८ नायिका कुपित 
होकर श्चरोखे से फर्कारेगी- अतः उरक्र सखी-प्रसाटना त्याग चला जायगा 
तो सखियो द्वार मान परित्याग न कराये जने से इसे (नायक को) दुव 
होगा अतः यह ययेच्छ अवाध स्खियो की प्रसादनाकरलठे ओरवे मुञ्चसे 
( नायिका से) मान-परियाग करा दे-ेसा सोचकर) श्षरोखेमें पंला 
डालकर अपना अनुग्रह एवं प्रसन्नता उसने प्रकट को | 

( एसा चायं अन्य नायिकाओ मे नदीं है ) ॥ ५१२ ॥ 

इति विमाग्याख्यासमता रकारनञ्या । 


वक्रारत्रन्या 
नायक ने वड़े चातुर्यं ते नायिका का उपभोग क्रिया--एेसा, प्रकासन्तस से 
सुखी अन्य नायक से कह रदी है-- 
0 ^ ¢ [ क. ॐ 
वणेहृत्िनं टलटे न टुितसङ्ख न चाधरे दंशः । 
उत्परुसहारि घारि च न स्पृष्टयुषायचतुरेण ।। ५१३ ॥ 
पदाथै--लखटे--ख्लाट मे । व्ण॑हृतिः न~ वर्णस्य मकरिकादेः हति 
न- मकरिका आटिका वणं, माथे परल्ये तिङ्क का रंगनष्ट नदी हुभा। 
न अद्ध छलितम्‌-न अद्ध म्छान दुभा । यघरे दंखः अपि न--मधर पर 
दन्तध्त मो नदी हुमा 1 उपायचुरेण--उपायनिपुण ने । उत्पलम्‌ अहारि 
कम का हरणं कर लिया | वारि चन स्पृषटम्‌--जर का स्पशं भी नदीं किया । 
सरलार्थ-नतो ल्टाय्मे गे तिकक कारंग नष्ट होने पाया, न अङ्ग 
ही म्लान होने पाया ओंर न अधर पर दन्तक्षत ही आ ( नायिका का उपमोग 
भी करखिया); उस उपायनिपुणने कमलकादरणमी कर च्या गौर जल 
का स्प्यं नहीं किया ८ तुमसे मी यदिरेसादी चावुयंदहयो तो परकीया के साथ 
रति करो, अन्यथा नर्द ) } ५१३ ॥ 
दूती पथिक से नायिका के दुःख का वर्णन कर रही है-- 


व्यारुम्विचर्णङुन्तरबुभ्वितनयनाश्चरे य॒खे तस्याः । 
वाष्पजल्चिन्दवोऽरुकषुक्ता इव पान्थ निपतन्ति ॥ ५१४ ॥ 
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पदार्थ--दे पान्थ ! तस्याः पखे--उसका मुख 1 व्यारम्बिचणंकुन्तल- 
चुम्वितनयनाखकले--व्यारग्विनः विरोपण मालम्बिनः ये वर्णकुन्तलाः तैः चुभ्नितः 
नयनयोः अञ्चलः यस्य तस्मिन्‌--विरोष र्यके हुये धघंषराले बालो से चुभ्ित 
नयनप्रान्त बाला होने पर । वाप्पजलविन्दवः--ओंदू की वृदे | भलकमुक्ता 
इव--अल्क के मोतियो के समान } निपतन्ति-गिरते द॑। 


सर्टार्थ-दे पान्थ ! उसके मुख का नयनप्रान्त; अगे की गोर विष 
रटकते हुए घँषराले वाखा से चुम्बित होने पर, अघर की वृद, अलक के मोतियों 
के समान भिर रहे है (अतः वे शीघ्र भाना चाये ) ॥ ५१४ 


अयन्त सौम्य होने के कारण नायिका को परपुरुष से विरत समद्नते हुये 
नायक से सखी मथवा उसका सखा कद रहा है-- 


विनयविनता दिनेऽसो निश्चि मदनकलाविलासलसदङ्खी । 
निर्बाणञ्यरितोपधिखि निपुण प्रत्यभिन्ञेया ॥ ५१५ ॥ 


पदा्थ--दे निपुण ! असो--नायिका } दिने--दिन मे । विनयविनता-- 
विनयेन विनता नम्रा--विनयसे नप्र) निश्चि-रातमे। मदनकलाविरास- 
रपदद्धी--मदनकलायाः विरसः रसन्ति अद्खानि यस्याः सा-- कामकला की 
क्रीडाओ से जिप्करे अङ्ग सुशोभित ह । निर्वाणञ्वकितोषधिः इव--( दिवा ) 
निर्वाणा, ( रा्ौ ) ज्वलिता ोषधिः इव--दिन मे दृन्ची ( सोम्य ) रातमे 
प्रज्वलित सोषधि के समान ! प्रत्यभिन्ञेया--समक्ची जाने योग्य है| अथवा 
निपुणप्रत्यभिज्ञेया समस्त पद्‌ है | निपुणेः प्रत्यभिक्तेया- निपुणो को ेसा समञ्च 
ञेना चाद्ये. मूख तो उसे सोम्य ही समङ्गे । 
‰ कै विषय स निपुण {` जैसे ओषधि-विरोष दिन मे बु्ली ८ सोम्य ) ओर 

अनी नी है उसी प्रकार यदह दिन मे भत्यन्त सौम्य ओर रातमं 
 _ सुदोभित अङ्गो वाली हो जाती है-ेसा वम्दारे 
र, मज्वल्ति दो नौसा चादिये (मूलो को दी सौम्य ज्ञात होगी, निपुणो 

प्रादा पसे ठम्हं विरत नदीं होना चाहिये ) ॥ ५१५ ॥ 


केसिमप्रण निराञ्च नायक्र को सान्त्ना देती हृ 
चर 
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चुरान से । यत्‌. अदखम्‌--जो ओषु. । मआदतुते--विस्तास्यति--विस्वृत कसती 
टै, मोद बदाती है। एषा पुनः--यदह । रदस्ति-एकान्ते--एकान्त मे । 
रागातिकाुयाच्नाव्धुवीक्षा--रगे या यार्तिः काकुः वक्रोक्तिः, याच्ना प्रार्थना तैः 
ल्धुः वीक्षः दर्यां दृष्टिः वा यस्याः सा--यग जन्य पीडा) वक्रोक्ति, प्रार्थनां 
आटि से जिसका ददन ल्घु है, लो हक़, स्वस्थ दिखायी देती है । 
इस छन्द मे च्ुवी्ाः के स्थान पर अनेक पाठमेद्‌ दै यथा (१) 
लधुरीध्या--च्धुः ईक्षया इति पदच्छेदः । दृक्षया-ख्व्या । च्धु दिखायी देगी । 
८ २ ) ल्धुरीव्या--च्घुः रीज्या ( मर्स्वना, घ्रणा ) यस्याः सा--उसकी भवना, 
श्रुणा कम हदो जायगी | (३) श्घुरीदा--च्शुः ईढा ( अपमानः, तिरस्कारः ) 
यस्याः सा--उसका अपमान अर तिरस्कार कम हो जायगा । 
सरला्थ--दसने मानाधिक्य के कारण भमी मौन धारणकरल्ा है, 
सचियो के समक्ाने-वुञ्चाने से ओंखु की धारा वदाती दै, परन्तु एकान्त में प्रीति- 
विषयक आति, वक्रोक्ति, प्राथंना आदि से हल्की एवं स्वस्थ दिखायी देगी ] 
( सगजनित पीडादि से स्वयं दस्तगत होगी ) ॥ ५१६ ॥ 
सपनी नाधिका मे अनासक्तं नायक से सखी कह रही है-- 
विपमश्रविशिखभिन्ना प्ली जरणं यमेकमभिपति । 
तस्य तव्‌ च्छायेव स्वीया जायापि भयभूमिः ॥ ५१७ ॥ 
पद्‌ाथ--विषमदयरविदिखभिन्ना--विपमदरस्य मदनस्य विशिखेन वाणेन 
मिन्ना-कामदेव के वर्णो से आदत } पल्ली--गोध ) लक्षणाचेर्गोवकीस्भी 
कामिनिर्यो । यम्‌ एकम्‌ शरणम्‌ -जिसे एकमा शरण 1 अभिल्घति-- चाहती 
है। तस्य तव--उस ठ्दारी | छयेव--छाया की भोति । स्वीया जावापि- 
स्वाधीन स्वनायिका मी । भवभूमिः--मयस्थान दै 1 
सरखा्थ--कामदेव के बाण से व्ययित वस्ती की सारी कामिनिर्यो जिसको 
एकमात्र यपना रक्षणकर्ता चाहती दै, एताद्य् वर्हे छाया की भति स्वाधीन 
स्वनायिका से भी भय ल्गता है ( तुम्दाय रेस माचरण भनुचित है ) ।॥५१७॥ 
नायिका को गपने मे आसक्त करने के ल्यि नायक का पराक्रमी दोना 
आवद्रयक दै-एेसा, कोई खी किसी पुखष से कट्‌ रदी है-- 
विविधाथुघव्रणाुदविपसे वक्षःस्थले प्रियतमस्य । 
श्रीरपि वीरवधृरपि ग्वोिपुखका सुखं स्वपिति ॥ ५१८ ॥ 
पदाथं--विविधायुधव्रणा्ुद विषमे--विविधायुधानां ये व्रणाः तेषाम्‌-- 
अर्बुदैः मात्तकीलैः चिपमे कठिने--नानाध्रकाख यायुर्धौ के घार्वोके टीकदो 
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जाने पर तजन्यं मांसग्रन्थियो से कठोर । ( षाव मर जाने पर उत्त जगह 
सुरदुरापन वना ही रहता है जो पद्विटे-सा मुखायम नहीं रहता ) प्रियतषस्य बलः- 
स्थले--नायक के वक्षःस्थल पर ¡ गर्वोत्पुल्का--गवंण. उक्तः पुलकः यस्याः 
सा--गवं से जिसे उ्छृष्ट पुलक दै } श्रीरपि वीरवधूरवि-~लमी ओर वीरल + 
खं स्वपिति-युख से सोती है । 
सरलखा्थ-नानाप्रकारक भयु के धावो के भर जाने से तजन्य मांसि- 
अन्थियो से कटोर प्रियतम के वक्षःस्थल .पर अत्यन्त पुलकित होकर लक्ष्मी मौर 
वीरपद्ली सुख घे सोती है ॥ ५१८ ॥ 
अन्य नायिका का उपभोगः करने के अनन्तर, यकर नायिका के पृष्ठभाग 
की ओर चुपचाप सोये नायक से नायिका कह रदी दै 
वैथुख्येऽपि विषक्ताः शरा इवान्याययोधिनो वितनोः । 
भिन्दन्ति प्ष्टपतिताः प्रिय हृदयं मम तव श्वासाः ।। ५१९॥ 
पद्‌ा्थे--दे प्रिय ! अन्याययोधिनः--अन्यायेन युध्यते इति अन्याययोधौ 
तस्यू--अन्यायपू्ंक युद्ध करने वाखा ] वितनोः--( १ ) विगता नष्टा तुः यस्य 
तस्य ( मदनस्य }--जिसका शरीर नष्ट हो चुका दै अर्थात्‌ कामदेव का; (२) 
विदोपेण तनुः सुरतातिशयेन ध्ीणद्क्तिकः तस्य--सुरतातिशय से अत्यन्त क्षीण | 
वेमुख्येऽपि-(मेरे ) यह फेरलञ्ने पर भी, उसकी ओर पीठ दिखा देने पर 
भी | विमुक्ताः विशेषेण सुक्ताः-- पूरक छोडे गये 1, शराः इव-अ्णो के 
समान } पृष्टपतिताः-पृष्ठे पतिताः-८ मेरी ) पीठ पर पडे अथवा गिरे । तव 
श्वासाः- तेरे श्वास ! मम हृदयं-मेरे हृदय को } भिन्दन्ति--वेधते हे । 
सरल्मथे-दे परिय) मेरेर्मुह फेर लेने पर भी-पीट दिखाने पर मी, 
अन्यायपूव॑क युद्ध करने वाके अनङ्ग के, चल्पूर्व॑क छोडे गये वाणो के समान, 
सुरतातिशय से क्षीण तेरे श्वास, मेरी पीठम कग कर हदय को वेधते द 
( ठद्च अपराधी का यँ रायन सुञ्ञे सुखदं नहीं है ) ॥ ५१९ ॥ 
नायक, नायिका से कं रहा दै-- । 
व्यक्तमध्ुना समेतः खण्डो मदिराक्षि दशनवसने ते | 


यन्नवसुधंकसारं छोभिनि तक्किमपि -नद्राक्षम्‌ ॥ ५२० ॥ 
पद्‌ाथ--( यर कु पटो म विविध पदच्छेद ईै--व्यक्तमधुना--( १ ) 
व्यक्त + मधुना । (२) व्यक्तम्‌ + अधुना .। यन्नवंसुधेकसारम-{ १ ) यत्‌ ~+ 
न + वशुधेकसारम्‌ । (२ ) यत्‌ + नवसुधेकसारम्‌ ) मदिराक्षि-मदिरे यक्षिणी 
यस्याः तत्सग्ुद्धिः--मद्‌ भरे नेत्र दै जिसके] ते-तव । व्यनवसने--योष्टे-- 
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आठ मे] समेतः--च्यः--ख्या } खण्डः--दकीरा } इति--अघुना--मव । 
च्यक्तम्‌-प्रकर दभा 1 अथवा--व्यक्तं यत्‌ मधु माक्षिकः तेन समेतः खण्डः 
८ यस्ति )- च्छ मधु ( मक्ियों वाला ) समेतत यकंस ( द ) । दे जोभिनि | 
नवदुधैकसारम्‌- नूतन सुधा का एक सार ! यत्‌- नो ।! तत्‌ किमपि--उस 
अपूवं अथवा अनिकंचनीय को ! न यद्राक्षम्‌--नरीं देवा--ास्वादन नदीं 
किवा | न भद्राक्षम्‌--बह द्राकषाद्ून्व नदीं है । भथवा--यत्‌ न वपुधेकसारम्‌- 
जो केवर वष्ुधा का ही एकसार नदीं अपितु चिुवनसार है ¡ अय च जो अपूर्वं 
वयुधा का एकलार दै, तत्‌ न; न अद्राक्षम्‌ अर्थात्‌ समी को देखा ] 
सरखाथ-- 

(१) दे मदिरधि { तेरे यष्ठ पर चरकं ल्प वह अत्र व्यक्त 
दुभा ( पदि ऊ न्दी कटा था, अव मधुर वचन वोरर्टीदौ); किन्तु 
जो ( चुम्बन ) नूतन चधा का सार दै, उस अपूर्वं एवम्‌ मनिर्वचनीव को मेने 

दीं देखा ८ केवल मधुर बोलती दो; .कयाध्च करती हो, किन्तु चुम्बनादि से मुच 
जीवन नदी प्रदान कसती दो) 

(२) हे मदिराध्वि! तेरे अधर पर शकरा र्गी दै--वह्‌ अव निधित 
जाना किन्तु दे लोभिनि! जो केवल वघुधाद्दीका न्दी, अपितु चरिश्चुवन का 
सार है उस विशक्षणको अमी मेने नदीं देखा ( इस समय चुम्बन्‌ से अधर 
माधुयंको जन सकरा किच्तु वरिुनसारमूते घुस्तसे पन्ने क्यो नदीं सुखी 
नाती दो १) 

(३) दे मदिराक्चि | तेरे यधर पर स्वच्छ मधु ( मा्चिक ) समेत चकरा 
दे-ेसा इस समव जान पाया । जौ नूतन सुधा का सार है वह अपू, द्राक्षा 
चयून्य न्दी, इस प्रकार ठद्चमं वसुधाका कोड रेता सार नहीं जिसे नदीँदेखा 
(नेमे मिय, अधर पर मधु एवं चकरा, सुरत म चधा भोर द्राक्षा आदि 
मधुर बस्तुयें तश्च ई, परन्तु रोभ-वदय तू ऊख देती है १ ङ नदीं देती-वद्‌ 
अशुचि है ) ॥ ५२० ॥ 

मटन व्यथा से वद्कर अन्य कोड व्यथा न्दी दुःखद है-रेपा कोई कद 

ध दै-- 
यीजयतोरन्योन्यं युनो्धिघुतानि सकलमात्राणि । 
सन्पेत्रीव श्रोणी परं निदावेऽपि न विधदटिता ॥ ५२१ ॥ 
पदाथे--भन्योन्वं-परस्परम्‌। बीजयतोः--पंखा मलते हुए । यूनोः--युवा 
चच युवतिश्च इति युवानो तयोः -युवक अर युवती के ( एकरोष न्दर समास) | 
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सकलगाच्राणि--सकर अवयव । वियुतानि--परस्पर विधरित्‌ दो गये } परम्‌-- 
केवल } भरोणी--कटि । सन्मेत्री इव-- सन्धी की भोति | निटावि ऽपि--्रीष्म- 
कारम भी 1 न विधरिता--नददीं विघटित हुई | 

सर्छार्थ-प्क दूसरे को पंला घते हुए युव भौर युवती के ( पस्यर 
संशि ) शरीर के सकर अवयव विघ्रटित हो गये । पेच दोन की कटि ्र॑प्म 
काल मे भी विघटित नदीं हु, पूर्ववत्‌ परस्पर भाश्िष्ट अनी रदी ; ठते दो सरजर्नो 
फी जुडी मत्री संकय्कार मेँ भी पूववत्‌ जुदधी दी रदत है--विषधित नर्दी दती ॥ 

उपपति को वादर निकाल देने का निर्देश फरती दूती, नायिका से, चतुर्थ 
पूर्णं वचनो मे कद रही है-- 

व्यारोपं मानिन्यास्तमो दिवः कासरं करमभूमेः । 
यद्धमलि च नलिन्याः प्रभातसंध्यापसारयति ॥ ५२२ ॥ 

पदा्थ--प्रभातसन्ध्या--प्रातःफाटीन सन्ध्या] मानिन्याः--मानवती- 
सकाातू--मानवती के पाससे। व्यारोपमू्‌--विदिष्ट कोपको दिवः-- 
याकाश्च से। तमः--अन्धकार को कल्मभूमेः-लटदन के खेत से। 
कासरम्‌--मदहिष को । नलिन्याः--कमलिनी से । बद्धम्‌ अलिम्‌-फोप में चन्द 
मीरे को । भपसार्यति--दय रदी है । 

सरलराथ--प्रात्कालीन सन्ध्या, मानवती से ( तत्त ) विशिष्ट कोष 
को, आकाश से मन्धकार को, जड्हन के खेत से भसे को तथा कमलिनी के 
पास्से (कोश्च मे) वद्ध श्रमरको हय रदी है ( प्रातःकाल दो गया, अतः उप 
पति को उसके स्थान पर गुप्त ठंग से पर्हुचा दो) ॥ ५२२॥ 

नायिका के तारुण्य का आकपंक वणन कर, प्रथम प्रिया से नायक का मन 
यने के उद्देश्य से, नायिका की सखी, नायक से कट रदी ६ै- 


वक्षसि षिजस्भमाणे स्तनभिन्नं जटति कश्चक तस्याः । 
पूवंदायतानुरागस्तव हदि न सनागाप त्रुटति ॥ ५२३ ॥ 


पदाथं--वक्षसि विजम्भमाणे-वध्षःस्थल के ( उभरे हुए स्तनो के कारण) 
ऊंचा होने से। स्तनमिन्नम्‌--स्तनाभ्यां भिन्नम्‌-- स्तनो से विदीणं | तत्याः-- 
उसका । कञ्चुकम्‌-चोली, अंगिया । चुरति- टूट जाता दै ] तव हदि--ठम्दारे 
हदय मँ । पूयद्चिताक्तरागः--पूरवदयितायाः अनुरागः--मरथमप्रियासम्बन्धी 
अनुराग } मनागपि-तनिक भी 1 न ञरति--कम नहीं होता, नष्ट नहीं होता | 

सरखाथे-(तारण्यके पूण विकासमें) वक्षस्यल्के ऊँचा होने से 
( छोटी पड़ गयी मतएव कसी हू ) उस ( मेर सखी ) की चोली स्तनो से 
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विदीर्ण होकर टट रदी है किन्तु तम्दारे हृदय मे पूर्वप्रिया का अनुराग तनिक 
भी नदीं द्रः रहा है--तदूविषयक अनुराग पूववत्‌ दी वना हया है! (यदि 
अबभी मेरी सखी मे वुम्हारी आसक्ति न है तो वुश्दारे समान जड कोद 
नही ) ॥ ५२३ ॥ 
नायिका की सदी, नायक से कट रदी है- 
व्यक्तिमवेशष्य तदलन्यां तस्यामेवेति विदितमधुना तु । 
हम्यंहरियुखमिव तवाघभयोः साधारणं घेवि ॥ ५२४ ॥ 
पदार्थ--तदन्याम्‌--उस नायिका से भिन्न । व्यक्तिम्‌-रमणी के । अवेद्य 


देख कर । तस्यामेव--उसी मे ( वुम आसक्त दौ गये ) इति-ेसा। विदि- 
तम-्मैने जाना | अघुना तु--वौर अव्र । हर्म्यदरिमुखमिव--हम्यंस्य राज- 


प्रासादसम्बस्धिनः हरेः सिस्य युखमिव--रालप्रासादके द्वार पर बने सिद 
मुख के समान | त्वाम्‌--दमकौो । उमयोः--दो्नौ नायिकाय के विषय म॑) 
साधारणम्‌ वेद्चि--साधारण समह्मती हूं । 

सरछार्थ--ढम बडे अस्थिरप्रकृतिक हो ८ छ समय पदे ) इस मेरी 
सखी से भिन्न अन्य रमणीको देख कर ( इसका अनादरकर) उसीभ 
ठम्दारी प्रीति हृदै-रेसा मैने जाना--यद वातत भुश्चसे छिपी नही रह गयी, 
ओर अत्र समद्य रदी हँ कि ददार संबन्धि सिदमुख के समान त॒म, गोर्नो के 
विषयमे साधारणी हो-उसमेभी उम्हारी असाघारणर्थाति नर्ही रह गयी 
हे, दोनो मे समबुद्धि स्ते दो) (दोतोदो चुकी, अव असाधारण प्रीति के 
स्यि किसी तीसरीकीखोजमेदो) | ५२४॥ 

नायिका की सखी, नायक्र से कट रदी है- 

व्यज्नस्येव समीपे गतागतेस्तापदहारिणो भवतः । 
अश्वमिव चञ्चलतां मम सख्याः प्रापितं चेतः ॥ ५२५ ॥ 

पद्‌ार्थ-उ्यजनस्येव--पंखे के समान्‌ 1 तापदारिणः मवतः--सन्ताप 
दूर करने बडे छम्दारे । समीपे--नायिका ( मेरी सखी ) के पात्त । गतागतेः-- 
जाने ओर यने से । अञ्चलमिव--अश्चर के समान ! मम सख्याः-मेरी सखी 
का । चेत्तः-- चित्त । चञ्चलतां प्रापितम्‌- चंचख्ता को प्राप्त करा दिया गया-- 
वचर वन्‌! दिया गया । 

सरछाथ-जैसे ताप हसने वाखा पला, निरन्तर पास जाकर भौ आकर 
वस्रपान्त को च्ल वना देता है टीक उसी प्रकार सन्ताप दूर करने बाले 
तमने निरन्तर ( सखी के ) पास जाकर ओर आकर उसके चित्त फो चञ्चट 
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चना दिया ८ तमने टी पष्ट आसक्ति उत्पन्न फी ओर भवर उदासीन वनते 
हो--ठम्दारा यदह आचरण समीचीन नदी 2) ॥ ५२५ ॥ 
नायक नायिका से कद रदा टै-- 
वितरन्ती रसमन्तमेमाद्रभावं तनोपि तलुगात्रि । 
अन्तःसाटटख साराद्व यन्निवससि वाह्रटदयापि ॥ ५२६ ॥ 
पदार्थ-दे तनुगानि ! शद्वि ! अन्तः--द्दय मे ] गसं वितरन्ती--प्रीति 
का स्यार करती । मम मेरे] यद्भवं तनोपि दिनग्धताकौो अदातीद् | 
यत्‌--जो । अन्तःसल्िलि-- अन्तः सिं वस्याः सा--जित्तके भीतर जल टो । 
घिः अदश्यापि--ब्ाहर से न दिखायी देती भी | निवससि --सती दो | 
सरखार्थ--दे छादि ! दव्य मेँ प्रीति का संचार करती तृ मेरी स्निग्धता 
को वदती है; जो अन्तःसटिला नदी की भोति बाहर अदध्यभी,) मेरेद्धयमं 
थसती हो ( ठम्दारे विपये मेया यन्तरिक मरेमटहै यद्यपि बोदर वद्‌ 
दिखायी नदीं देता ) ॥ ५२६ | 
चिरकाल तक प्रसादना करे पर भी, मानिनी दाय तिरस्छत, मिध्यासुप्त 
नायक्र को अनुतापवद्य ठे अने ष्ि भेजी गयी दूती छोट करर मानिनीसे 
कह रदी है- 
विरितविविघादुबन्धो मानोनतयावधीरितो मानी । 
लभते इतः प्रयोधं स जागरित्वेव निद्राणः ॥ ५२७ ॥ 


पदाथ-- विदितः विविधः अनुबन्धः येन सः--जिसने अनेकं प्रसादनोपाय 
किये । मानोन्नतया-- मानेन उन्नतया--मान से गर्विता तु ने। अवर्ीरितः-- 
तिरस्कृतः--उसका तिरस्कार किया ] मानी--अभिमानयादी | जागस्त्वा एव 
निद्राणः--जागता हुभा दही सो रहा । सः--वह । प्रमोधम्‌-जागरण .] कत 
रुभते-कैसे प्रास्त करता है १ 

सरखाथ--जिसने वम्दासौ प्रसाठना के अनेक उपाय किये, परन्तु तुम 
मानगविता से तिरस्कृत हुभा, अभिमानी वह जागता हु दीसो रहा, तो 
किसी मी प्रकार जगाया नदी जा सता (रेसे नायक की अवगणना नहीं 
करनी चाहिये ) ॥ ५२७ ॥ 

एक सखी दूसरी से कह रदी है-- 

वीडाविरुखीं वीतसेदामारङ्भय काङवाड्यधुरे । 


प्रमाद्रसापराधां दिशति दशं बल्लमे बाल ॥ ५२८ ॥ 
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पदार्थ- त्रीडाविमुखीम्‌--त्रीडया छ्जया विरुद्धं सुखं यस्याः सा ताम्‌-- 
-निसने छ्जा से मुह फेर लिया उसको । वीतस्नेहाम्‌-- गीतः गतः स्तेहः यस्याः 
ताम्‌--जिसका स्नेह च॑रा गया । आश्चदक्य--आशङ्का कर । काङ्कवाडमधुरे-- 
काकुवाग॒भिः चाटुवचनैः मधुरे प्रिये--चाट्वचनो से मधुर, बल्लभे-- नायक पर । 
प्रेमाद्रसापसधाम्‌--प्रेम्णा भद्राम्‌; मपराघेन सहितां च--ग्रमाद्र ओर सापराध। 
दशम्‌ दिशति--दषटि डार्ती है । 
सरलार्थ--ल्जा से जिसने नायक की ओरसे मुंह फेर ल्या यतश्व 
उसके विषय मे स्नेदृद्यून्यता की साशङ्का कर चाट वचनो से मधुर नायक पर, 
ह नायिका वाल प्रमाद एवं सापराध दि डालती है ॥ ५२८ ॥ 
ˆ प्रतिन्चपू वक विपरीत रत करती नायिका से नायक कह रहा है-- 
वक्षग्रणयिनि सान्द्रधासे बाद्मात्रसमटि घनधर्मे | 
सुतस रखाटनिवेरितरुरारिके तिष्ट विजितासि ॥ ५२९ ॥ 
` पदार्थ--वलःप्रणविनि-( स्वस्य ) वक्षसि प्रणयः प्रीतिः अस्याः इति 
तस्सम्बुद्धिः--८( सोने के स्यि ) अपने वक्षःस्थल मे प्रीति रखने वारी । सान्द्र 
श्वासे- सान्द्रः श्वासः यस्याः तत्सम्बुद्धिः--८ श्रमवशात्‌ >) दीघं श्वास वारी । 
चाडमात्रषुमटि--वाडमात्रे घुभटि-- वचनमाच मँ चूर । धनधमे--घनः बहुतर 
घमः प्रस्वेदः यस्याः , त्सम्बुद्धिः--बह्ुत प्रस्वेद बाली । सुतनु--शोमना तनू 
यस्याः तत्सम्बुद्धिः- सुन्दरि ! ठलाटनिवेधितल्लाटिकि--ल्खाटे निवेदिता 
संस्थापिता ख्लायिका यया तससम्बुद्धिः-जिसने अपने मस्तक का तिलक मेरे 
( नायक के ) मस्तक में निवेरित कर दी } तिष्ट--ठदरो । विजिता रष--तुम 
हार चुकी द्यो । 
सरलार्थ--( यक्रकर सोने के ल्यि ) अपने वलःस्थल के विषय में अनुराग 
रख रदी दो ; श्रम-वश्च तुम्ध्ारी सोसि म्बी चल रदी है ( वास्तव म तुम साम्यं 
विद्टीन हो रहय हो ) केवर वचन से सुभट बन रदी दौ, पसीनेसेतरदोर्दीष्ो 
हे शोभनगात्रि } तुमने अपने मस्तक का तिखक मेरे मस्तकमं ल्णादिया 
( थककर्‌ अपना मस्तक मेरे मस्तक पर टिका कर विश्राम प्राप्त किया) यव 
स्क जाम, तुम हार चुकीदो ॥ ५२९॥ 
राधा कृप्ण में मन्त आसक्त दै, एसा, एक सखी दूसरी से कट रदी है-- 


विचरति परितः कृष्णे राधायां रागचपलनयनायाम्‌ । 
दलदिग्वेधवरिशुद्धं विशिखं विदधाति विपसेषुः ॥ ५३० ॥ 
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पद्‌ाथ--ृप्णे परितः विचरति सति--करृप्ण के, चास ओर घुमते रटने 
पर | रागचपलनयनायाम्‌--सयगेण प्रीद्या चपले चंच नयने यस्याः तस्याम्‌- 
परीति से जिसके नेत्र चपल ई] राधायाम्‌--रधा में] दश्चटिग्वेधविशुदम्‌- 
दशसु दिग्ध वेषे विद्यद्म्‌--दसो दिशा में टध्यवेध करमे वारे पिरिखम्‌-- 
वाण को | विषमेयुः--विपमाः इपवः वाणाः यस्य सः ( मदनः }--जिसकरे वाण 
बिपम दै । विदधाति--करोति | 

सरखार्थ--चारो भर मथवा दसो दिशार्भोमे श्रीकरष्ण के धूमते रने 
पर, प्रीति से चंचल नेत्र वारी राधाम, कामदेव, दसो दिद्चाभोमे ल्ध्यवेध 
करने वाले अपने वाण को अवस्थित कर देता है ( सर्व॑ श्रीछ्कष्ण पर राधा के 
कटान पड़ते रहते ई ) ॥ ५३० ॥ 

नाविका के विषय म एक सखी दूसरी सखी से कह रदी है-- 

वीक्ष्यैव वेत्ति पथिकः पीवखहूुवायसं निजावासम्‌ । 
सोन्दर्येकनिधेरपि दपितायाथरितमविचरितम्‌ ॥ ५३१ ॥ 

पद्‌ाथ--पथकः-- प्रवास से .लोय नायक । पीवरवहुवायसम्‌-पीवराः 
वहवः वायसाः यत्र तत्‌--जर्दो ( नायक के आगमन के शक्रुनव्द्यंनाथं दियि 
गये ददी ओर भात से ) अनेक स्थूल कौ दै | निनावासम्‌--अपने खद को । 
वाकयेव-देख कर ही । सौन्दर्येकनिषेरपि--सैौन्दयंस्व पएकनिषेः भपि- 
सोन्दथं का एकमात्र स्यान, सेट सैन्द्यशालिनी भी । दयितायाः--प्रिया 
का 1 अविचल्तिमू-विदयद् । आचरणं वेत्ति-भाचरणको जान लठ्ेता है । 

सराथं-प्रवास से लीद पथिक्र नायक, ( नायक के आगमन के शङुन- 


दञ्चनाथं दिये गये दही भात से) स्थूल कोर्भो वाके निजण्ड को देखकरदही 
( वचनादि से नदी ), सर्वे्िष्ट सोन्दयंशालिनी मौ ( अतएव अवदय चस्ति- 


भ्रष्ट होने योग्य ) प्रिया का आचरण अक्षुण्ण है--रेसा जानलेता है (यदि 
आचरण रठीकन होतातो मेरे चिये ठेस शङ्कनादि का अवेक्षण क्यो करती )। 
अथवा इस रीति से नायकको धोखा दिया जा सक्ता है अतः ययेच्छ 
परपुरुष से संगम करो-रेसा, दूती नायिका से कद रही है ।। ५३१ ॥ 
विपत्तिग्रस्त का उद्धार कोद दी कर सकता टै, स नही, टसा भन्योक्ति 
दाया कोई किसी से कह रहा ै-- 
(~ ५ यखे € क~ [> 
विञ्रखे चतुयुखेऽपि भितवति चानीशभावमीशेऽपि । 
मग्रमहीनिस्तारे हरिः परं स्तन्धरोमाभूत्‌ ।! ५३२ ॥ 
पदाथे--चतु्युखे- चत्वारि मुखानि यस्य सः चदर्मुलः तस्मिन्‌ (विधातरि)-- 
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जिसके चार भख दै । भपि--भी | विमुखे--उद्योगदयल्य होने पर, सहायता 
करना अङ्गीकार न करने पर । ईरो--दविवे \ अपि 1 अनीश्भावमू्‌--असमर्थ 
भावम्‌ › भितवति सति ( दिव ) के अनीश ( भसमं ) भाव अपनाने 
पर । मग्नमहीनिस्तारे--समुद्रनिमग्न पृथ्वीका उद्धार करनेके विषयसें। 
परमू--केवल । दरि--विष्णु ! स्तन्धरोमा--स्तन्धानि रोमाणि यस्य सः 
( १--चुकरः, २--रोमाच्चितः ) जिसके रोम स्तन्ध (द्द एवं खदे ) है । ,. 
अभूत्‌-हुभा । 
सरला्थ--समुद्रनिमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के विषयमे जव विधाता 
ने मी उद्रोग करना अङ्गीकार नदीं किया, ईश (शिव ) ने मी अनीच 
( असमर्थं ) माव को अपना ण्वि, तव विष्णु ने वराह रूप धारण किया ओर 
वे ( धरोद्धासे्साहवस्च ) रोमाञित हो उदे 1 ५३२ ॥ 
सुस्दर पत्नी की सुरक्षा का विविध प्र्न्य करने वाछे पति से कोई अन्योक्ति 
दाया कह रहा है- 
वापीकच्छे वासः कण्टकवृतयः सजागरा भ्रमराः । 
केतकबिटपं किमेतैनेु वारय सञ्जरीगन्धम्‌ । ५३३ ॥ 
पदार्थ--दे केतकवियप [-केतक श्र्ष | वापीकच्छे--वाप्याः कच्छे-- 
वावी के कछार मे । वासः--वसना । कण्टकचतयः---कण्टकरूप आवरण | सजा- 
गराः भ्रमराः--निद्रायूल्य भ्रमर । एतैः किम्‌ , न किंचिदियर्थः--इनसे क 
नीं होगा । ननु-निद्चितम्‌ । मञ्ञरीगन्धं वारयय--मज्ञरी की गन्ध को रोको ] 
सरछार्थ-- केतक व्रश्च ! वावली के कछार मे वसने, कण्टकरूप आवरण 
तथा निद्राच्ून्य भ्रमरो से कोई खभ नदीं द्येगा; वम मजरी की गन्ध को रोको। 
८ जव तक तुम्हारे पास एेसी नायिका हे, तव तक चाहे जर्हो गौर्‌ चाहे 
लेसे रदोगे, अन्य नायको की बाधा दूर नदी होगी ) 1 ५३३ ॥ 
नायक, नायिका से कह रहा है- 
विचरूसि युग्ये विधृता यथा तथा विशसि हृदयमदये मे । 
राक्तिः प्रहनधमुपः प्रकम्परक्ष्यं स्पृशन्ती ॥ ५३४ ॥ 
 पद्ाथे-दे मुग्धे-षन्दरि ! मद्ये--दयाचूल्ये ! विधृता--गदीता ( मच्च- 
खादो )--अख्चलादि मं ग्दीत । यथा--व्यो-्व्यौ | विचल्सि--च रदी हये । 
तथा--त्यो-यो । प्रकम्पर््ष्यम्‌-अत्यन्त कोते हुए र्य को सपृशन्ती-- स्पशं 
करती 1 प्रसूनघनुषः--प्रसूनानि प्व धनुः यस्य त्स्य ( मदनस्य )--जिसका 
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धतष प्रसून दै, यर्थात्‌ मदनकी | शक्तिः इव--दक्तिकी माति, तीर की 
मोति । मे दयं विश्चसि--मेरे ट्य मे धुसती जा रदीदो। 
सरछार्थ-दे प्ग्धे ! टयाशूये | ( अश्चलादि मे) ण्दीततू वयोवयो 
चरती दै योल प्रकित ल्य को स्पशं करती, कामदेव की शक्ति ( अल ) 
के समानमेरेद्दयमे धुसतीजा स्दीहै (तेरे जने परमेरेप्राणभी चले 
जायेगे ) ॥ ५२४॥ 1 
सखी नायिका से उसके विपरीतरत की प्रचंसा कर रदी है 
विदहितास्सश्षरसमरो नितगाङ्यच्छविः कृतायोपः । 
पुरुपायिते विराजति देदस्तव सखि सिखण्डीव ॥ ५३५ ॥ 
पदार्थ--विदितासमश्रसमरः-( १) विदितः कृतः असमङररः मदनः 
तत्‌सम्बन्धी समरः ( परतमिति यावत्‌ ) येन सः-- जिसने सुरत किवः, (२) 
विदितः इतः असमश्चरैः अनुपमवाणेः समरः संग्रामः येन सः--जिसने अनुपम 
चारणो ते युद्ध किया । जितगाद्धेयच्छविः--जिता गाद्धेयस्य ८ १--वुवर्णस्य, २-- 
भीष्मस्य ) छविः दीक्षिः येन सः-- जिसने (१) संव्णं की, (२) भीप्मकी 
टीसि को जीत च्या | कृतायेपः-- छतः सम्पादितः अयेपः अभिमानः अथच 
ओदधव्वं येन सः-८ १ ) जिसने ,भौदधत्य किया, (,२ )-निसने भमिमान किया। 
हे सखि ! तव देहः--तेस शरीर । पुरुपायिते--( १ ) विपरीतरत मे, ( २ ) 
पुरुषवत्‌ आचरण मे । खण्डी - इव--शिखण्ड के समान । विराजति-~ 
सुशोभित होतादहै। . । 
सरखार्थ--दे सखि ! मटनयुदध ( सुरत ) कर, पुबण की दक्षि को जीत 
कर, अदधत्यशाछी तेरा यद शरीर विपरीत रत से; अनुपम शरो से सग्रमि कर, 
भीष्म की दीघि को जीत कर, भभिमानश्याली) पुरुषवत्‌ आचरण स शिखण्ड 
के समान विदोपर शोभित होता है ( अतः तेञ्े वहुधा विपरीत सत ही करना 
व्वाहिये ) ॥ ५३५ ॥ 
नवोरी-चोरी रत करने की निन्दा करते व्यक्ति से कोई चौयं रत क उक्ता 
सिद्ध कर रदा है-- 
उतववरनगतस्य प्रमदावम्बाधर्स्य मधु पवत । 
अवधीरितपीयूपः स्पृहयति देवाधिराजोऽपि ॥ ५३६ ॥ 
पद्ाथ--इतिविवरनिगतस्य--ठृतिः आवरणम्‌ तस्व विवरेण चछिद्रमागण 
निगतस्य--आवरण के छिद्र से निकखा! प्रमदा्िम्बाधरस्य-प्रमदाया 
भङ्छटमदलाछिन्याः विम्वः इव य: अधरः तस्य--प्रमदा के त्रिम्बतुल्य ( लार ) 
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अधरका) मधु पिवरते--मघु पीने वाटे की । अवृधीरितपीयूषः--भवयीस्तिं 
पीयूषम्‌ ममृतं येन सः--जिसने यजत का तिरस्कार कर दिया । देवाधिराज 
अपि--इन्द्र मी । स्पृहयति--खृहा कर्ता है । 

सरछा्थ-आवरणके छिद्र से निक्ठे, प्रमदा के व्रिम्बतुल्य ( रर) 
अघर का मधु पीने वाठ की {अर्थात्‌ त्द्रपता प्राप्त करनेके ल्यि, -अमृतका 
तिरस्कार कर इन्द्र भी स्रदा करता है ॥ ५३६ ॥ 


पुरषविगरेष मे आसक्तः नायिका की संगति चाहने वे युख्ष से दूती कह 
रही दै- 
वासितमधुनि वधूनामवतंसे मोहिमण्डने -युनाम्‌ । 


विरुसति सा पुरङुसुमे मधुपीव वनप्रघनेषु । ५२३७ ॥ 
पद्‌ाथं--वासितमधुनि--वासितंम्‌ उक्कृषटताशालि कतं मधु येन तस्मिन्‌-- 
जिसने मधु को उक्ृष्ट वना दिया । वधूनामवतंसे--नायिकाओं का श्रुतिभूपण- 
रूप । यूनां मौलिमण्डने- तरणो का मस्तकभूषणरूप । पुरकुुमे-पुरस्य 
नगरस्य कुसुमे--नगर के कुसुम मं (नायक मे) । ता--वदह्‌ | वनप्रसूनेपु-- वन- 
कुसुम मे! मधुपी इव-- भ्रमरी की भोति । विलसति-ओोभते--शोभा को 
परात्त होती दै। 
सरखार्थ--मधु को उछ वना देने बाठे, ८ समी कामिनि्यो उसके गुण 
को आदर से सुनती दे यतः) नायिक्राभौ के कर्णमूषण, ( वन्दनीय होने के 
कारण ) तरणो के च्िरोमूपण, ( सेत्रका स्पृहणीय होनेके कारण) नगरके 
कुसुमरूप नायक मै वह; अपने. उवास से मधु-को सुगन्धित वना देने वारे, 
( ओोभाधायक होने के कारण ) नायिका का कण॑मूषण त्तथा तस्णो के शिसे- 
मूषणरूप वनङ्ुसम मे भ्रमरी. की. माति- शोमा को प्रात होती है (मतः 
उसकी प्राति तेन्ने संभव है ) ॥ ५३७ ॥ 
नायिका की सखी नायक से कह रदी है-- 
वरीडाग्रसरः प्रथमं तदु च रसमभावपूष्टवेेयम्‌ | 
जवनीविनिगेमादनु नटीव दयिता सनो हरति ।॥ ५३८ ॥ 
पदाथ--प्रथमम्‌-मादटि मं | ब्रीडाप्रसरः--छ्जा का आधिक्य तदनु-- 
तदनन्तर } रसमावपुष्टचे्टा--रसः ( श्छंगारादि ), मावः ( चित्त का अभिप्राय ), 
आभ्याम्‌ पुष्टा चष्टा--स् गौर भाव से पुष्ट चेष्ठा | जवनीविनिग॑मादनु--प्रदे 


से वाहर निकलने के वाद्‌} नटी इव--नटी की भति] इयं दविता--यह 
प्रिया 1 मनः हरति--मन को हर्ती है | ` 
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सरछार्थ- जसे परदे से बादर निकलने के वाद्‌ नटी पहिले लना प्रदिव 
करती है, तदनन्तर सरस एवं साभिप्राय चेष्टा प्रदश्चित कर रसाविर्माव से 
सामाजिको के मनको रती दै, उसी प्रकार यह प्रिया प्रथम छ्जा करती है, 
तदनन्तर सरस एवं सामिप्राय विलास प्रदर्ित कर, अत्यन्त रत से नायक के मन 
को आनन्दित कर स्वाधीन कर ठेती ह ॥ ५३८ ॥ 
दूती नायक से कह रही है-- 
वाससि हरिद्रयेव त्वयि गोराङ्गवा निवेशितो रागः । 


पिनरुनेन सोऽपनीतः सहसा पतता जलेनेव ॥ ५३९ ॥ 
पदाथ--वाससि--वल्ने--वस्र मेँ । हरिद्रया इव~--दल्दी के समान । 
गौराज्ञया--गौराणि अङ्गानि यस्याः तया--जिसके अन्ग गोरे दै उस ( नायिका 
ने ) 1 त्वयि--व॒च्चम । रागः--( ९ ) अनुग, ( २) पीतिमा } निवेितः-- 
किया । सः--रागः-- वह राग । सदसा--भचानक । पतता--( १ ) प्रविष्टेन, 
(२ ) संबन्धवता--( १ ) प्रविष्ट, ( २ ) सम्बन्धवान्‌ होकर । जलठेनेव--जर के 
समान 1 पिद्यनेन--सूचकेन--एक की बुराई दूसरे से कने वाटे व्यक्ति ने | 
अपनीतः--दूर कर दिया | 
सरखार्थ--यथा हल्दी वल्ल म पीतिमा संपादित करती है, परन्तु सहसा 
जक का सम्बन्ध हो जाने से वह धुर कर दूरहो जाती दै; तथा उस सुल्दरीने 
तुद्य मे अनुराग किया किन्तु सहसा पिद्चन ने प्रविष्ट होकर उस अनुराग को दूर 
कर दिया ८ उसका अपराघ नहीं है ) ॥ ५३९ | 
एतादृश नायिका की सङ्गति करने पर तक्ने कामुको दवाय पीडा दही प्राप्त 
दोगी-रेसा, कोद किसी से अन्योक्ति दाया कद रहा टै- 
विष्वगिकासिसोरभरागान्न्याधवाघनीयस्य । 
चिदपि इरङ्ग भवतो नाभीमादाय न स्थानम्‌ ॥ ५४० ॥ 
पदाथे- हे इर ! विष्वक्‌ सवतः विकासिसौरभेण यो रागः अभिलाषः 
तेन अन्धाः ये व्याधाः तैः वाधनीयस्य--सन भोर प्रसरणशीर सुगन्ध से रागान्ध 
व्याधो द्वारा पीडनीय । भवतः--तुन्ने । नामीमादाय-नामीम्‌ कलूरिकाम्‌ 
आदाय--कस्तूरी ग्रहण कर, अर्थात्‌ साथ कस्तूरी रखने से! कचिदपि--करीं 
भी } न स्थानम्‌--स्थान ( सुरक्षित ) नदी है । 
सरखाथ--कुरङ्ग ! सब मोर प्रसरणद्चीर सुगन्ध से ( उसे पाने के व्यि ) 
रायान्ध ( अतएव कतव्याकतंब्यविमूट ) व्याधो द्वारा पीडनीय तुन्ने कस्तूरिका को 
साथ रखने से, कहीं सुरक्षित स्थान नहीं है ( समस्त गुणो के कारण विख्यात 
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इस नायिक्रा को छिपा कर नहीं रक्खा जा सक्रवा है ओर इस प्रकार ठचि सर्वत्र 
पीडा होगी $ मतः इसका सङ्ग मत कर ) | ५४० ॥ 


ए से ही उखन्न तथा सजातीय गुणौ से युक्त होने पर भी स्मे कदन 
कोई मेद्‌ होता है--एेसा, कोई अन्योक्ति दारा कट रहा है- 
व्रङकठजशालशाल्मरिरिसालवहुसारसिन्धुवराराणाम्‌ । 
अस्ति भिदा मलयाचरूसेमवसोरभ्यसाम्येऽपि ॥ ५४१ ॥ 
पदाथे--वच्छुटजारशचाल्मनिरसालव्रहुसारसिन्धुवाराणाम्‌-- वटः ( वरगढ ) 
छुटजः ८ कोरेया ) शालः ( शालृष्च ) शाल्मलिः ( सेमर ) रसालः ८ भम का 
दृक्ष ) बहुसारः ( खदिर का इष्च ) सिन्धुवारः च ( सिन्टुवार ) तेषाम्‌--बस्गद, 
कोरेया, ओर, सेमर, आम, खदिर, सिन्दुवार इन वृक्षो का ! मकयाचल- 
संमवसौरभ्यसाग्येऽपि--मल्याचके मल्यगिरौ संमवेन उव्य्तिस्थानेन, जन्मना 
चा सौरभ्यस्य सुगन्वस्य साग्येऽपि--मल्यगिरि पर जन्म होने से सुगन्ध की समता 
होने पर भी । भिदा--मेद दै । 
सरलार्थ--बरगद; करेया, शार, सेमर, आम, खदिर, सिन्दुवार आदि 
यद्यपि मलयगिरि पर उत्पन्न होने के कारण समान सुगन्ध रखते दै तथापि सव 
स मेद है ( चर लोग दी उस अन्तर को समञ्च सकते टै ) ॥ ५४१ ॥ 
सामान्यवनिता से कोई सौ अन्योक्ति दाया कह रदी है-- 
विनिदितकपदंकोटि चापरदोपेण शंकर त्यक्त्वा | 
वटमेकमसुसरन्ती जायि लुटसि प्रयागतटे ॥ ५४२ ॥ 
पदाथे--जाहवि-गज्ञे ! जहुतनये { विनिदितकपदकोपिम्‌-निनिदिता 
समर्पिता कपरदेस्य जयजूटस्य कोटिः प्रान्तमागः येन॒ तम्‌- जिसने जयच्ट का 
प्रान्तभाग समर्पित कर दिया} शंकरं व्यक्त्वा--शंकर कफो व्याग कर} चापल- 
दोषेण--चाञ्चल्यदोष से 1 एकम्‌ वरम्‌-८ १ ) एक वयव्क्ष को, (२ ) कौडी 
को । अनुसरन्ती-यपेक्षा कर्ती, चाहती । प्रयागतटे--( १ › प्रयागस्य तटे-- 
प्रयाग के तर पर, (२) प्रङ्तः यागः यस्य सः प्रयागः पापीयान्‌ तस्य समीपे 
( मध्यमपदलोपी समास )--पापी के समीप । उटसि-रोरती हो | 
सरलाथं-दे जहुतनये ! जयचूट्‌ को समर्पित करने वाले शंकर का त्याग 
कर मपने चपल्तारूप दोघे तू एक व्वृक्ष की अपेक्षा रखती प्रयाग के तट 
पर छोट रही रै) 


(सिर धर स्यान देने वाले प्रणतकारी एवं खखसम्पाठक पुरप का त्याग 
कर एक कौड़ी के लि पापी की संगति करती दै ) ॥ ५४२ ॥ 
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वती को त्ने विष्टः क्यो दिया-पेसा कदती हद नायिक्राकी 
सखी से नायक कट्‌ रदा दै-- 
१ (न ॥ @ @^ भ क 
वेद चतुर्णा क्षणदा प्रदराणां संगमं वियोगं च | 
चरणानाभिव सूर्मी संकोचमपि प्रसारमपि ॥ ५४२ ॥ 
पदार्थ-- चतुर्णा प्रह्यणाम्‌ संगमं विोयं च--चार प्रहर के संयोग भौर 
वियोग को 1 क्षणदा--क्षणदा रात्रिः सा इव नायिका; क्षणम्‌ ( उत्सवम्‌ } 
ददाति अथवा ग्रति ( छिन्न-मिन्न करती है ), उत्सव ( सुख » देने वा अथवा 
नट करने वाखी ! वेद--जानती है! अयवा--चतुर्ण प्रदराणां क्षणदा--चार 
पटर की ( समग्र ) रात्रि । चरणानां सकोचम्‌ अपि प्रतासमपि-चर्णी को 
संकुचित करना अथवा प्रखत करना । वूर्मां इव-- जेप कच्छपौ जानती दहै । 


सरला्थ--चार पहर का संयोग ओर वियोग करना, रारि के समान 
नाधिका जानती है ( यदि वह्‌ प्रसन्न दै तो चार पटर का रतमुख प्रदान करती 
रौर यदि अप्रसन्न है तो चार पहर का पिरद दुःख देती है )1 

अथवा चार पहर के सङ्गम का सुख ओर चार पदर के पियोगकादुभ्व 
रातरिदी जानती दहै जैसे चरणों का संकोच ओर प्रसार करना कच्छपी जानती 
है (जसे चरण का संकोच यथवा प्रसार करना कच्छपी के अधीन है उसी 
प्रकार संगम अथवा विरह नायिका के अधीन है) | 

अथवा विरहिणी नायिका सखी से कट रदी दै--चन्द्रादि प्रवल उद्रीपन- 
जन्य उन्माद के कारण कल्पित नायक के आगमन ओर गमन से हुए मेरे सुख 
यर दुःखको रात्रि दी ( सालिणी दोने के कारण ) जानती दै । 

अथवा चार पहर की सारी रात मेरे खख दुभ को जानती है (रतमे 
क्षण मर भी श्चान्ति नदी मिरूती ) । 

अथवा सामान्य वनिता से उसकी घात्री कह रदी है--कच्छपी की भति 
रात्रि चार पदर रूप पुरषो की सङ्गति करना तदनन्तर दिन के चार पदर रूप 
पुरषो को अपने से विक्त रखना जानती टै (तू भीरेसादी क्यो नहीं कसती, 
कतिपय पुरसर्षो को ठे आ, कतिपय पुरुषो को वियुक्त कर ) 

अथवा सखी नायिका को उपदेश दे रदी हे-जो कामिनी क्षणदा 
( उस्सवद्‌ ) है वेह दिनि के चार परो मे केवल दर्शन दे-देकर नायक फो 
उककण्ठित बनाती है गौर सत के चार परो म उन्दै स्त-करीडा से आनन्दित 
करती हे ॥ ५४३ ॥ 
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नायिका की सखी, नायक से कह रही दै-- 
वृतिविवरेण विशन्ती सुभग स्वामी्ितुं सखी टिः | 
हरति युवहृदयपञ्चरसध्यस्था मन्मथेपुखि ॥ ५४४ ।} 
पदा्थं-े सुभग ] वतिविवरेण--ठरतेः भित्तः विवरेण दिद्रेण--दीवार 
के छिद्र से) त्वाम्‌ ईधितमू--वम्दं देखने के डिए। विशन्ती--प्रविषट दोती; 
युवः यपञ्चरस्या--यूना हृदयपञ्चरे तिष्ठति इति-युवक्रो के दयपज्ञर मं 
स्थित | मन्मयेनुः-- मन्मथस्य मदनघ्य इपुः वाणः इव- कामदेव के वाणके 
समान } सखीदष्टिः--सखी की ट्ट । दरति--तुमको हरती हे । 
सरखार्थ--दे सुभग ! दीवालके छिद्रसे ठम्हे देनेके च्ि प्रवि, 
यवको के ृदयपंजर मे स्थित कामदेवके वाणके समानमेरी स्खीकी ष्टि 
तुमको हरती है ८ तुम्द देखते समय अन्य युवक जो उसक। दृष्टि के भगे पडे 
उरन्द वहं स्प्रदणीय दै किन्तु उसे सव युवक मँ केवल तुम स्पृहणीय हो ) ॥५४५]) 
यदी वास्तविकता जानता है-ेसा कोई अन्योक्ति हारा कद रदा दै 
(५, _ (५ न = [क 
विपणितुरासामान्ये सा गणयेनं निरूपणे निपुण । 
¢ ॐ (५. [क [क 
घमंघटोऽसावघरीकरोति छघुषुपरि नयति गुरुप । ५४५ ॥ 
पदार्थ--दे निरूपणे निपुण--स्पठीकरण सें निपुण ! विपणितुढासामान्ये-- 
बाजार कीतसाजूकी कोटिमे। एनम्‌ मा गणय-दइसकी गणना मत करो) 
असौ धर्मधरः--यद धर्मधट ८ प्रामाणिक तयज्‌) है । ल्घुम्‌-ोटे को, 
हल्के को | यधरीकरोति--नीचे छे जाता है ¡ गुम्‌-- मारी को 1 उपरि नयति-- 
ऊपर ठे जाता दै । । 
. सरछार्थ- दे निरूप्रनिपुण } इसे बाजार की तराजूके समान मत 
समश्च} यह्‌ धर्मधर (धम-तराजू) है जो दके को नीचे गौर भारी को ऊपर ङे 
जाता हे ॥ ५४५ ॥ | 
सजनो के मन की ठख्ना किससे दे-रेसा, कोई कट रदा दै- 
वासरगम्यमन्‌रोरम्बरमवनी च वामनेकपदम्‌ । 
जङधिरपि, पोतरुद्क्यः सतां मनः केन तुख्यासः ॥ ५४६ ॥ 
पदाथ--अग्बरम्‌--आकाश्च । अनूसेः-न ऊरू यस्य तस्य (अर्णस्य)-- 
ऊय लिसके नदी है, उस अरण का 1 वासरगम्यम्‌-बासरेण गन्तुं योग्यम्‌-- 
दिन मर में उल्छ्डव्य है । अवनी च--भौर प्व | वामनैकपटम्‌--वामन का 
एक पद्‌ दै अर्थात्‌ एक पग मे उल्ख्ड्ष्य है | जलधिः अपि--समुद्र भी । 
१९ आ० 
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पोतल्डध्यः--पोत (जल्यान ) द्वा लडध्य है | सतां मनः--सजरनो के मन की| 
केन तुख्यामः-- किससे तुरना कर । 
सरलार्थ--८ तीन चश्तुये विशाल, विस्तृत एवं गम्भीर द॑ जिन स्ना 
केमनकी तुल्नाकीजा सकती थी, किन्तु विचार कस्ने पर वे सभी अयोग्य 
सिद्ध होती दै) आकाश को असर्णनजोविनाजघकाषटै) एकदहीटिनिमें रोध 
जाता रहै प्रथ्वी को वामनने एक पगमेंदहीनापलिया। समुद्रकोोदा सा 
जख्यान ( नौका आदि ) लघ जाता है ( इनके मतिरिक्त भौर कोई बस्तु 
नदीं अतः ) सजनो के मन की तलना किससे करर १ ( सजनो का मन 
निरुपम है ) ॥ ५४६ ॥ 
दूती नायिका से कद रदी है-- 
वितततमोमपिलेखालक्ष्मोत्सन्गस्फुटाः ङरद्धाक्षि । 
पतत्राक्षरनिकय इव तारा नभसि प्रकाशन्ते ॥ ५४७ ॥ 
पद्‌ार्थ--कुरद्वाभि-कुरद्गध्य मृगत्य अधिणी इव अक्षिणी यस्याः तत्स- 
म्बुद्धिः-- जिसके नेत्र खग के नेत्रो के समान है, मृगनयनि | वितततमोमषि- 
ङे खाल्षमोत्सद्नसछुटाः--विततं यत्तमः तद्रूपा या मषिः तस्याः याः रेखाः तद्रूप 
लक्ष्माणि उत्सद्धे येषां तादस्ाः स्फृयः पूर्णोदिताः-- विस्तृत तमोरूप स्यादी की 
रेखा रूप चिह युक्त जिनका उत्सङ्ग है वे पूणोदित । ताराः } नभस्ति- आका 
मे | पवाक्चरनिकराः इव--पत्र के अक्रो क) मोति। प्रकारान्ते--चमक रटे है । 
सरला्थ--दे रगनयनि ! विस्तृत तमोरूप स्याही की रेखारूप चिदौ से 
युक्तं उत्सग वाठ प्रणोदित तारे, आका मे पाक्षरो की मोति चमकरटे दै 
८ तेरे विरह से खिन्न नायक का, तेरे सूचनां पत्र सा यह आकाश ट्खिई देता 
है अतः शीर गमन कर ) ( भथवा कामदेव का शरद्‌ आदि अपने सेवको 
को दिया गया चन््रमुद्राङ्कित शासनप्र है छ मानवती को निभ्श्कु दुख दिया 
जाय, अतः तू मान का त्याग कर नायक को भानन्दित कर ) | ५४७ }) 
बाला के अभिनव रत का वर्णन एक सखी दूसरी से कर रदी है-- 
विविधाङ्गमङ्िषु गुरुनूतनशिष्यां सनोभवाचा्ैः । 
वेवररुतयेव बालां तल्पे नतयति रतरीत्या ॥ ५४८ ॥ 
पदाथे- विविधाङ्मद्धिगु-अनेक अद्-मद्धियो मे} गुखः } मनोभवा- 
चायेः--मनोमवरूप आचार्यं! नूतनश्िष्यां बाराम्‌--बालारूप नूतन शिष्या को! 


वेत्रलता इव रतरीव्या-~वेचरुता के समान रतरीति दारा । तल्पे--श्चय्या पर । 
४५ 
नवयति-नचा र्हा है] 
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सरटा्थ--विविध यङ्ध-मङ्गियो मे गुर, मनोमवरूप याचाय, बाटारूप 
नूतनचिष्या को, वेचल्ता के समान सतरीति के द्वार य्या पर नचा रदा है 
( आगे चक्कर अत्यन्तरत्तिकलाप्रचीण दयेगी ) ॥ ५४८८ ॥ 


नायक) नायिका से कद रहा है- 


धिपरीतसपि रतं ते खतो नघा इवाबुद्ूरमिदम्‌ । 
तटतरूमिव सम हृदयं समूलमपि वेगतो हरति ॥ ५४९ ॥ 


पदाथ-अनुकूल्म्‌-( १ ) इच्छाविषयीमूत, (२ ) कूर के साथ } ते-- 
तेय । इटं विपरीतपरपि रतम्‌-यद विपरीत रत भी नाः खोतः इव- 
नदी के प्रवाहके समान । मम हृदयम्‌--मेरे हृदय को | तसतरमिव-- 
तट के दृश्न के समान । वेगतः वेगवशात्‌ | समूलमपि--आमूल । दरति-- 
रता दै । 


सरलार्थ--८ दे सुन्दरि ! › तेरा यद अनुकर विधरीतरत भी मेरे दय 
को उसी प्रकार आभू वेगवा हर ङेता है जिस प्रकार दू के साथ (लगा) 
नदी का प्रवाह वेगवद्च तट्के व्च को उगमूल गिरा देता दै ( विपरीत रत 
-अल्यन्त हृटयदहारी दता है ) ॥ ५४९ ॥ 


दाण्टरिय महादुःखद दै- णेस, कोद किसी से कट रदा दै-- 
वैमव्रभाजां दूपणसपि भूपणपक्ष एव निक्षिप्तम्‌ । 
2 ५ [+ 
गुणमात्मनासघमं हेष च ग्रूणान्त काणादाः ॥ (५.० || 
पदार्थ--वेमवभाजाम्‌-८ १ ) रेश्वय॑शालिनाम्‌ , (२) व्यापक्लवताम्‌-- 
-रेदवर्थशाल्यों का, व्यापकतायुक्तं का 1 दूषणमपि-दोप भी । मूषणपक्षे एव 
निक्षितम-रुण दी माना जाता है। काणादाः--वैशेषि कशचस््प्रवतंकाः-- 
वेदोपिकशास्त्रप्वर्तक मुनिजन । अधमं द्वेषं च--अधमं ओर देष को । मानां 
गुणं रणन्ति, स्वी्र्बन्ति--मात्मा का गुण स्वीकार कस्ते है, मानते दै 
.( चौबीस गुणो सँ अधरम मौर द्वेष की भी गणना दै) 
सरखार्थ-रेदवर्यशाव्यि का दोप मी गुण माना जाता है । वैरोबिकयाल्ल 
के प्रवतंक सूनिर्यो नै ( अधमे मौर द्वेष यद्यपि दूषण प्च मँ रखने योग्य है 
तथापि आत्मा मे रहने के कारण ) मघम जर द्वेष को, ( व्यापकताद्चाली ) 


आत्मा का गुण मानते दै (दस्द्रिके दी दोषकों सव दोष मानते 
दारिद्रय देय दै) 1 ५५० ॥ 


२९२ आर्यासध्रराती 


कोई अपने मिन्नको गणिकाके क्षौ तथा खल से वचने का उपदेश 
दे रदा दै- 
वक्राः कपटसिग्धा सिना; कर्णान्तिके प्रसज्जन्तः । 
क वश्चयनिति न सखे खलश्च गणिकाकटाक्षाध । ५५१ ॥ 
पद्‌ार्थ--वक्राः--कुरिल । कथरल्लिग्धाः-- कपयपूर्वक स्नेद ग्लने वके । 
मलिनाः-( १) पापी, (२) सटन द्याम } कर्णान्तिके प्रसजन्तः-( १) 
परापकायार्थ, (२) विारु होने के कारण, कणप्रास्त म ठगते हुए ( १-- 
कानो के पास रुह्‌ लगाकर वात करते, २--कणप्रान्त का सद्यं करते ) । सचे | 
खलाश्च गणिकाकटाक्षाश्च--खर आर गणिका के कात । क न वञ्चयन्ति-- 
किसे नहीं अर्थात्‌ सव को धोखा देते ह । 
सरलार्थ दे सखे ! वक्र, कपदपूर्वंक स्नेह रखने वाले, म्नि ( १- 
पापी, २--सहन श्यामल ), कर्णप्रास्त में र्गते दए ( १-- कान के पा मुह 
लगाकर वात करते, २--बिशाल होने के कारण कर्णप्ान्त तक पैे ) खल ओर 
राणिका के कयक्ष सभीको धोखा देते है (अतः इन टोनोका संसं मत 
रक्खो ) ॥ ५५१ ॥ 
भोजन वनाने मे व्यस्त नायिका से रतार्थी नायक कह रहा दै-- 
विध्ुउज्वालावलयितजलधरपिररोदराद्धिनिर्यान्ति । 
विश्चदौदनचरुतिशणः प्रेयसि पयसा समं करकाः ॥ ५५२ ॥ 
पदाथं-- दे प्रेयसि ! विचयुज्ज्वालावर्यितजलधरपिठरोदराद्‌--वियुज्ज्वालभिः 
वयित व्यातं यत्‌. जरुधरपिठरं मेधरूपपाचम्‌ तस्य उदराद्‌ मध्याद्‌--वियुत्‌- 
रूप ज्वाला से व्याप्त मेघरूप जलाधारमूत बलो के मध्य से । विशदौदनयुति- 
मुषः--विश्षदौटनस्य स्वच्छौदनस्य चुतिगुपः कान्तिहारकाः--खच्छ ओव्नकौी 
कान्तिको इरे वाे। करकाः-भोठे । पयसा समम्‌-( १) जलसहित; 
(२) दूघसदित । विनिर्यान्ति- निकर रदे दै, वरस रदे है । 
सरराथ--दे प्रेयसि ॥ विन्यज्ज्वाला से व्याप्त जलधररूप; जलखाधारमूतं 
वट्लोड से स्वच्छ ओदन की कान्ति हरने वे उपल जूके साथ (दूधके 
साथ ) बरस रदे दै ( एसे यवसर पर मुञ्चे सुरतदान देना मूचे को दूधभात 
देने के समान पुण्यकारी दोगा अतः सव ऊुछ छोड़ कर मेरे समीप आओ ) । 
अथवो पानी बरस रहा दहै, आके गिरर्हेदै, रेते समयमे भै सवेत 
स्थल को कैसे जाज--एेसा कहती नाथिका से सखी अथवा दूती क रदी दै- 
` विचयुढादि । एेसे समय का सुरत दृूध-भात के भोजन से भी मधुर है अतः सकेत- 
स्थङ को दीघ जा | ५५२ ॥ 


र 
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अस्यन्त रतसमुल्ुक नायक, नायिका से कह रद्य दै-- 
व्यजनादिभिरूपचारेः कं मरूपथिकस्य गृहिणि विहितम । 
तापस्तदृरुकदरीद्टयमध्ये ज्ान्तिमयसेति ॥ ५५३ ॥ 
पदार्थ- दे रृहिणि ! मसख्पथिकस्य मे--सुञ्च मदपथिक को | विदितैः-- 
संपाटितैः, व्यजनादिभिः उपचारैः किम्‌-पंखे आदि सै संपादित उपचा स 
क्या १ अर्थात्‌ कुच भी छाम नदी | तदूरकदटोद्यमध्ये-तव ऊसर्पकटली- 
देयव्य मध्ये अन्तराे--तेरे जद्घाकाण्डरूप दोनो कटी के ब्रीचमें। अयं 
तापः--ग्रह ताप) शान्तिम्‌ एति--शान्ति को प्राप्त होता है। 
सरखा्थ--दे खदिणि ( अयन्त सन्तप्त ) मुञ्च मरुपयिक को व्यजनादि से 
संपादित उपचारो से छाम नहीं। मेण यह ताप (जिसे केवर मै अनुभव कर 
रहा रँ) तेरे ज्वाकाण्डरूपदो कदली के बीचमे यान्त होता है (अत 
सियो का साथ छोडकर एकान्त मं चर ) | ५५३ ॥ 
ठौ दासा संपादित कमं को दूषित नदीं कटना चादिये-टेसा, कोई किसी 
को सिखा रहा ईै-- 
वैगुण्येऽपि हि महता विनिभितं मधति कमं सोभायै | 
र्बहनितस्ब्मन्थरमपि दरति नितम्विनीचृत्यस्‌ ॥! ५५४ ॥ 
पदा्थ--मदता -श्रषठ दवारा । बिनिभितं--संपाटितं, कर्म--किया गया कर्म । 
चेराण्येऽपि--दूषित देने पर भी 1 शमाये भवति-शोभा के रि होता है । 
दुवंदनितम्बमन्थसमपि--दुवंहः यो नितम्बः तेन सन्थरम्‌ शिथिल्मपि-( महान्‌ 
होने के कारण ) दुर्वह नितम्ब से शिथिल । नितम्िनीमरत्यम्‌-नितम्विनी का 
ख्य 1 हरति--चित्त को हरता दै 1 
सरखा्थं-श्रष्ठद्वाय सम्पादित क्म विगुण होने परभी सोभाके रिष 
होता है! (मदान्‌ दोने वे) दुर्वह नितम्ब्रके मारके कारण शिथिल भी 
नितम्बिनी का चर्य चित्त को हरता है] 
( मदान्‌ का कर्म विदुण होते दए भी ओभा देता है तिन्व॒श्रुद्र जो ऊुछ 
करे, वह्‌ विगुणन ह्यो तभी उसकी प्रशंसा होगी ) ॥ ५५४ ॥ 
ह अत्यन्त पतिन्रता है--रेसी कती खरी से दूसरी कह रदी है-- 
वीक्ष्य सतीनां गणने रेखामेकां तया स्वनामाङ्कम्‌ । 
सन्तु युवानो हसितं स्वयमेवाणरि नघ्रिम्‌ ॥ ५५५ ॥ 
पद्ाथ--सतीनां गणने--सतियो की गिनती मे} स्वनामाङ्काम्‌ एकां 
रेखाम्‌-मपने नाम की चिहर्प एक रेखा । वी्य--देख कर 1 युवानः-- 
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उसका उपभोग करने यलि युवक । दसितं सन्तु-टखने कौ रहं । स्वयमेव-- 
स्वयं दी । आवरिठम्‌-रोकने कौ | तया न अपारि--वद्‌ समर्थन दर 

सरखाथे-स्तियौ की गणना म अपने नाम की विदरपणएक रेष्ग 
देख कर) उसके उपभोक्ता युवक! का हना दूर णा, वु स्वयं मौ अपनी 
हसी कफो रोक नदीसकी (लोग कितने भ्रान्त टे, जौ रुमे भी स्तीदी 
समते ई ) ॥ ५५५ ॥ 

यदो से क्यो नदी दट जाते, एेसा कटती नायका नायक स्वयं कह 
रहा है-- 

विन्ध्याचल इव देदस्तव वित्रिधावर्तनर्मदनितम्बः 
स्थगयति गतिं नेरपि संभावितरविरथस्तम्भः ॥ ५५६ ॥ 

पदाथे--विविधावतनम॑दनितम्बः--( १ ) धिषिधः आव्र्तः चाटनविद्ेपः 
यस्य स चासौ नम॑ददातीतिं नर्मदः क्रौडाप्रटः नितम्बः यत्य नः--विविध- 
चालनवाछा एव क्रोडाग्रद नितम्ब दे जिसका, (२) विविधाः आवर्ताः अम्भो- 
भ्रमणानि यस्यां तादी नर्मदा नदी यस्मिन्‌ तादयः नितम्बः कटकप्रदेशः 
यस्य सः--विविध जल भवर वाखी नम॑दासे युक्त जिसका करक प्रदे द। 
संभावितरविस्थस्तम्भः--संभावितः रविरयस् स्तम्भः येन सः--( नितम् से 
सूर्यसथ के चक्र के पराजित दो जनि से) सू्ंस्थको रोक देना जिसने 
संमव कर दिया, (२) ( अतिउ्च दहोनेसे) सस्य की गति क्क जाना 
जिसने संमव कर दिया । तव दे्टः--तेया रर । विन्ध्याचलः इव--रिन्ध्याचल 
के समान । मनेः भपि-( १) मनन कीगी, (२) भगल्यकौमी। 
गति इल्थयत्ि--गति को दिथिल कर देता है। अथवा मुनेः भपि--वानरं 
चपलं ध्यायत्‌ इति कामतन्त्ोक्त चिन्तन करने वाले की भी । गतिम्‌- सामथ्यं कौ । 

सरछार्थ--विविध जलर्भवर से युक्त, जिसके क्क प्रदेया म नमा है, 
जिसने य्युच दने के कारण सूचंकेरथकी गति कौ विच्छिन्न कर दियाः 
जहो पर्हुच कर अगस्त्य मुनि की गति निर दो गवी, रसे विन्ध्याचल क 
समान तेरा शरीर, जिसका नितम्ब विविध प्रकार से घूमता दै ओर क्रंडा- 
प्रदह, सूर्यं केर्थके चक्रको जीत कर जिने सूर्यं के रथ की यति रोक देना 
संमव कर दिया-- मननशील फी गति को रोक देता है, तो मेरी क्वा बात | 

अथवा विपरीत रत म हाया हुभा नायक; नायिका से कट रदा दे-- 
तेरा शयीर ध्वानरं चपरं ध्यायेत्‌? इत्यादि कामलन्त्रोक चिन्तन करने वाटे के 
भी साम्यं को शिधिक कर्‌ देता दै ( सुञ्चे पराजित करनातो तेरेल्यि 
सुकर हे ) ॥ ५५६ ॥ 


[1 
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पराज्ञनाकग्पट तस्ण से कों स्री अन्योक्ति द्रवाय कह रही रै-- 
वरृतिभञ्न गञ्जनसह निकामघुद्यम दुर्नयाराम । 


परवाटोशतदम्पट दुवरेप स्मरसि भेहमपि ॥ ५५७ ॥ 
पद्‌ाथे--वृतिमज्ञन--मावरण मग्न करने वाले | गञ्नसह---तिरस्कार 
सदने वाठ । निकामम्‌--अव्यन्तम्‌ । उद्दाम--वन्धनरदित, सखेच्छाचारी | 
दुन॑याराम--दुर्नयस्य आरामः--( बाग, बगीचा अर्थात्‌ ) दुनंय के स्थान 
परवाटीश्तलग्पर--परकीय सैकडो उपवनों के रोमी) कामुक । टुवु 
वैल (मूख ) } गेदमपि--धर को मी । स्मरसि-- क्या कमी स्मरण करता है १ 
सराथं-दे आवरण मग्न करने वाठे | तिरस्कार सहनेवारे ! अत्यन्त 
बन्धन रदित, स्वेच्छाचारी, दनय के घर | परकीय सैकड़ो उपवनो के लोभी 
( कामुक ) दुष्ट वैल ! क्या कमी तू अपने धरकी मी याद्‌ करता है १ ( भषनी 
नायिका को एकदम भुखा देना तेक्ने उचित नदीं है ) ॥ ५५७ ॥ 
उच्चं मे उसन्न, अनेक गुणो से युक्तदोने पर भी खल का विद्वास 
नहीं करना चाहिये-रेसा, कोई किसी से कट रदा दै-- 
वंशावठम्बनं यद्यो विस्तारे गुणस्य यावनतिः | 
तञ्जारस्य खरस्य च निजाङ्कमु्तप्रगाशाय ॥ ५५८ ॥ 
पदार्थ--यत्‌-जो } वंकारम्बनम्‌-( १ ) वंशस्य अन्वयस्य अवलम्ब- 
नम्‌ जन्यत्वम्‌--उच्ववंश म॒ जन्म लेना, (२) वंशस्य वेणोः अवलम्बनम्‌ 
साधितत्वम्‌- वेणु का आश्रय लेना | गुणघ्य--( १) षपाण्डित्पशोर्यादे-- 
पाण्डित्य, शौय आदि का, (८२) तन्तोः तन्तु का] यः--जो। विष्तारः-- 
( १ ) आधिक्य, (२) देव्य}! या-जो | अवनतिः-- नम्रता) तत्‌-यरद । 
खलस्य जालस्य च-खल ओर जार का] निजाद्धसुप्प्रणाशाय-निजाङ्क 
सु्ः विच्छस्तः तस्य्‌. प्रणाश्ाय--अपने अङ्क मे सोये अर्थात्‌ विश्वस्त का नाश 
करने के ल्ि होता है) 
सरलछा्थ-दुष्ट का अच्छे कुर मे जन्म लेना, पाण्डित्य, दशौयं मादिका 
साधिक्य; नम्रता तथा जाक्का, वेषु का याश्रयचेना, तन्तु की दीर्घता; 
नघ्रता, यह स विश्वस्त का विनाश्च करने क लिये होता दै ॥ ५५८ ॥ 
वर्प ये जाने को उदयत नायक से नायिका की सी कट्‌ रदी है-- 
चिन्ध्यसहीधररिखरे ुदिरभेणीकूपाणसयमनिलः । 
उद्यद्धि्युज्व्योतिः पथिकवधायेव सातयति ।| ५५९ ॥ 
पदाथ-- विन्ध्यमदीधरशिखरे- विन्ध्यमहीधर्त्य विन्ध्याचर्त्य शिखरे-- 
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विन्ध्याचल के शिखर.पर । सुदिरण्रेणीकरपाणम्‌--मुदिराणां मेघानां श्रेणी तद्रुप- 
पाणम्‌ करवालम्‌-मेघपडक्तिरूप करवाल को । उन्यद्‌विच्ुज्ज्योतिः--उद्त्‌ 
स्फुरत्‌ विचुद्रुपं -व्योतिः यस्य सः-- विचत्‌ रूप चिनगारी जिसकी स्छुरित दो 
री हे । ययम्‌ अनिलः--यह वायु । पथिकवधायेव--पयिकानां वधाय एव-- 
पथिको का वध करनेकेल्यि दही । शातयत्ति-र्तीकष्ण कर रदा दे। 

सरखाथं-- विन्ध्याचल, के शिखर पर, मेधपडक्तिरूप कसवार को, विद्युत्‌ 
रूप स्फुरणसीर चिनगारी वाला यह समीरण पथिको का वध कनेके ल्यिदी 
तीक्षण कर रहा दै ( अतः अपने सटन्‌ म, टी अवस्थित रहो, तर्द कथंचिदपि 
गमन करना उचित नही है ) ॥ ५५९ ॥. ` 

परदेश से लोटा नायक, नायिक्रा के मिल्नेके सौम्यतपू्णं टंग का वणेन 
अपने सला से कर रहा दै- । 


व्यारम्बमानवेणीधुतधुलि प्रथममश्रुभिधोतम्‌ । 
आयातस्य पदं मम गेहिन्या तदु सलिलेन ॥ ५६० ॥ 


पदाथे--ग्याटम्बमानवेणीधुतधूलि--विरोषेण आलम्बमाना वा वेणी तया 
धुता दूरीकृता धूलिः यस्य तत्‌-( आगे कौ ओर) विदोष छटकती वेणी से 
जिसकी धूर दुर्‌ की गयी । आयातस्य मम~-परदेश्च से भये मेरे । पटम्‌--पद 
को । गेदिन्या--गदिणी ने । प्रथमम्‌-पदिके । यश्रुमिः धौतम्‌-मोघुमो से 
धोया । तदनु--तसश्चात्‌ । सल्टिन-जख से | 

सस्छा्--परदेश से घर भाने पर गरदिणी ने ( शिरसा प्रणाम करने से ) 
अपी, आगे की र विष च्टकती वेणी मे मेरे चरणो की धूर पोच कर, 
सर्वप्रथम उसे (चरणको ) ओसूसे धोया, वाद्‌ को जलसे। (सकन्नेजो 
मय था कि चिरकाल प्रवास से वह मेरे पर्हुचते ही कुपित होगी, उसने चरण 
रणामादि से उसे दूर कर दिया 1 प्रिया की यद सरल्ता शछाव्य है ) ॥ ५६० | 

विपरीत रत की समाप्ति पर, अत्यन्त थकी नायिका से, नायक कह रहा है-- 


वक्षःस्थलसुपे मम युखयुपधातुं न मोलिमारभसे । 
' पीनोतुङ्स्तनभरद्रीभूतं रतश्रान्तौ । ५६१ ॥ 


पदा्थ--रतश्रान्तौ--रतस्य श्रान्तौ--रत की - समाति पर अथवारतकी 
कावर मष वक्षःस्थलसुतै-दे वक्षःस्थल पर सोने वाली अर्थात्‌ मेरे व्ःस्थल 
पर अपना वक्षःस्थल रिका कर दायन करने वारी ! मम सुखम्‌ उपधादम-मेरे 
सुख को उपधान करने के लि । पीनोततुङ्गस्तनभरदुरीमूतम्‌--पीनयोः उतङ्गयोः 
स्तनयोः मरेण दूरीभूतम्‌--पीन गौर उन्नत कुच भरसे दूर हो गये] मोलिम्‌- 
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{ अपने ) मस्तक को] न आटमसे-नघ्र नदीं करती} यथवा (मरे) 
मस्तक को न याम से स्प्रदासि- न स्पष्टं शक्तोपि-- परे मस्तक का स्पर्चं नदीं 
कर पाती दै। अथवा अपने मुख को स्थापित करनेकरेल्ि, मेरेक्षिरको 
सगं नदीं करती } किंतु हाथो से मेरे मस्तक को उठाकर अपना मुख उत्त पर 


रक्खो } 


सरलार्थ--रत की समाति पर विपरीत रत कौ थकानरमे, मरे वधःस्थर 
पर अपना वक्चःस्थल विका करदे शयन करने वाटी; मेरे मुख को उपधान 
{ तकिया ) बनाने के स्यि पीन योर उन्नत कुच भर से दुरीभूत अपने मस्तक 
को द्ुकाती नदीं, अर्थात्‌ अपने रेसे मस्तक को किमी तरद छका कर मेरे मुख रूप 
उपधान पररख खो | अथवा मेरे मुखे को उपधान वनाने के द्यि मेरे मस्तक 
करा स्प्चं ( अपने पीनोचत कुचो के व्यवधान के कारण) नदी कर पातीदी। 
अथवा अपने मुख को स्थापित करने के च्यि, तेरे पीनोन्नत कुचौ घे अन्तरित 
मेरे मस्तक का स्पद्चं नदीं कर पातीद्यो (दाथो ते मेरे मस्तक को ऊँचा कर 
उस परे अधना पुल रक्वो ) | ५६१ ॥ 


कोद दूती से कड रदा है-- 
, वदनव्यापारन्त्मावादनुरक्तमानयन्ती सम्‌ । 
दृति सतीनाश्चाथं तस्य अजेगस्य दसि ॥ ५६२ ॥ 


पदा्थ--दूति | यदनव्यापायन्तर्मावात्‌--( १) वदनव्यापारेण वचनर- 
-चनवा अन्तमावः परहदयप्रवेशः तस्मात्‌--वचन स्वना द्वारा दूसरो के द्व्य 
मं परवेद कनेखे, (२) मुल के सम्बन्ध से भीतर प्रवेद करने से] थनु- 
-रक्तम्‌-( १) अनुरागी को, (२) यनु पश्चात्‌ रक्तम्‌ रधिरम्‌- बाद में थिर 
को |` आनयन्ती त्वम्‌--८ सतती समुदाय को ) ठे आती हई तू । सतीनाश(थम्‌-- 
सतियो का नाश करने, पातिव्रस्य भद्ध करने के स्यि । तत्य भुजद्वस्-- 
(१) उस च्म्टकी, (२) सपंको | द्रा असि--द््र टै । 

सरखाथं-दे दति! त्‌ उस ल्म्पर्स्पस््पकी्ट्राहैः तैसे स्पकीद्र 
सुख के सम्बन्धे शरीर के भीतर प्रवे करती दहै अर त्प्चात्‌ च्विरको 
खाकर स्पंके विषेसे संयुक्त कर मनुष्य की प्राणघातिनी बनती है उसी प्रकार 
तू मीटी-मीटी वाते वना कर टयम प्रवेश्च करती ३, पातिव्रत्यं भङ् कर उस 
रग्पर ठे, अनुरक्त कामिनी समुदाय को मिलती है ॥ ५६२ ॥ 


इति त्रिमाभ्याख्यासमता वकारच्ज्या 1 
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दाद्ारत्रल्या 
किसी विशिष्ट गुण प्षम्पन्न नायक की वुल्ना; अन्य साधारण नावक्रो से 
करती सखी से, नायिका अन्योक्ति दारा कद रदी है-- 
क त क १ ५. भ 
श्रीरपि यजंगभोगे मोदनविज्नेन शील्ता येन । 
~, _ ज [क इतरेऽ (~, ~ € र) 
सोऽपि दि पुरुपो यदि पृरूपा इतरेऽपि करं कुमः ।। ५६३२ ॥ 
पदार्थ येन मोदनविनेन--मोदनस्य सुरतस्य विक्ञेन--लित सुरतप्रवीणः 
ने । श्रीः अपि--टध्मी को मी | भ॒जंगमोगे-धुजंगस्य सर्पस्य भोगे गरीरे-- 
सपं के गर्गी ङ्प शय्या पर| शीलितवा--भोगा! यटि। स दरिः अपि--यदि 
वे हरिमी। पुरपः । इतरेऽपि--दतर छोग भी} पुरषाः} तदा किं कुमः-- 
तदम क्याकर। 
सरटाथ-जिन्देनि सर्पके शरीरकी शय्याव्रना कर, च्श्मीका भी 
उपभोग किया, वे हरि मी पुरुष भौर इतर छोग भो पुख्प दे सो दमक्याकरं 
(से दरि कौ अन्य सामान्य पुरौ से ठ॒ल्ना करना महधनुचित ह ) ॥ ५६३ ॥ 
मानिनी सामान्या वनिता से सखी कद रदी दै-- 
[ख प्रेयमयी ¢ थ (~ म भव [3 
शङ्कया र शछथयति वाह्र मनोभवस्यापि । 
0 (५ न र [9 [9 > 
दपंशचिलामिव भवतीं कतरस्तरुणो विचालयति ॥ ५६४ ॥ 
पद्‌ाथे-- या स्यर्यमवी--्र््धचुगा---लो निश्चल । मनोभवस्यापि वाहू-- 
कामदेवकी मी भुजा को] छथयति--जियिल कर देती दै] दर्प॑श्चिलाभिव 
भवतीम्‌-यमिमान की दिला-ती ठुमको! कतरः तर्णः--कौन तश्ण) 
विचाल्यति--विचाल्यिष्यतीवयर्थः--विचकित कर सकेगा | इति- रेता! ख्ं-- 
म सोचती हूं | 
सरटाथं-- जो दम इस प्रकार अब्दो कि कामदेव कौ भी शनार्ओको 
सिथिल वना देती दौ--वद्‌ भी विचलित नदी कर॒ सक्रा अतएव अभिमान की 
विला-सो (शिला पर वाण निष्फलो जाते ई, तुम पर भी कामदेव के 
वाण निष्फलो चक्रे ई) ठमको, मेँ सोचती हू कोई तद्ण विचलित नर्दी 
कर सकेगा ] ( णेता कोप करते पर कौन तुरम प्रचत्न कर पायेगा १) ॥ ५६४॥ 
नापिक्रा की सखी, नाकक्र से यन्योक्ति दारा कद रदी दै-- 
¢ [५ जातरूषर ध [क 
शादृरुनखरमङ्गर कटोरतश्जातरूपस्वनोऽपि । 
[क [क्प [क 1 
बालानामपि का सा यस्यास्त्मपि हद्‌ वसति || ५९६५॥ 
पदार्थ-( छवर्णयुत व्याघ्रनख, बालको के इट्य का भूषण दोतादे) 
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चादंलनखर्मह्वर--( १ ) शादंलस्य नखरः यो मह्वरः इटिः तत्सम्बुदधिः-- 
व्या्नखकुटिर, ८ २ ) आदलनखरः इव कुटिल्--व्या्रनख के समान कुटि । 
कटोरतरजातरूपस्चनोऽपि--( १ ) कठोरतसरजातरूपस्य युवणंस्य सचना यस्मिन्‌ 
सः--जिपमे कठिनतर सुवर्णं की स्वनाकी गवी दहै, (२) कठोरता जाता 
रूपस्य स्वना यश्य सः-- जिसके रूप की स्चना कटिनतर्‌ है, सौन्दर्यशाछी 
भी } व्वमपि--त्‌ भी । यस्या; हृदि- जिसके हृव्य स चसता द । सा- वद्‌ । 
बालानामपि बाखा--तव्रालका से भी वाला; अति बालिका दै। 


सरखार्थ- दे व्याघ्रनखङ्रुटिल { ८ व्या्नख के समान आचरणशी दोने 
से छुटि ), कठिनतर सुवर्णं से युक्त भी ( कठिनतर रूप की स्वनायुक्त, सीन्दर्वयाटी 
मी)तृभी, जिसके हदय मे भूषण रूपेण वस्ता है ( वु्में उसकी आसक्ति 
दोनेसेत्‌ हृदय मे वसता है) वह अव्यन्त वराटिका ८ मत्यन्त सुग्वा ) है । 
( एसे फुटिल म सुन्दर दोने पर भी, आसक्ति रखना मूर्खता दै ) ॥ ५६५ ॥ 


नायिका की सी, नायक से कह रही है-- 
श्रत एव श्रतिदहारिणि रागोत्कर्पण रण्टमधिवसति । 
गीत उव त्वयि मधरे करोति नाथग्रहं युतञ्चः ।॥ ५६६ ॥ 


पदाथ--श्रुते एव--श्रवणसमये एव--सुनने के समय ही । श्रुतिदारिण-- 
( १ ) कणंसुखजनके-- काना को सुख देने बाला, ( २ ) श्रुतिभिः दारिणि- 
श्रतियो से मनोहारी । सगीत मे किसी सप्तक के वास भागो मंसे एक, अथवा 
किसीस्वरका एक अंडा श्युत्िः कहा जाताहे। स्वरका आरम्भ यर अन्त 
इसी से होता है! सगोक्र्भण--( १ ) रागस्य प्रीतेः उक्वर्घण--ग्रीदयुकपं से, 
(२) श्रीसगादि के उक्कपंसे | संगीतमे राग छः माने जाते दै--श्भैसवः 
कौशिकश्चैव हिन्दोलो दीपकस्तथा । श्रीरागो मेघरागश्च रागाः पडिति कीर्तिताः ° 
कण्ठमधिवक्षति सति-( १ ) कण्ठ मे वसते हुए, (२) व्यरक्त होते हुए) 
मधुरे--( १ ) स॒न्दरे, (२ ) माघुव॑ंशाटिनि--षुन्दर, माधुर्यशालो । गते इव-- 
गीत के समान । त्यि--तुश्चमे । सृतनुः-- सुन्दरी ! अर्थव्रह-( ९ ) द्रव्यप्रट, 
(२) अभिप्रायग्रद न करोति- नदी करती है। 


सरलाथ-- जैसे सुनते समय ही श्र्ियो से मनोहारी, श्रीयगादि ( सगीत 
के छः राग ) के उक्ष से व्यक्त होते हुए, माधुर्य्ाटी गीतम (रुर्णी पर दी 
ध्यान दिवा जाता है) जभिप्रायका ग्रदण नही जिया जाता; उसी प्रकार सुनने 
के समय दी कणह्लजनक, प्रीति के उक्क्पसे कण्ट मं वरस्ते हुए ( सखिये को 
भी तेस नाम लेकर पुकार वेढती है); सन्दर तद्म वहं इन्दयी ( युणग्रह्‌ कर्ती 
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हे) द्रव्यम्रह नदीं करती टै (द्रव्यादि के कारण वुश््भे अनुस्क नदीं, किन्नु 
तेरे सौन्दर्थाटि गुणों से ) ॥ ५६६ ॥ 
मदान्‌ का सनुकरण जत सम्धकरूपेण सिया जाता तभी सम्यक्‌ फे 
द्योता है-एेसा कोई कद रदा 2-- 
श्रीः श्रीफटेन राज्यं तृणरजेनाल्पसासम्यतो ठग्चम्‌ । 
कुचयोः सम्यक्ाम्याद्तो धटथक्रवर्तितम्‌ ॥ ५६७ ॥ 


पदार्थ कुचयोः भल्यसाम्यतः- कुच की समता मल्य अंशम करने के 
कारण | श्रीफलेन--व्रिल्वेन--वेल ( व्रिल्वफल } ने । श्रीः--ध्री प्राप्ति की; 
धविल्वफट' के स्थान पर श्रीफलः कदा जाने लगा | वरृणराजन--तार (ताइ) 
के फल ने | राव्यं टव्धम्‌-राय्य प्राप्त किया) वदं तताल के स्थान पर 
तृणराजः कटछने ठगा । सम्यकसाम्यातू-सम्यक्रूप से समता करने के 
कारण | घटः--घड़ा | चक्रवर्तित्वं ( १--चक्रसनन्वित्व, ₹--सावभौमत्यम्‌ ) 
गतः-- चक्रवती पद प्राप्त क्रिया 
सरखाथ--कुच की समता यल र्यश्मं कर सक्रनेके कारण (अल्प 
माध्रामं फल प्रात होने से) विल्यफलने श्र प्राप्त की (श्रोफलसंज्ञा पायरी), ताडके 
पफल ने राञ्य प्राप्त किया ( वरेणराज सक्ञा पायी ) तथा सम्यक्‌ रूप से समता करने 
के कारण घट ने चक्रवर्ती का पट ({ १--चक्रसम्बन्वित्व, २-सावभीमत्व ) 
प्रात किया || ५६७ ॥ 


कौर नायिका, जारकेसाथरतकरे लि प्रयत्न करनेकी प्रणा देती; 
सुरत की प्रशंसा स्खीसे करण्ही द 
श्रोणी भूमावङ्क प्रियो भयं मनसि पतिथजे मौलिः 
भूटश्वासो वदने सुरतमिद चेत्तणं त्रिदिवम्‌ ॥ ५६८ ॥ 
पदाथं--मूमो--मृतर पर । श्रोणी--नितम्ब | मनसि--चित्त मे भय । 
जद्के--उत्मन्न मं । प्रिवः--जारः | पतिश्जे--प्युः गदस्वामिनः य॒जे - 
हस्वामी के युज पर 1 मौलिः-- मस्तक । गृूटस्वासः वटने--मुख में गुप वसि । 
इदम्‌--एतारशम्‌- एसा । चेत्‌--यदटि । सुरतम्‌ ( सभ्यते }--ुरत मिख्ता 
दै तो | त्रिदिवम्‌--स्रगः । तृणम्‌--तृणहुल्वः, मगणन॑यः--स्वगं मी ठच्छ है । 
सरखाथ--( यदस्वामी के साथ नायिका सोयी हुई दै, उपपति के पहुचे 
पर उसने धीरे से अपना साया रीर शय्या से नीचे भूतल पर कर दिया, 
केवर चिरोमाग, उपधानरूय पति के मुज पर पूर्ववत्‌ अवस्थित रहने दिया 
आर उपपति द्वारा सुरत कमं समपाद्ति हुआ पेसे दी सुरत की प्रशंसा प्रस्त 
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पय मे है ) मूतर पर नित्तम्ब, अद्ध मे प्रिय (जार पुरुष ); मन मे ( कदाचित्‌ 
पत्ति जान जाय अथवा जग जाय एेसा) भय, ग्दस्वामी के ( उपघानर्प )} 
युजा पर शिरोभाग; 'मुख सँ ( पति सुन ठेणा इस भय से ) गुप्त देवास ( किंसी 
भी प्रकारके सुरतमे टोनोका द्वासतीत्रदहो जाता है ),, इस प्रकार का सुरत 
यदि लभ्यो तो स्वगं मी उसके आगे तच्छ है (८ अतः इस प्रकारकेरतकी 
पराचि का प्रयत्न करो ) ॥ ५६८ ॥ 
नायक सखा से कह रदा है-- 
श्िष्यन्निव चुम्वन्निव परयन्निव चोक्तिखनिवाठ्प्नः । . 
दधदिव हृदयस्यान्तः स्मरामि तस्या बुहुर्जवनम्‌ ॥५६९।! 
पदाथे--श्छिप्यन्निव--आलिज्ञन करता-सा } चुम्बन्निव--चूमता सा } 
पदयन्निव--देखता सा } उल्लिवन्निव--नखते करता सा । हटयस्य अन्तः-- 
उर के भीतर रखता सा} अत्रप्तः--अतृप्त मै } तस्याः जव्रनम्‌--उसके जघन 
को | मुहूुः--वार-वार ! स्मरामि--स्मरण करता हूं । 
सरखाथ--मलिज्ञन करता सा, चूमता सा, देखता सा, नक्षत कर्ता 
सा, उर के भीतर रखता सा, मै यत्त इस प्रकार बार-बार उसके जघन का 
स्मरण करता हूं ॥ ५६९ ॥ 
कुपित नायिका को नायक की सखी समन्ना रही है-- 
शिरसि चरणप्रहारं प्रदाय निःसार्यतां स ते तदपि । 
चक्राङ्कित थुजंगः कालिय इव सुयुखि कालिन्याः ॥५७०॥। 
पदार्थ-दे सुमुलि ! दिरत्ि- मस्तक पर } चरणप्रहारं प्रदाय--पाद 
प्रहर कर । निःखायताम्‌--निकार दिया जाय | काटिन्याः--यमुना का। 
कालियः इव--कालिय नाग के समान 1 तदपि--तथापि । चक्राद्धितः--चक्रण्‌ 
द्कितः--( १ ) तेरे चरण के चक्र से चिहित, (२) सदश्च॑न चक्र से चिहित । 
सः ुजञ्चः--( १ ) वह जार, ८२ ) सरपं | ते-तव-तेया दी है! 
सरखाथं-दे सुमुखि ! ( उसके ) मस्तक पर पादप्रहार कर (मड 
दी) उसे दूर कर दो-- तुम्हारे चरण-गत चक्र से चिहित वह जार तथापि दुम्हाय 
हे, जसे यमुना से निकाला गया सुदर्धन चक्र से चिद्धित काल्य नाग यूना का 
दी कहा जाता है ( यमुना से हटाकर काल्यि नाग कौ सागरम स्यान दिया 
गया ओर सुद्न चक्र के -चिह से अद्धित किया गया, जिससे गख्ड से उसे 
भय नर्हे)) ` | 
- -भयवा सखी नायिका को उपदेश दे रदी है । (तेः यह निखवच्छिन्न षद्‌ 
है--कल्याण के व्यि | चक्रेण--जनसंर्षशेन अङ्कितः चिदितः । दे खमुलि ! 
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(~ 


यद्यपि जनसंरभण से चिहित बह जार है तथापि सिर पर पादश्रहार कर कल्याण 
के लिए उसे निकाल दो ( ययि वहत फु देता है तथापि अपकीतिं वहत 
वड़ी होती है अतः उसे निकाल देनेमे दी कल्याणे) ॥ ५७० ॥ 
नायिका कौ सखी.नायक से कह रही है- 
सोच्येव सा कुञा्गी भूतिमयी मवतु गुणमयी वापि । 
सहैकवश्य भवता त्यक्ता दीपेन वरतिंरि ॥ ५७१ ॥ 
पदार्थ सेदैकवन्य-(१) खेन प्र॑स्या एकेन मुख्येन वश्य- केवल सेह 
सेवशमें दने बाह, गुण आदि से न्दी, (२) खेदेन तैलेन एकेन वद्य-- 
केवर तैखाधोन । दीपेन वतिखि--दीपक से व्यक्त वत्ती की भोति । भवता- 
त॒सपे । वयक्ता--त्याग दी गयी] सा छरशाद्धी-( १) सौन्टयंवती, ( २ ) पतली 
मूतिमयी--८ १ ) रेदवयंवती, ( २ ) भस्मवती | गुणमयी-( १ ) गुणाः सौन्द- 
यादयः तत्पचुरा, (२ ) तच्च॒प्रचय । वा--अपि। मवदु--भले ही दौ । (किन्तु) 
ओव्या एव--दोक करने योग्य दी है । 
सरलार्थ खेद से केव वश मेँ होने वले | तैहाधीन दीपक दारा व्यक्त 
वत्ती जसे भूति ( भस्म ) मयी मथवा गुण (तन्तु) मयी मले ही हो किन्छु शोच 
नीयहीदोती है उसी प्रकार तुमने उसेजो त्याग दिया, वह चाहे रेदवर्य॑वती 
अथवा गुणवती मी हो किन्त शोच्य ही है ( उसका समस्त वयं तथा गुणादि 
सवर अकिंचित्कर दै अतः उसके गुणादिमाच्र पर ध्यान देकर उसे सुखी वनाभो )1 
अथवा रेदवर्यगुणाधिक्य से, नायक के प्रति प्रीति न करने वाली नाधिका 
को देखकर, उसे सचे मागं पर छने के ल्यि, नाधिक्रा की सखी नायक से कह 
री है--दे सेहैकवक्य ! वम्दारे दवाय परित्यकक्त वह रेद्व्थगुणयुक्ता भी 
ओोच्य है (मेरे परिप्याग कर देने पर भी गुणैदव्॑वती होने के कारण उसे 
परिचिद्‌ दुःख न दोगा-एेसा मत सोचो । स्वल्प ही समय तक परिपयक्त वह 
तम्हारा अनुनय स्वयं करेगी ) ॥ ५७१ ॥ 
नायक, सखा से क रहा है-- 
शुक इव दारुशलाकापिञ्ञरमुदिवसव्धमानो मे । 


कन्ति दयिताहृदयं सोकः स्मरविशिखतीकष्णयखः | ५७२॥ 
पदाथे--प्रतिदिवसवर्धमानः--प्रतिदिवसं व्धते--प्रतिदिन उत्तयेत्तर बढ़ता 
हुआ । स्मरविशिखतीक्षणमुलः--( १ ) स्मरस्य विशिखैः तीष्णं सुखम्‌ आरम्भः 
यस्य सः--कामदेव के वाणोसे तीक्ष्ण अर्थात्‌ दु्खद्‌ है आस्म्भ जिसका, 
( २ ) स्मरविधिखीमूत किंद्यक के समान तीकयलवाल्य । मे शोकः मदिषयक 
ओक । दयिताहृदयम्‌--दयितायाः हृदयं-- प्रिया के हृदय को 1 ऊन्तति-- 
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छेदता है! द।उ्शल्ाकापिज्ञरम्‌--काठ की तीयो वाजे जडे को | लुकः इव-- 
जैसे तोता ( छेदता है ) | 

सरखाथ-जसे काठ की तीर्ल्ं वले धिजडेकौ ( उत्में वद्ध) तोता 
ऊेदता रदता 8, उसी प्रकार प्रिया के हृदय को ( उसमें वद्ध ) ग्रतिदिन उत्तरो- 
तर वदता दुभा तथा जिसका , आरम्भ, कामदेव के वर्णो से दुःखद है, मद्‌- 
विषयक शोक छेदता रहता (अतःमुञन्चे विदेशसे चीव घर चलना 
चाद्ये ) ॥ ५७२ ॥ 

किसी गृदिणी ने व्दे्से पतिके टीय्नेका समाचार पाकर, कदी यह 
तोता मेरे असत्‌ माचरण का भण्डाफोड़ पति सेन कर दे--इस शङ्का से, पति 


के धर पर्टुचने के पदिले दी उसे मार डाल्य--उसके इस अकार्यं की च्चा एक 
स्री दूसरी से कर रदी दै- 


्रुतयाकरस्मिकमरणं शुकष्नोः सक्षलकोतुकेकनिधेः । 
ज्ञातो गुदिणीविनयव्यय आयत्यैव पथिकेन ॥ ५७३ ॥ 
पदाथे--पयिकेन- विदे से लौटे पति ने । श्कघुनोः--छकः एव सूनुः 
-तस्य--पुत्र के ल्पम लालित पालित तोते का ] सकर्कौतुकैकनिषेः- सकट कँ तुक 
का स्थान नो था 1 सआकस्मिकमरणम्‌--विना रोगादि के दी मघ्यु। श्रुला--चुन 
कर | ग्रहिणीविनयव्ययः--गषिण्याः विनवः ( आचरणम्‌ ) तस्य व्ययः नारः-- 
गृदिणी के आचरण का विनाद्य | आगस्सयेव--ाने के वाट दी (विना किसी के 
-वताये ) । ज्ञातः--जान ल्या | 
सरखाथं--विदेश्चसे छोटे पति ने, सकर कौठुक के स्थान ( मतषएव 
यवदय ग्दिणी का व्यभिचार पति से वता देता ), पुत्र की भाँति पाटे गये ( अत- 
एव मारने के अयोग्य ) तोते का (विना किसी रोग के) आकस्मिक मरण 
सुन कर ( गदिणी हारा यद मारया गया दोगा) अनिके वाद्‌ दी ( दासी यादि 
कः विना घताये ) गदिणी के आचरण का विनाश समन्न छया ( उस मूख ली 
ने जिस रहस्य को छिपनेके ल्थितोतेकी दा की, उसकी दत्यासे वहं 
हस्य अपने याप खुल गया ) ॥ ५७३ ॥ 
दूती; किसी नायक से मिखने के ल्यि, नायिका को निर्भय बनाती कट 
रदी दै- 
तीलितथुजंगमोगा क्रोडेनाभ्युद्रतापि कृष्णेन | 
यचदैव त्यते = 
अचे कत्येते भरः किमशक्यं नाम व्छुमत्याः । ५७४ |! 
पद्र्थ--शीलितश्चजंगमोगा--( १ ) भुजंगत्य सस्य भोगः शरीरम्‌ यवा 


॥। 
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सा--लतन यावान दोनि के कारणतर्पक यमन कौ अद्र दिग, (२ 
श्रीटितः छतः भ्ुलंगस्य नारस्य भागः सकामः यणा नम~-जिमन चर्‌ चछ समगं 
निवा । दृष्णन--{ १ ) परमेश्वरेण, (२) दुन-द्ष्णद्राग) दुष द्राय । 


४ 


१1 


क्रोदेन--वगद्रङ्पण--वगदृल्य न ( ) 1 अन्युदधृत्रा अपि-कयर 
उदा गवी, आचिद्धितव दुर मी। मृः-( १) प्र्ितक्रीः (२) मयन्नि 


वटः अपगाः वद्याः सकाशातू--जितत अने ख्वगा दति रदे ई, 
व्य॒निचारिणी । यचा प्व-चाखल्यगव्वा द्य | कल्यत--न्दी जाना 
नाम--निश्यैन | वदुमन्वाः ( सम्पत्तियाटिन्याः ) किम्‌. उय्यक्यम्‌-नम्पनि- 
द्याच्नीको क्र्वा अदक्यटै। 


५ 


सरलटाध्र--वचपि युनजद देः दर्ग को यआधारन्य मं अपनाया (वार्‌क्ा 
संमोग क्रिया); दृष्णद्राग वरदस्य ऊपर उटावी गवी (दुष्टाय अद्ध 
मथ ) | पर्या ( अने यपराव करनेवाटा ) यच्छा ( चाय्- 
ल्परटिना, पतिव्रता ) दीक्टरी जीद वछ्रुनती ( स्म्यत्तिया्टिनः) को क्वा 
ययक्य दू--वनृमती सवद कर सक्तो दटै। (नू मी वमुमती--सम्यत्तिदा- 
च्नी-, दसौ प्रकर ठत्रेमीकेोदर अपकनरतिं न दोग, अतः निमय प्ट 
ूर्वनायिक्न कौ उलो नाव्क से कट र्दी दै-- 
द्यामा विरोचनदरी बाल्यं मनसि हन्त स॒ञ्जन्ती । 
लुम्यनि पूर्वकं भृसछता भित्तिचिघ्रमिव ।॥ ५७५ ॥ 
प्रदाथ--व्वामा--( १) पोडयावराप्रिको, ८२) द्यामङना । विटोचन- 
दर-( १) लोचन को गपने ने आसक्त क्यने वाटी; (२) श्रु उन्न 
कर्‌ नेरा कः द्यन्ति कौ द्र टेने वारी | मनसि सजन्दी--मन में स्थित 


चित्र करा जरं । पूत्कट्च॑-पृतयत्नीम्‌-पूञे पत्नी कौ । छम्परति-मिवती टै, 


सरखार्थ--जये व्यामल्या; वध्र उचन्न कर दयन बक्तिको हर ठेने वा 
धृम परम्परा, मित्तिस्य चित्र को मलिन त्रना देती दै) उदे देना नदी चा सक्ता 
उसी प्रकार पोददवापिक्छी, रोचनो को अयने में आसक्त कर्‌ टेन वारी; मन 
म वर्तमान वद्‌ बान; पूर्यपत्नी को उयेधित वना देती दै | 

अथवा स्खीकाप्रदनदैकिक्या पृक्पत्नी को उपचित चना सकती है? 

यथवा काक्या न टम्यति दरव्यथः--यर्थत्‌ उपलित नरह वना सकती च्या 
करि पूर्वकर्ं का स्नेद्‌ थचन्तं चद्‌ दोवा ३ ॥.५७५ । 
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परदेश के प्रस्थान को स्थगित कर देने वाखा नायक अपने सखा से स्थगनं 
का कारण चता रहा है-- 


सतो गतिराघरत्तिः शतशः कण्टावलस्वनं शतशः | 
ररतसो यारीति वचः स्मयमि तस्याः प्रवासदिने ।५७६।॥। 
पद्‌ार्थ--शतच्यः गतिः--अनेक बार गमन । शतच्यः आदृत्तिः--अनेक वार 
आगमन । चतरः कण्टावलम्बनम्‌--वार-वार गाढालिङ्गन । रतरः यामि इति 
वचः--सनेक वार "जा यह वचन । प्रवासटिने--प्रस्थान के समय । तस्याः-- 
उसके प्रति अपने दारा किया हुभा यहं सव | स्मरामि- स्मरण करता हूः 
अथवा प्रवास के दिन उस नायिका के अनेके गमनादि का स्मरण करता हूं | 


सरखा्थै-८ सभी करिवार्णे नायकङत अथवा नाथिकाकृत हो सकती ई, 
अतः ठो प्रकार से अथं समन्चना चाहिये ) मेया नेक वार जाना, अनेक वार 
लौयना, ( शीघ्र दही छोहुगा; दुःख मत करो--इस प्रकार समञ्चाते हुए ) अनेक 
वार उसे गले ख्गाना, त्तथा ( वुम्दारी आज्ञा हो तो ) (जा इस प्रकार अनेक 
वार कहना ; यह सव मैने उसके प्रति, जो किया था, प्रस्थान के समय स्मरण 
करने छगता ह्रूँ ( अतएव विकर होकर गमन नदीं कर पाता ) 

( प्रस्थान दिवस की पूवं रत्नि मे, उक्कण्ठावद्य ) उसका मेरे पाससे 
अनेक वार जाना मौर अनेक वार आना, अनेक गादालिङ्खन, ( मेरे बार्वार 
समजाने से ) जाती दह--अनेक वार कहना, उसके ये सव; प्रवास के दिन 
स्मरण कर; ( नायिका विरदानरू से दग्ध होकर प्राणत्याग देगी-यह सोच 
कर ) प्रस्थान स्थगित कर दिया | 

अथवा प्रवासी नायक; जव धर से चला था, उस समयक्रौ, नायिक्ताकी 
टश्ा का चिन्तन कर उक्त नायिकाकत क्रिया का परण करता है ओर 
अधिकं दिन व्ही नही ठहरना चादता ॥ ५७६ ॥ 

नायककृेत भनुनय से नायिका का मान बदृता ही गया, अतएव अभिमानी 
नायक मी उदासीन हौ गया, अव मान शिथिल होने पर नायक को मनाने की 
चिन्ता मे पड़ी उस नायिका से सखी कट रदी है- 


श्ुरूपरयुष्टश्वामिः प्षटो गोपीभिरभिमतं दृष्णः । 
शंसति वंशस्तनितेः स्तनविनिदितलोचनोऽलुमतम्‌ ॥५७७॥ 
पदाथे--श्रुतः परेण पुष्टस्य कोकिकत्य रः यामिः ताभिः--जिन्दोने कोकिरू 
की ध्वनि सुनी] गोपीभिः-गोपियोने। कृष्णः अभिमतं प्ृष्टः-ङृष्ण से 


उनका ईैम्सित पूछा } वंश्स्तनितैः-- वंशस्य वेणोः स्तनितैः रवैः--वंघी के ख से। 
२० आ० 
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स्तनविनिहितलोचनः-- स्तने कुचे विनिदितं रोचनं येन सः- जिसने कुच पर 
मेर स्थिर कर दिया! अनमतम्‌--अपना यमिमत (आट्द्धिन स्प )] शंसति- 
क्ता दै] , 

सरलाथं--( वसन्तागममं कोकिट का चान्द पदी वार दुन कर मित्र 
को जो अभी्टदो, उससे पृष्ठ कर टिया जाता है--वह लोक प्रथा द, तदनुसार ) 
कोक्रिरु की ध्वनि सुन कर गोपियोने श्रीक्रप्णसे उनका धमी पृछा गौर 
श्रीकृष्ण जी ने ( वसन्त से प्रभावित ) उनके स्तना पर दृष्टि स्थिर क्र वंशौ की 
ध्वनि से ( आलिङ्गन रूप ) अपना अभिमते कतल विया । ( सीधीनतादी 
गोपियो मी, अनासक्त श्रीकृष्ण को भी इस प्रकार से अपने अधीन कर ङेती 
दहे, तू, एसे वसन्तश्मल मे विप्रयरसलम्पट नायक को भी स्वाधीन क्या नदीं 
चना सकती १ ) 

अथवा वसन्त ऋत मे ' परदेश जाना अनुचित है-पेसा, कोई किसी से 
फह रहा है--श्रुतपरपुटरवासिः--परपुष्टा ( दूती ) इव इति परपुष्टा; कोवि 1 
अभिमतम्‌ ( स्वस्य )-गोपियो ने मपना अभिमत 1 कृष्णः पृष्टः-ङृष्ण स 
( दुःशील से ) पूछा अर्थात्‌ कृप्ण से अपनी मभीए सिद्धि के लिए प्रार्थना की। 
अनुमतम्‌--संमतम्‌ | 

दूती सदश कोरर का शव्द सुन कर ( अविदग्ध) गोपिवौ ने अपना 
अभिमत ( दुःशील ) छरप्ण से पूछा ओर उन्दने ८ गुप्त रीतिसे) वंशीकी 
ध्वनि दारा कुच पर दृष्टि डाल कर अपनी समति व्यक्तं कर दी। ( वसन्तमे 
मूढ अंगनायें भी प्रमत्त होकर सत्पुरुष का विवेक छोड़कर अन्यथाचरण मे 
संख्य दो जाती दहै, तो चतुर नायिकाो के विषय मे क्या कदा जाय ) 1५७७] 

नायकसम्बन्धी प्रेमातिशाय से गवश्ाछिनी नायिका के प्रति, अन्योक्ति 
द्वारा, परनायिका की सखी कह रदी है- 

रंकरशिरसि निवेरितपदेति सा -गवयुदटेन्दुकले । 
फलयेतस्य भविष्यति तव चण्डीचरणरेणुख्रजा ॥ ५७८ ॥ 

पदाथे--हे इन्दुकठे ! शंकर्िरसि-- शंकर के सिर पर । निवेरितपदा-- 
निवेशितं स्थापितम्‌ पदं यया सा- जिसने चरण स्थापित किया । इति-- 
या 1 गवम्‌ मा उद्बह--गर्वं मत कर । तव-तेरे । एतस्व--गवस्य-- 
गव का । चण्डीचरणरेणुम्रजा--चण्ड्याः चरणयोः रेणुभिः मृजा माज॑नम्‌- 
च्चण्डी के चरण को धूलि से माजनरूप | फलं यविष्यति--फल होगा । 

सरखाथ--दे इन्दुकले ! चने शंकर के सिर पर चरण स्यापित किया है-- 
सा गवं मत कर । तेरे गवं का मार्जन सूप प्ररु चण्डी की चरणधूलिसे 
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होगा ( चण्डी को मानवती देख कर चरणप्रणाम कर्ने पर चरणरेणुभा्जन 
दोवा है: कुपित मेरी सी तन्न चर्णताडन करेगी अतः रसा गवं मत 
कर ) ॥ ५७८ ॥ 
ट्त बाघामय स्थर पर इस नायिका के साथ कैसे रहू-रेसी चिन्तां 
मयय नायक को उसी स्थ पर रहनेके किर नाथिका की दूती चावुयंपूण 
टङ्घ से कद ददी है-- 
[8 ~. 0५ [प 
~ शाखिर्चिखरे समीरणदोलथितनीडनिचरतं बसति । 
दरमकररणमगणितयमरिथिरुकेलि खगमिथुनम्‌ ।॥५७९॥ 
पदाथ--दालिरिखरे-शखिनः वृ्चस्य, शिखरे शिरसि--इक्ष के शियो- 
भाग पर] समीरणटोलायितनीडनि््र॑तम्‌--समीरणेन वायुना दोखायिते चके 
नीडे निरतं सुखितम्‌-- वायु द्वारा चंचल घोसङे में सुखी । कमेकशरणम्‌--करमं 
एव एकं शरणं यस्व तत्‌ू-करम ही जिसका एकमात्र शरण है । मगणितमयम्‌-- 
न गणितं मयं येन तत्‌-जिसने भय की उपेक्ना की। अशिथिल्केछि--न 
शिथिः केकः यस्य तत्‌--जिसकी केकि शिथिल नदीं दुई । खगमिधुनम्‌-- 
खे आकाशे गच्छतीति खगः तयोः मिधुनम्‌--पधियों का जोडा । वसति-- 
रहता हे । . 
सरटा्थ--८ अन्यत्र जा सकने मे समर्थं भी ) पक्षियो का जोड्‌।, ( घन- 
तर छायाथुक्त अतएव जनाकीर्णं ) वक्ष के ( भयावह ) शिखर पर, वायु द्वार 
चंच ( अतएव पतनभययुक्त ) घोर मे, कर्म ही को एक शरण मानकर, भय 
की उपेश्ना कर, केलि को शिथि न करते हुए) सुख से वसता हे 1 ( अतः ठम 
सुख से इसके साथ यदो सुरत भोगते हुए रहो ) । 
अथवा सुरतकाल मे स्तम्भना्थं कामासक्त विधि से नायिका नयक के 
चित्त को दूसरी ओर छगा रही है ॥ ५७९ ॥ 
अनेक बाधाओं के कारण संकेतस्य पर न जा सकी नायिका, कुपित 
एवं कुटुम्बो के समीप वैठे नायक से अपराघ्मापनपूर्वक संकेतस्यल का 
निर्द्॑च अन्योक्ति दास कर रदी है- 
शुक सुरतसमरनारद हृदयरदस्यैकसार सथेज्ञ । 
गुरुजनसमक्षमूक प्रसीद जस्बरफं दय ॥। ५८० ॥ 
पदाथे--दे छक ( वचनसचनानिपुण ) । खरतसमरनारद-युरत एव 
समरः तच नारद्--अर्थात्‌ सुरतरूप संग्राम के बढाने वले ( सुरत म निर्दय 
एवं कामतन्घ्राभिज्ञ ) । हृदयरदस्येकसा--( मम ) हृदये यानि रदस्यानि तेषु 
सार, मेरे हृदय के रदस्य म सुख्य | सवक्ञ--सत्र छु जानने वाले । 
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अथवा शुरतसमरनारदहदयः यह एक पठ दहै। सर्वदा सुरतप्रकारचिन्तन- 
कारिन्‌ ! रदस्य--पुख्य साररूप--( वम्दारे अतिरिक्त मेरा दसय रदस्य नही ) | 
अथवा शुरतसमरनारदहदयेकसास्सवन्ञ' इत एक पद्‌ है--पुरत प्रकार 
चिन्तनकारी हटयगत प्रधान रहस्य जो गोप्य होता है उसे ठम जानते दो अतः 
संकेतस्थल पर न पर्हुचने का कारण जानना वुम्दं सरल दै । .गुखजनसमक्मुक-- 
( १ ) गुखजनसमक्षे मूक--गुख्जन के सामने शेषरकाक्राटिसे भी वात करने 
मे असमर्थं, (२) गुर जडः (रहस्यकारणानमिज्ञः ) यो जनः ( स्वीयो मदीयो 
वा ) तस्समक्षे मक--मेरे या ठम्दारे जन जो रदस्य नदीं जानते" द उनके सामने 
मूक ( क्योकि अपने व्यक्ति से मी रहस्य कहने योग्य नदीं होता ) ] ग्रसीट-- 
प्रसन्नता को प्राप्त करो, कृपा करो, क्रोध का परिःयाग करो | जभ्वूफलं दख्य-- 
( १ ) जम्बूफर कायो अर्थात्‌ खाथो, ( २) जम्बूफर कुचरो । 
सरला्थ- हे चक ( वचनस्वनानिपुण ), सुरतरूप संग्राम के बढाने 
वाके ( सुरत मँ निद॑य एवं कामतन्त्राभिन्न ), मेरे हदय के रहस्य में मुख्य, सव 
कुख जानने वाक, गुखजन के समक्ष मूक, प्रसन्न हदो जाओ, कृपा करो (मेरा 
अपराध क्षमा करो ), जस्बूकक खायो ( संकेतस्थल पर न पर्हुच पने का मेर 
पूवं मपराध क्षमा कर अवर ज्बूघक्च के नीचे रहना, मेँ वह सीव दी आ रदी हू) 
अथवा नायिका संकेतस्थलरूप जामुन के पेड के नीचे ग्री थी; समय 
प्रर भक्षयन पाने से क्षुधित श्युक को देखकर, गुरजनौ से मेरा अनाचरण यह 
कह देगा--एेसा सोच कर उरी दुद, वर्दो से उसके किए खये गये जामुन का 
फरु देती ददै उसकी प्रसादना कर रही है--दे श्यकं ! ( तुम व्यासात्मज् 
शकरूप हो; भतः ठम्दे क्रोध नदीं करना चादिए ) । सखुरतसडम्रामनारद 
( वम्हे भी जितना सुरतसंग्राम प्रिय ह उतना भोजन नही, यह सोचकर मे 
वहं गयी ) | हृदयरहस्यैकसारसर्व्॑न ८ मेरी मनोजपीडा जानते दी हो, उसी को 
दूर करने मै गयी थी, अतः क्रोध करना तुम्हे उचित नदी ) । सवज ( मेरे 
अपराध को क्षमा करनेमे समथंहो) अतः प्रसन्न हौ कर जम्वूफल का 
मक्षण करो (मेने स्वाथंसम्पादन दी नहीं किया, वम्दारा अथं भी पूण 
किया ) ॥ ५८० ॥ 
सपने जाश्रित परार वालोकी संख्या अधिकन होने परमी; दुःख 
उठाक> द्रवयार्जन करना अनुचित है एसा, कोई किसी से अन्योक्ति द्वारा कद 
रहा दै-- 
शिरसा सहस कषद सद्र रूदत्वाप रजतमञजंयसि । 
अस्याप्युद्रस्याधं भजतस्तव देत्ति कस्त्वम्‌ ॥ ५८१ ॥ 
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पदाथै--दे सद्र ! शिरसा-सिर पर । कपद॑मू-( १ ) जय, (२) 
कौ दी । वदसि--रखते ह्यो । सदित्रा अपि---रोदन करके भी | रजतम्‌- 
योद | अजंयसि --अजन करते हो । “सोऽरोदीय्दरोदीत्तटृदरस्य सद्रत्वम्‌ः 
इत्याचर्थवाद ते, सद्र के रोने से रत की उत्पत्ति दुई । अग्नौ वामं वसु च 
संदधत इतिः--अग्निरोदन से रजत की उत्ति हृदः अष्टमृति हने से सद्र 
अग्निक्प दै गतः उक्त कथन मे असंगति नहीं! अस्य उद्रष्यार्धं मजतोः 
ऽपि--( एक पेटकरो कौन कटे) आधा पेट दही रखते दो (क्योकि यर्ध- 
नारीच्छर होने से आधा पेट पावती के भागे चला गया) । 

सरलखाथ--दे श्रे ( वुम्हे अपना पूरापेट मी नदी भरना है) आधा पेट 
ही ठम्दारे है तथापि ( त॒म इस प्रकार द्रव्याज॑न कसते हो ) कपर्द ( जगज 
२--कोडी ) सिर पर रखते दो, रोकर भी चटी का अजन करते ह ।( कट से 
रोते रहते हो परन्व॒ अजन करने की भादत नहीं छोड़ते हदो ) ॥ ५८१ ॥ 

कोई किसी समान्य वनिता से अन्योक्ति दारा कह र्हा है 

भरोतम्येव सुधेव श्ेतांशुकलेव दृरद्श्यैव । 
दु्टजंगपरीते व्वं केतकि न खलु नः स्परर्या ॥ ५८२ ॥ 
पदार्थ--दे केतकि ! दुष्टय॒जंगपरीते--( १ › दुटसप॑व्याप्ते, ८ २) दुष्ट- 
खम्परव्याप्ते ! नः--दमारी । तवं खद न स्परश्या-- तू निदवय खशं करने योग्य 
नदीं । किन्तु । सुधा इव--सुवा के समान । श्रोतव्या एव--सुनने दी योग्य, 
यहण करते योग्य नदीं} वेताला इव--दखवेताः अंद्यवः किरणाः यस्य सः 
(चन्द्रः) तस्य कला इव--जिसक्री किरणे वेत दँ उस चन्द्र की कला के समान । 
दूरट्या एव-दूरसे दी देखने योग्य दो अर्थात्‌ नही । सवच वक्रोक्ति 
सरखाथे-दे केतकि ! तु दुष्ट सपं से व्याप्त है अतः सुधा के समान (युजंग- 
संरक्षित ) पेन्चे खना दी जा सक्ता दै) अ्रहण नदीं किवा जा सकता; चन्द्रकला के 
समान दूर्से दी देखी जा सकती दै, हम वृन्ने सश्च भी नदीं कर सकते ( वक्रोक्ति 
„ तेश्च ग्रदण कर सकते 2; निकसे देख सक्ते दै, स्प्यं कर सकते ई 
परन्तु विवशता दहै, तू दु युजंग से व्याप्त है-उसके मसे हम निकयमी 
नदीं आ सकते ( सुधा के समान तू जीवन-प्रदाची, चन्द्रकडा के समान तापाप- 
दारिणी है तथापि उस प्रवल छम्पटके मये हमारा आगमन न्दी दय 
पाता )॥ ५८२ ॥ 
नायक्र नायिका की दूती से कह रहा दै- 
श्रवणोपनीतय्चुणया समप॑यन्त्या प्रणम्य सुमानि । 
मदनलुरंतयेव त्यया वशं दृति नीतोऽस्मि ॥ ५८३ ॥ 


¢ 
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पद्‌ाथ- द दूति ! प्रणम्य॒--( १ ) नमस्कार करके, ( २ ) ककर । कुसु- 
मानि--(₹) नायिकापरेषित पुष्पो को, (२) कामदेव के वाणरूप पुष्पो कौ । समप- 
यन्त्या--समर्पित करती हृद । भवणोपनीतगुणया--( १) श्रवणम्‌ उपनीतः गुणः 
( सौन्दर्यादिः ) यया तया--( १ ) जिसने नायिका का गुण कान तक पटचाया; 
८ २ ) श्रवणम्‌ उपनीतः आकृष्टः गुणः ज्या यस्याः तया-- जिसकी ज्या ( डोरी ) 
कानो तके खीची गयी । खया-- तने ! मटनघलुर्टतया इव--कामदेव की धनुरा 
के समान } वशं नीतः मस्मि-पनचे स्वाधीन वना छया । 


सरखा्थ--( जेसे कामदेव द्वारा ) कान तक लखींची गयी प्रव्यंचा वाली 
मदनधनुखैता, बाण रूप्र पुष्पो को समपित कर अपने अधीन बना ठेती दै उसी 
प्रकारतू ने नायिकाके गुणो को मेरे कान तक पर्हुचा कर) उसके भेजे पुष्यो 
को समर्पित कर मुञ्चे स्वाधीन वना छखिया (सतः सुनने अव्य आना) 
आगा दी) ॥ ५८३ ॥ 
कोई, किसी से अन्योक्ति दयाया कह रहा है-- 
शाखोटकलाखोटजवेखानसकरटपूज्य रट सुचिरम्‌ । 
नाद्रपदमिह गणकाः प्रमाणपुरूपो सवानेकः ॥ ५८४ ॥ 
पदाथे--शाखोयकराखोटजवेखानसकरट्पूज्य--शाखोरकः दृक्षविरोपः 
( सिं्येर इति रोके ) तस्य शाखायाम्‌ उरनं पणंशाला तत्सम्बन्धिनो ये मुनयः 
` करः काकाः तेषु पूष्य }-सिहोर बक्ष की शचखारूप उटज के काकरूप मुनियो 
मे पूर्य, काकश्रषठ | सुचिरम्‌--चिरकाछ तक्‌ | रट--रये । इह-- यहो ! गणका 
दैवज्ञाः, आदरस्थानं न-दैवज्ञो का मादर नदीं] मवानेकः प्रमाणपुरषः-- 
दुभाञ्चम निणय के लिए वुम्दीं प्रमाणपुरुष दो | 
सरखार्थ- दे काकशरष् | चिरकाङ तक रवते रहो । यद्यो दैवज्ञो को आद्र 
नहीं मिलता } छ्यभाञ्चम निर्णय मे व्ही एक प्रमाणपुरष हो (जदो वम्दारे समान 
मूखं दै, वहो हमारे समान विद्रानो को बोखने का अवकाश नदो ) ॥ ५८४ ॥ 
किसी नाथक की दूती, नायिका से कह रदी है-- 
शशिरेखोपमकान्तेस्तवान्यपाणिग्रं ्रयातायाः । 
मदनासिपुतरिकाया इवाङ्गशोमां कदथेयति ॥ ५८५ ॥) 
पद्ाथ--शयिरेखोपमकान्ते-- शशिनः रेखा अद्श्रीः स उपमा यस्याः 
तादशी कान्तिः यस्याः तस्याः--चन्दाङ्गश्री के समान जिसकी कान्ति है] अन्यपाणि- 
ग्रहं प्रयातायाः--अन्यस्य पाणिग्रं प्रयातायाः प्राप्नायाः-- अन्य की सङ्गति को 
परास} तव--तेरी । मदनासिपुचिकायाः इव--मदनस्य असिपुत्रिका छुरिका तस्या 
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इव--मटन की छुरीका की-सी । अद्ख्ोमाम्‌-भङ्खरोमा को 1 कदर्थयति- 
कदर्थयिष्यति--बुरी गति करेगा । 

सरलार्थ--अन्य नायक करी संगति यदि करोगी तो वह, चद्द्राद्गश्री के 
समान कान्ति वारी, मदन की द्ुरिका-सी तेरे अङ्गकी शोभा की दरी गति 
करेगा, उसे नष्ट-भ्ष्ट कर डाठेगा ( अतः मेरे बताये हुए नायक कदी वुद्ञ 
सङ्धति करनी चाहिए, भन्य की नहीं ) ॥ ५८५ ॥ 

सदूञत्त ही स्वामी का कार्यं सिद्ध कसते की चेष्ठा करते है, दूसरे नही,-- 
ेसा को किसी से कह रहा है-- 

शेथिल्येन थता अपि भतः कायं व्यजन्ति च सुष्त्ताः | 
वलिनाकरे बाहौ वलया; वूजन्ति धावन्ति ॥ ५८६ ॥ 

पद्‌ाथ--सुव्त्ताः-८ १) ओोभनं त्तं चेते येपां ते--जिनका च्रत्त 
( चरित्र ) उत्तम है, (२) ष्टु इत्ताः--अव्यन्त वख । यैयिल्येन भृता 
अपि--( १ ) दिथिकता ( मन्दता ) से व्याप्त यथवा ( स्वामी द्वारा) िथि- 
ल्तापू्वक ( उपक्षापूवक ) पोपित मी, (२) द्छा्से धारण क्ये गये 
अर्थात्‌ दीञे । मतः काय--स्वामीके कायं को | न व्यजन्ति--नदीं छोडते 
ह । वलिना--वल्वान्‌ दास! वादौ आङ््टे-युजा खीची जाने पर। 
वल्याः-- कङ्कण ] धावन्ति--दौड़ते है । कुजन्ति--शब्द करते ई । 

सरखाथं--सुद्रत्त ( शोभन चरित्र बे ); मन्दता से व्याप्त भी) अथवा 
स्वामी द्वारा शिथिल्तापूकंक ( उपेक्षा के साथ) श्त ( पोषित) मी, स्वामी 
के कायको नहीं छोडते दै] वख्वान्‌ हारा युजा खीची जाने पर सुश्रत्त 
८ सुवतंछाकार ) नैयिल्येन शृत ( टले ) कङ्कण दौड़ पडते दे ओर शब्ट 
करने कगते ३ 1 ( अचेतन कङ्कण मी एेसा कसते दै तो चेतन प्राणिर्यो की 
क्या वात |) ( सामान्य कथन का विरो द्वारा समर्थन होने से अर्थान्तर 
स्यास मलद्कार हे ) ॥ ५८६ ॥ 

इति विमान्याख्याससता शकारनज्या 1 


पक्््‌र्‌त्रल्यां 
नायक नायिका की प्रगसा कर रहा ( 
पटूचरणकरीटजुषटं परागघरुणपूणंसायुधं स्यक्ा । 
त्वां अुषिमेयसष्यासधुना सकि स्सरै वहति ॥ ५८७ ॥ 
प्दाथे-पर्‌चरणकीयछुम्‌-पट्‌ चरणाः यस्य॒ सः ( भ्रमरः }-जिसके 
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छः पैर द -यर्थात्‌ भ्रमर, तद्रपैः कटिः लुम युक्तमू--प्रमर रूप कीड़ा 
प्रयुक्त, अर्थात्‌ श्रमरस्पकीर्डोने ज्सि खा च्वि द| पराग्ुणपृणन्‌-- 
परागः पप्परजः तद्रुपवुणेः काटचू्णः प्रूणम्‌--पुष्पस्जर्प बुना घ मय | 
आयुधम्‌- शरासन कौ ! व्यक्ला -स्याग कर । स्मरः--कामदेव । भुना 
थव, इस समय । प्रष्टिमेयमध्याम्‌--परष्टिनाः मेवः मध्यः कथ्प्रदेद्ः चस्याः 
ताम्‌--ितका मध्यमाग (कटि प्रदे) ग्टी पे नापने वाग्य अत्‌ गृद्ध 
स जने योग्ये, कशोरी । ताम्‌--ठमकौ | यक्िमि-चद्रुप शक्ति 
( अच््रविरोप ) कौ | वहति--धारण करता ट; र्वरता ईं। 

सर्टाथं--( मटनधनुप कौ मोर्वी मधुकररस्प नने ) जिस्म श्रमर- 
स्पक्रदडे ल्ग चुत ह (खाकर निवंलत्ना दिया); पुष्परनस्प प्रुनस 
{ मटनधनुप पुप्परुप दोनेते) ओ भर गवा (अतण्पृूरा कमनदे 
सकने क कारण) उस धनुप्र का परित्याग कर, कामदेव थव टस समय, मष्ट में 
आ जने वाटे कटिप्रदैद्य वारी-ठप्न छशोदरी कौ यक्तिरप ( अ्लविप 
सूप) म धारण करतादटै ( ठयक्रो पाकर मटन वीर अत्यन्त प्रवठ दो 
गया ) ॥ ५८५ ॥ 


दति विमाव्यार्यास्रमना प्रकारचज्या | 


सश््त्रर्या 
सपत्नीव से दुःखित नायिक्रा को नावकसखी समश्चा रदी दै 
मरा दवस्षवागवन्नत्वन्पपदगा कवर गृहिणी 1 
[4 + थे हिव [कप (क [कय क (५ (= (क 
द्वितिथदिवसस्य पररा तिथिरिव सेव्या निति त्वमसि । ५८८ ॥ 
पदा्थ--सा--वद  दिवसयोग्यक्रत्यव्यपदे्ा--दिवसव्य योग्वानि कृत्यानि 
कार्याणि एव व्यपदेशः मिषः यस्याः सा-दिनिके योग्य कार्यदी जिसका 
व्याज दे | केवलम्‌ गदिणी-- केवर यदिणी है} ददितिवेः-दे तिथी यस्मिन्‌ 
तस्य--टो तिथि वारे । दिवसस्व--दिन की | परा तिथिः इव--दूसरी तिथि 
के समान । निद्धि-रातमं। ववं सेव्या-- तू सेव्य | असि-दै 
सरखाथं--वद नायिका दिन योग्य कायं करने से उसकी णदिणी है। 
सेटो तिथिवे विनिकी दूसरी त्तिथि रात्रिम सेव्यदोती दै उसी प्रकार 
रात मेतू सेव्य दै (वह केवर णका के ट्ष, तू सुरत-खल के 
च्र्दै)॥ ५८८ ॥ 
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सखी नायिका से कह रही है- 
स्तननूतननखकेखारुभ्वी तव धर्मविन्दुसंदोहः । 
आभाति पटुतर प्रविशनिव सौक्तिकम्रस्‌रः ॥ ५८९ ॥ 
पदार्थ--स्तनयोः नूतननखटेखाः तासाम्‌ भवलम्धी--तेरे स्तनो की नूतन 
< अतएव छाल ) नखरेखाओ पर पड़ा हुआ । तव घर्मविन्दुसंदोदः--स्वेदविन्दु- 
समूह । पडसूत्रे--रेशमी धागे में 1 मोक्तिकप्रसरः-- मोतियों का प्रसार । प्रविशन्‌ 
इव--प्रवेदा करता सा } आमाति--शोभित हो रहा है। 
सरखार्थ-तेरे स्तनो की ता्काल्कि ( छाल ) नखरेखार्थ पर ्धरे-धीरे 
खिसकते प्रस्वेठ विन्दु मानो रेशमी धमे में मोती ठने प्रविष्ट हेते हए, शोभित 
हो रदे है। ८ इस प्रकार नखध्तत, प्रस्वेद्‌ आदि प्रत्य रतचिह होते हुए मी 
सुद्चसे छिपाती दै--यद छिप नदीं सकता ) ॥ ५८९ ॥ 
सखी, सामान्य वनिता को उपदेश दे रदी है- 
धि (न (~ 
रोभाग्यगवेमेका करोतु यृथस्य भूपणं करिणी । 
¢ (~ (~ 
अत्यायासवतोर्या मद्र स्यो मभ्यपधिवसति |} ५९० || 
पद्ाथं--यूथस्य-करिसमूह का । भूषणम्‌ 1 करिणी--दस्तिनी । एका-- 
केवर! सोभाग्बगर्व करोतु--सौभाग्य का गवं करे ! या--जो ] सव्यायामवतोः-- 
अत्यन्तविदाल्योः--अष्यन्त भारी डीक-डौक वाठ । मटान्धयोः--मव्शाखी टो 
गजो के । मध्यम्‌ अथिवसति--वीच सें र्ती है । 
सरखा्थं-करिसमूह का भूषण केवल करिणी दही सौभाग्य का गवं करे, 
जो विदराख्काय, मदोन्मत्त दो गजो के च॑चमे रहती है( दोनी का समाधान 
करती है) (इसी प्रकार तेज्ञे मी सब नायको का समाधान करना चादिए) ॥५९०॥ 
मानिनी नायिका; पति का अवमान करके, पश्चात्‌ परितप्त; सखीपरिदेत 
नायक के पास आयी ओर अपनी ख्घुता छिपाने के किए नायक से कह रदी है-- 
स्वचरणपीडानुभितखन्ौलिहजाविनीतसास्सर्या । 
अपराद्धा मग लां सयमहमनुनेठमायात्ता ॥ ५९१ ॥ 
पदार्थ--स्वचरणपीडानुमितत्वन्मा लिख्जाविनीतमास्सर्या-- स्वचरणस्य पीडया 
अनुमिता या तव मोः मस्तकस्य सजा वेदना तया विनीतं विरेपेण अपहुतं 
मात्सय वश्याः सा--( तुन्न पर प्रहार करने से संजात ) अपने चरण की पीडा से 
तेरे मस्तक को अनुमित वेदना से जिसने दरप्या का परित्याग कर टिया ] अप- 
राद्धा--स्वयम्‌ पराध जिसने क्रिया| सुमग ! त्वाम्‌ भनुनेतुम्‌--तुमसे 
म्ा्थना करने, तुम्हे मनने । महम्‌ आगता--मै आ गयी ] 


३९४ आर्यासप्रशती 


सरटा्थ--दे सुभग ! ( ठम पर प्रदार करने से संजात ) अपने चरण क 
पीडा से वुम्दारे मस्तक को कितनी पोड़ा हुई दोगी--दसक्रा अनुमान सगा कर्‌ 
मे मात्स्यं त्याग कर, स्वयम्‌ अपराधिनी, तुमे प्राना करते, दम्डं मनने 
आयी हूं | 

अथवा स्यम्‌ उक्तण्ठिता नाधिका) सलीपरित नाक के पास मायी; 
अनाहूत आगमन से होने वाली लघुता का परिहार करने के छिद वेचनरचना- 
पूव॑क उपर्युक्त प्रकार से कट रही है ॥ ५९१ ॥ 

अनुरक्तजनों को पीडा पहुचाने म सेना की सफलता नदी है) यपितु प्रवल- 
शघओ को खदेडने मे समर्थं सेना दी वास्तवमं सेना हेयर उससेनाका 
नायक ही सफल नायक है-- पसा, कोह कद्‌ रदा दै-- 

स्तेदसयान्पीडयतः किं चक्रेणापि तेछकारस्य । 
चारयति फाथिवानपि यः स इलालः परं चक्रो | ५९२ ॥ 
पदाथ--लेहमयान्‌-८ १ ) तैव्प्रचुराम्‌--तल्प्रचु्यो को, (२) प्रीति 
प्रचुरान--यत्यन्त प्रीति रखने वाटो को } पीडयतः तैल्कारस्य-पेस्ते हुए 
पीडित करते हुए तैलकार के । चक्रेण अपि--( २ ) यन्व्रविगेष से भी, (२) 
सेनासे भी । किम्‌- क्या 1 ( शस्रभेदे च सेनायां चक्रम्‌ इति ) । यः--जौ | 
पाथिवानपि-( १) प्थ्वीविकारान्‌ घयदीनपि--्थ्वीविकार घटाटिको भी; 
(२) परथिवयाः दृश्वयः पाथिवाः तानपि, भूपततीनपि--राजाय को भी] चा 
यति-( १ ) भ्रामयति--ुमाता है, ( २) स्थानन्रष्टान्‌ करोति--अपने स्थान 
से भ्रष्ट कर देता है । सः कुलालः--वद कुम्भकार । परम--उक्ृ । चक्री-- 
( १ ) चक्रवान्‌-यन््रविरोषवान्‌, चक्रवाल ८ चक्र; जिसे धुमा-धुमाकर उत्त पर 
स्थित मिद्ध के देसे षट आदि कौ स्चना कुम्भकार करता है; कमे जिसे 
ध्वाकः कहते ह ), ( २ ) सेनावान्‌-सेनावाखा हे । 
सरखाथो--तैल्परचुरो ( स्नग्ध जनो ) को पीडित करने वले तैल्कार के 
चक्र ( १--यन्त्रविरोष, २-- सेना ) से क्या फल भर्थात्‌ ङु भी नदीं । जो 
पाथिवो ( १--षयादि परथ्वीविकाये, २₹--महीपतियो) को भी चलाता ( छुमाता, 
स्थानभ्रष्ट करता ) दै, वह कुम्भकार उक्कृषट चक्रो ( १--चक्रयन्तविरोषरवान्‌; 
२--सेनावान्‌ ) हं । ( केवर सेनाटि रखने से कुछ नँ होता, उसकी प्रतिष्ठा 
तो स्निग्ध अनो की रधा तथा श्रथ के दमनमेंदी ह )॥ ५९२॥ 

सखी अभिमान्यालिनी नायिका से कह रदी है 


सरे न वेदं भवती वहुभद्घा वहुरसां बहुविवर्ता । 
गतिरसतीनेत्राणां प्रेम्णां स्ोतखतीनां च ॥ ५९३ ॥ 


सखकारत्रञ्या ३१५ 


पदार्थ-दे सरले ! वहुमद्ञा-- हुः भन्वः ८ १--वक्रता, २--विनच्छेटः; 
३--तरद्गः › यस्यां सा--जितमें ( १ ) अत्यन्त वक्रता, ( २ ) अव्यन्त विच्छ, 
(३) भव्यन्त तरङ्ध दोती है । बहुरसा- बहुः रसः (१--शद्धारादिः, २₹--द्पः, 
३-- जलम्‌ ) यस्यां सा-( १) श्धारादिमती ८ वहूविषयकप्रेमवती-- वहु 
स्सः यस्याः साः एेसा विग्रह करने पर ), ( २ ) वहुहपैवती, (३) बहुलल्वती । 
वहूुविवर्ता--वहूः विवतंः ८ १--कपटः, २-- प्रकारः, ३--जलस्रमणम्‌ ) यस्या 

सा-( १) वद्रुकपयवती, (२) वदहुप्रकारा, (३) वहुजटश्रमणवती ( वहुत 

भवर वाटी ) ] असतीनयनानां--असती के नेत्रो की। प्रेम्णाम्‌-प्रम की । 
खोतस्वतीनाम्‌- नदीनाम्‌-नदियो की । गतिः-८ १) कयक्षादि; (२) 
स्थिति, (३ ) गमन } भवती न वेद--तू नदीं जानती दै 

सर्खार्थ-दे सरले { असती के नेत्रो, प्रेम तया नदियो की गति ( १-- 
कया्नाटि, २-स्थिति, ३--गमन ) को तू नदीं जानती । इनम करमद्यः सती 
के कयधाटि मँ वक्रता, वहुविपयक परेम अथवा श्ुगारादि तथा कपट, प्रम कौ 
स्थिति मँ विच्छेद, दर्पं एवं विविधता तथा नदी के गमन से तरङ्ग; जल तथा 
मेवर होती दै ( अत्तः प्रेम मँ विच्छेद अवदर्यभावी है अतः अभिमान स्याग कर, 
नायक का समाधान करती दुद तूप्रेम कौ रक्ताकर )॥ ५९३ ॥ 

नायिक्रा स्खीते कद र्दी है- 

सखि मध्याहदियुणनुमणिकरश्रेगिपीडिता खया । 
मजञ्जितुमिवाल्वाले परितस्तरूभूरुमाश्रयति ॥ ५९४ ॥ 

पदा्थे-दे सखि ] मध्याहदिगुणचुमणिकरप्रेणिषीडिता--मध्याहे दिगुणी- 
मूता या चयुमणेः सूरस्य करभरेणिः किरणसमूहः तवा पीडिता छाया--टोपहर में 
दूनी हो गयी सूर्यं की किरणमाखा से पीडित छाया } यारूबाले-आच्वाल में 
(थाल मेँ)। मनितम्‌ इव--मानो मग्न होने के किए । परितः--सव्र ओर से । 
तसमूलमाश्चयति--इष्षमूर का आश्रये रदी है । 

सरखाथ--द सखि ! दोपहर मे सूयं की किरणे दूनी तीतर हो गयी ईँ, उन 
पीडित्त छाया मानो आल-वालमें मम्नहोनेके किए वृक्षमू का आश्रये 
रही है (एेसे निदाघकार में कोड घर से बाहर नदीं निकछता यतः उपवन सं 
नायककोकेचलो,मेमी अभीय रदी दहु) 

अथवा सखी नायिका से कह रदी है--जवर सूर्यकी प्रखर किरणोसे 
दुःखी प्राण्न्त्याग मी करने को उद्रत, जड़ छाया मी अपना आश्रव नहीं 
छोड्तीदैतो त्वे भी प्रियके चरणी म दी स्थित दोना चादिरए्‌ | ५९४ ॥ 


३१६ आयांसधराती 


ध्रेया प्रिव मन्न म अच्यन्त अयिक् अनुगग रता 2--रपा कती तम्णी 
से कोई छी कदती दै-- 
(५ [9 9 छ 9 क ¢ 
सखि श्रृणु मम॒ प्रियोऽयं गें येन॑व वत्मेनायातः | 
तन्नगगभ्रामनदीः प्रच्छति समसागतानन्यान्‌ ।॥ ५५५ ॥ 
पदाथ--दे सचि | श्ण्रु-मुन | अवं मम प्रिवः--वद्‌ मेरा प्रिव] 
गेदम्‌-( परदेस) घरकौ] वेनैव वर्त्मना आवातः--जित्त मार्गचे दी 
यावा | तन्नगग््रामनदीः--उस मां र्मे प्डेद्ुष्‌ नगर्यो, गर्व ओर नर्यो 
को | समम्‌ यागतान्‌--चपने साथ आये हुए अन्यान्‌--अन्य प्राधिर्वो ते। 
ति--पृूखत ता 


सरदखाथं--द सवि {तुन । वद मेरा प्रिय परदेस नततमागदह्ाग धर्‌ 
को आया; उसी मागम पटे नगर; गोत्रा खार नवि्योको(मरेद्ी व्यानर्म 
निमसन दोने ते न नान सकने के कारण ) अधने साथ यावे अन्यस्नाधिर्योसे 
पूता £ (अतः नतो मेरे नाक के ठल्व वम्दाय नायक दै ओर न मरै वल्य 
तुमदीद्यो)। 

अथवा प्रिय कै प्रति मान करने के टि तद्य देने बालौ रखी से नाविक 
कदटती दै जौ मुम इतना निमगनचित्त है किं अपने मार्ग मं स्थित करोठुक- 
मव नमर्गे दिको भीज्ञात नदीं कर सका, उसको मानादि करक दुखी 
करना मुञ्चे उचित नर्द प्रतीत दता ॥ ५९५ ॥ 


यह्‌ साययंकार वियोगिनी को अयन्त दुःखद हेरा, नाविका सखी से 
कट र्दी त 
मायं रविग्नलमसौ मदनशर स च वियोगिनीचेतः । 
इदमपि तदःसचम्रहं सोऽपि चमो चनिथेरं विशति ।॥ | 


पद्‌ार्थ-- सावम्‌--ता्वंकाल म | रविः--चूरं । अनं विशति--मग्नि 
मंग्रविष्ट द्योता दै। यतौ--अनलः--अग्नि। मदन्रसमू-कामदेव के बाण 
मं । स च--अेर वद मंनशर । विवोगिनीचेतः-- विरहिणी के चित्त म} इृद- 
मपि--अओंर विरदिणी का चित्त । तमःत्मृहम्‌--तमःसमुटाय म ( मक्ञान-समु- 
दाय मँ, अन्कार-समुटाव में ) 1 तोऽपि--वद तमःसमूह्‌ भी । निभ॑स्म्‌-- 
अव्वन्त । नभः विद्रति--याकाद्च मं प्रविष्ट होता है ( व्यो-ज्यो रात दोग, 
स्यायो मेया चित्त यून्व दोगा | अतः परियतमको ठं अनेमें सीरत 
करौ ) | ५९६ ॥ 


उप्‌ 


< 


सकारत्रज्या ३१७ 


नायिका, नायक को संकेतस्यल उता रही है-- 
स्रमरसययपूरिवकम्बुनिभो दियुणपोनभगलनालः । 
४७ [+ निर्ग 7४ (= [3 
सीणध्राखादोपरि जिगीपुरिवि्‌ कलरवः क्रमति । ५९७ || 
पदाथ -- स्मरसमरसमयपूरितकम्बुनिमः--स्मरस्य मदनस्य समर्मये पूरितः 
यः कण्डु; राद्धः ठद्चिम--मटनयुद्ध के समय (गुखकीरफकसे) मरा गया 
शद्ध सदद्च } द्िरुणपीनगल्नाछः-- द्विगुणितं पीनं गख्नाङं यस्य सः--दूना पौन 
८ मोय ) कण्ठनार ह जिसका } कठरवः--कठः मधुरः रवः कण्ठस्वरः यस्य सः 
( कपोतः )-- जिसका कण्ठस्वरः मधुर है अर्थात्‌ कपोत } जिगीगुः इव--जेदठम्‌ 
इच्छति जिगीप्रति इति जिगीपुः, जयेच्छः इव-- मासो जय की इच्छा कर रदा 
1 सीणपा्ताटोपरि--जजर प्रासाद ॐ ऊपर } कणति- योर रहा है) 
सरखाथ--मदनयुद्धसमय म ( सुख की एूक से ) भरे हए रेख सहन्त, 
अत्व दूने मोटे कण्ठनाल वाला कपोत, जय का इच्छुकसा, जकर प्रासाद 
के उपर मधुर ध्वनि कर रा दै ( वही आकर भिलो, क्योकि ऊंचादोनेसे 
£ स्‌ ^ 
श्रसदारी वायु उपलब्ध रहेगा, खीणं होने से दुसरे उस पर चद्‌ नदी सकते; 
कपोत ध्वनि के रूप में उद्दीपन सामग्री मी प्रवत है) 1 ५९७ ॥ 
सिसक-सिसक कर रोती नायिका को सखी चिष्वा दे रदी दै- 
सणुरदधरसविरताश्र ध्यनिरो धोत्कस्पङ्चसिद्‌ं रूदितम्‌ । 
जानूपनिष्ितदस्तन्यस्तयुलं दक्षिणप्रकनते; \। ५९८ ॥ 


पदाथं--स्छरढधरम्‌--स्छुरन्‌ अधरः यस्मिन्‌ ततू--जिसमं अधर कौप 
रहा है} यविताश्र--अविरतानि अविच्छिनानि अश्रूणि यस्मिन्‌ ठत्‌-जिसम 
अश्र विच्छिन्न दै} ष्वनिरोधोक्कम्पक्रुचभर--ष्वनेः रोषेन उत्कम्पौ कुचौ 
यस्मिन्‌ तत्‌--ष्यनि को रोकने से जिसमे स्तन अव्यन्त कम्पन युक्त दै । जानू 
पनिदितदस्तन्यस्तमखम्‌--जानुनि उपनिदितः यः दृस्तः तस्मिन्‌ न्यस्तं म॒खं 
यस्मिच्‌- जिसमे घ्ने पर स्थापित दाथ पर मखे सक्ला गया है । इदं उुटित्त-- 
एेसा र्दन } दक्षिणप्रक्रतेः-सरल प्रकृति वारी का 

सरछार्थ--जिसमे अधर कप रदा है यश्रु मविच्छिनन है, ध्वनि को 
रोकने से कुच कपर्दे, घुटने पर च्कि हाथ पर मुख रक्वा दै) इस प्रकार 
रोना तो सरक प्रकृति वाली का होता (वनने इस प्रकार रीना शोभा नीं 
देता) । 

अथवा इस प्रकार रोने से कोड जान नदीं पता, उद्-सी सरक प्रकृति को 
सिसक-सिसक कर रोना चादिये--ेसा सखी नायिका को सिखा र्दी है ॥५९८]} 


२१८ आ्यासप्रशती 


कोई सामान्य वनिता, किसी दृस्नरी सामान्य वनिता से, चातुर्यपूरणं वचन से 
चट रही र-- 
स्वयमुनीतेरशनेः पुप्णन्ती नीडनि दतं दयितम्‌ | 


पहजप्रमरसज्ञा उमरमायवे वक्रा वहतु | ५९५९ | 
पद्‌ाथे--स्वयम्‌ उपनीतः यआहृतैः-- स्ववं छये गये | अश्मैः--मध्य 
पठार्थां से] नीडनिद्रेतम्‌-नीड नितं मुखितम्‌ू--धो तले म॑॑तुखित } टयि- 
तम्‌---प्रिय को } पुप्णन्ती--भरोषण करती । सद्जप्रेमर्सना--स्वाभायिक प्रेम 
करस को जानने वादी । वकी-- गुटी] तुभगाग्वमू-तुभगायाः गव॑म्‌-- 
सोमाग्यगालिनी का गवं । वदतु-करे, रके । भथवा न्नुमगाः भिन्नपद व्वकीः 
का विदोषणहै। ~ 
सरखाथं--सखयम्‌ अश्न चयाकर, नड में सुख से स्थित प्रिव का परोपण 
करती, सहज प्रेम का रसास्वाद लेती सौमाग्यशालिनी वकी, सौमाग्वद्चालिनी 
शोनेका गर्वं रक्खे (जो अपने द्रव्यसे नायरकका पोपण करती दै, वदी 
रसाभिक्न दै भौर उसी को सौभाग्यवती होने का गवं करना उचित दै, अन्य 
को नदीं) ॥ ५९९ ॥ 
दुष्ट प्रर दासय कोषाधिकार दिये जाने पर भी, ध्यह मुन पर उदुत विश्वास 
कण्ता है--रेसा सोच कर उसक्रा सेवन उचित नदीं है- रेषा, कोई किसी से 
कद र्हा है- 
स्वरसेन वध्तां करमादाने कण्टकोत्करेस्तुदताम्‌ । 
पिदुनानां पनक्षानां कोपाभोगोऽप्यविश्वास्यः | ६०० ॥ 
पदाथे--स्वरतेन-८ १ ) स्वेच्छवा--अपनी इच्छा से, ( २ ) खद्रवेण-- 
अपने द्रव से ( रस से अभिप्राय है कटटख के दूध का, जो लसदार होता दै )] 
करं वघ्रताम्‌-( १) कर ८ राजदण्ड, येक्स, ठ्गान आदि ) बोवता हुआ; 
(२) द्याथको बोधता (पनसषका रसदह्यायमे र्गकर उप्ते बोध देता दैः 
कोई काम नही करने देता ) 1 आदने--( १९) करादाने--करं ग्रहण करने पर 
(२) ( पनसफक को ) अरहण करने पर । क्ण्टकोक्रेः--८ १ ) उत्पाती 
व्यक्तियो के समुटाय से अथवा कट भाषणो से, (२) कण्टक समुदायसे 
( पनस के फल सँ कटि बहुत होते दै )। वदताम्‌- पीडित कस्ता } पिचु 
नानां- दुष्टो का) पनसानाम्‌-पनस ब्रक्षोका। कोषामोगः अपि--({ १) 
कोषस्य आभोगः सम्पकंः--माण्डागार का सम्प, (२) कोषस्य फरस्य 
समोगः परिपूणता--फक की परिपूणता भी । अविश्वास्यः--विश्वास करने 
योग्य नहीं | 
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सरला्थ-दुष प्रश्चओ के दवाय कोप ( माण्डायार ) का अधिकार मिक 
जाने पर भी, तदधिकारी को कोपसग्यकं का तथा पनसत्र्ष कौ सेवा करने वाले 
को उसके कोप ( फल ) की षपरिपूणंता पर विष्वा नदी करना चावे; क्यो- 
कि क्रपषरः एक ( दुर प्रसुनन ) स्वेच्छा से कर वोँधते है थर अधिकारी कों 
उसे ग्रहण करने, वसू करनै पर, उस्पाती व्यक्तियो ह्यारा अथवा कटुमाषणो से 
पीडित करते है, दूसरे ( पनस के इक्ष ) अपने स्ससे हायर्वोवदेते है ओर 
फटग्रण करने पर्‌ कधि से पीडित कसते है । ८ इस्ने हमे कोष ही समर्पित कर 
घिया है--यह्‌ सोचकर बुद्धिमान को दुष्टौ कौ सेवा नदी करनी चादिये ) ॥६००॥ 
सरक होने के कारण मानादि न करने वाली नायिका से सखी कद रदी दै-- 
नौाग्यं दाक्षिण्यासेयपदिष्ं इर 
सौमाग्यं दाक्षिण्याजेयुपटिष्ठं हरेण तरुणीनाय्‌ । 
€ (९ ~ ० (~ = 
वामाघसेव देव्याः स्दवपुःिल्पे निवेचयता ॥ ६०१ ॥ 
पदा्थ--स्ववपुःश्चिल्पे--स्वयरीरस्य चित्रे -अपने शरीर के चित्र में। 
देन्याः--पार्वती का } वामार्धमेव--आधे वाये भाग को} निवेद्यता-- 
रखते हए । द्रेण--दिवजी ने ।! तस्णीनाम्‌ दाक्षिण्यातू--तसणी छिया की 
सर्ता से ( दायें हने से )। सौभाग्यं न--सौमाग्य नदी | इति-रेसा | 
उपटिष्टम्‌--उपदेशच व्यि है 1 
सरलाथं--( सत्रके दुःख हरे वाठ क्णागार भगवान्‌ शिव कामी 
तरणी चियो का दाक्षिण्य प्रीतिकारकन हौनेके कारणदही) सपने द्यरीर के 
चिमे पार्व्॑तीका आधा वार्यो भाग ( कौट्ल्यश्ाली ); स्थापित कसते हुए 
दिवजीने, (ब्द्धागोकामलेदीहो) वणी-जन का दाधिण्य ( १--सर- 
र्ता, २--दाये होना ) से सौभाग्य नदी-णेसा उपदेशा किव है ( इसे अन्यथा 
समस्नना अनुचित दै ) 1 ( तरुणी-जन का सौभाग्य सरल रोने से नदी, अपितु 
ऊुरिर दने से दै, अतः सर्ता का परित्याग कर तुञ्चे मानादि अवश्य करना 
चाहिये ) | 
अथवा कौचिल्य्ाटी नायक से नायिका की सखी कह रदी है--अपने 
शरीर केचिन्न में देवी का वामार्धं दी निविष्ट करते हुए शंकर जीने; दाधिण्य से 
सोभाग्य नही--रेसा तरणी-जन को उपदेश्च दिया है ( न कर पुरुषौ को ] ऊुटिर्ता 
चयो को दी उचित है, पुरपो को नहीं) ॥ ६०१ ॥ 
नायिका की सखी नायक से कह रदी है-- 
सुभग स्वभवनभित्तौ भवता संम पीडिता सुतनुः । 


सा पीडयैव जीवति दधती वेधेषु विदम्‌ | ६०२ ॥ 
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दा्थै-दे सुभग ! स्मवनमित्ती-अपने घर की दीवार मादते, 
भमवता--तम्दारे दाय । संमद्यं-सम्यक्‌ मरित टोकर } पाटिता--पीटा कौ 
प्राच ) स॒तनुः--एुन्दय ! वैरेयु चिद्ेपं दधनी--वेर्र से वि्रेपर करनी | ना-- 
वह्‌ । पीटयेव-पीडाते दी जीवति-जीरटी ६। 
सरलार्थ--( पेसी नायिका का आक्रसिक सम्यक प्रात कमेत कर्ण) 
सुभग ! तम्हारे द्रास अपने षरकौ दीया यादृ म ( अवष्व निर्भय) 
आलिद्धनाटि से संमटन कौ प्रात्त; पीटित बुन्द्री वर्थोत्ते द्विप कम्ती द, चद्‌ 
पीडासेदीजीखीहे ( ठम्दारीद्‌। गयी षाया द्धी जित्तकेः जीवनक कार्ण) 
उसे ठम्द्ारी संगति प्रप्त नायते फिर क्या कना ) | ६०२॥ 
नायिका की सष्ली, नायक ते कट रदी ६-- 
सा गुणमयी स्वभाव्रस्वच्चछा यूनः कर्रहापचा | 
श्रामता ब्रहसन्तरवदा सतवता क्दपारमाद || ६०३ || 
पदा्थ--गुणमवी--( १ ) सौन्दयांदिगुणसाछिनी, ८२ ) सू्शानिनी 
स्वभावस्वच्छा--( १ ) स्वभावेन स्वच्छा--सखभावतः जयुद्धान्तःकरण वाट), (२) 
स्वभावोल्ज्यलछा 1 कस्प्रहायत्ता--{ १ ) कस्प्रदेण पणिग्रदेण आयत्ता स्वात्राना-- 
पाणिग्रह से सखाघीन ( परतित्रता), (२) करेण यः ग्रहः अङ्गाकरणं तेन 
आयत्ता--ह्य मे छी गयी अतएव उसके अधीन | कव्मीस्मास दव--केनर 
पुप्प की माला के स्मान} सा सुततुः--बद सुन्दरी} बहुमन्वविदा-( १) 
वहुविचारवता अव्यन्तकरङ्कररेन-- वहुविचारवाच्‌ यथति्‌. भरन्त कराङ्कुशल, 
( २) ( धागमोक्त ) बहुत मन्त्रौ को जानने वाला | मवता--भापके द्वारा! 
भ्रमिता-(१९)भ्रमको प्राप्त हो गवी, (२) श्ुमायी गयी, फेरी गवी | 
सरखाथ-जेमे सूत्रयाछिनी, स्वमावोल्च्वल केसर की माला, भगमोक्त 
मस्र जानने वाले के हाथमे पड्कर उसके दारा मायी जाती स्दतीदै उसी 
प्रकार संन्दर्यादिगुणश्ालिनी, शद्ध अन्तकरण वारी, पाणिग्रह के कारण 
स्वाधीन वह सुन्दरी, अत्यन्त कलाङ्रुशल मापके दवाय भ्रान्त बना दी गयी है 
( ठम्दारी संगति से उसे विश्रान्ति नदी) । 
यथवा सामान्य वनिता की सुखी नायक से कट रदी है--व॒ञ्च ेसे कपर- 
साखी से भ्रान्त वह तञ्च अज्गीकारक्यि एद, ओर तू उसे कुमी धन 
नदी देता ॥ ६०३ ॥ 
नायक, नायिका से कद रदा है-- 
सव्रीडस्मितसभगे स्प्रटास्प्ेव किंचिदपयान्ती । 


अपसरसि सुन्दरि यथां यथा तथा स्वृशसि सम हृदयम्‌ ।६०४॥ 
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पदाथे--सनीडस्मितघुभगे--नीडया सहितं यत्‌ स्मितम्‌ तेन सुमगे-- 
लजञामिश्रित मुस्कान से सुन्दरि ] किंचित्‌ खृष्स्पेव-( मेरे दाय ) छु स्पष्ट 
हुई, कछ नदीं 1 अपयान्ती-अपसरण करती । यथा यथा--च्यो-व्यो ] 
अप्तरसि--दूर हस्ती जा रदी है । तथा--्यो-यो । मम हृदयं स्पृशसि-- 
मेरे हृदय को खशं कर रदी हो ] 

स्पृशसिः के स्थान पर शविश्चसि' पाठ भी भिता है जिससे अर्थचमत्कार 
अधिक चद्‌ जाता हे | व्यो-व्यौ दूर हना सोच हृटय सै अधिक प्रविष्ट होना-- 
यद्‌ वेचिन्यरहै | हृदय मी ठर्पणक्रे समान है--दर्पंण स च्यो-व्यो दूर होते जाए, 
स्यो व्यो आपका प्रतिधिम्ब उसमें घुसता दिखायी देगा 1 स्सपष्ठसपृष्टैवः के स्थान 
पर षष्ठो सम्पूस्यः एसा पाठ मिरुता है ! िचित्‌ पठ सम्पूम्य--किसी प्रकार 
षष्ठी की पूजा कर 1 श्षष्ठी पूच्येवः एसा पाठ मी मिर्ता है--पूज्याष्ष्ठीकी 
भोति जच्योष्यो दूर द््तीहो व्यो-त्योदे सुन्दरि! मेरे हय को सखशं करती 
हो । जैसे ष्ठी जिते दं देती है वह नदीं जीवित रहता उसी प्रकारष््टीकीपूना 
कर तुमने दय को स्पशं किया तो मेरा हृदय स्थिति नदी प्राप्त कर रहा है । 

सरला्थ--८ आकस्मिक मुरुमेड दो जाने पर छोकमय के कारण ) मेने 
ठम्दे तनिक-सा स्पश किया, अतएव लजामिभ्नित सुस्कान से सुन्दरी ! अपने 
को अष्पषट-सी समथ्रती ही दूर हटती हई, व्यो-व्यो तुम दूर हट र्दी हो स्थो-त्यौ 
मेरे हृदय को स्पा कररही हो ( हृदथ-स्पश्ं करती अपने को अस्पृष्ट समघ्मना 
व्यथं है--अतः आचिद्धनादि से मृञ्चे सुखी बनाय ) है ॥ ६०४ ॥ 

अपने पततिमेंदी अनुराग रखना चाद्ये, अन्य पुरुष मे न्ही-एेसा, 
कदती सखी से नायिका कह रदी है-- 

सखि सुखयव्यवचासप्रापनः प्रेयान्यथा तथा न गृद्यी । 
वातादवारितादपि भवति गवाक्षानिदछः शीतः ।। ६०५ ॥ 

पदार्थ-दे सखि ! यवकाशप्राप्तः--उचित अवसर पर आया हा । 
अथवा संकेतवछा समयविदोष पर आया हुञा ] यथवा--अवकाश्चः मिजेन- 
स्थानम्‌, तं प्राप्त--निर्जन स्थान पर सया ह्ुभा 1 प्रेवाच्‌--प्रिय। यथा 
सुखयति--जितना सुख देता दै } तथा गही न--उतना पति नही 1 भवारितात्‌ 
वातादपि--अवाधित, अवाध रूप से आये वायु की अपेन्ना 1 गवाक्षानिरः-- 
वातायन का वायु \ शीतः-संतापापनोदकभ-श्तर एवं सन्तापदारी 
( अधिक ) होता है। 

सरछा्थ--दे सखि । संकेतवख समयविदरोष पर निर्जन स्थान पर समागत 

२१ अ 


# 


३२२ आर्यासप्तशती 
प्रिय जितना सुख प्रदान करता टै उतना पति नर्द । वातावन सेम्बरन्वी वायुः 
निर्बाध सूपसे प्राप्त वाघ्ुस्च मी दीतक एवं सन्तापदारी दता द । 
यथवा भपने पति म अनुर्कत नायिका कौ फिसी परपुक्यत पमि्ाने के 
ए दूती कद र्दी है--अपना पतितो धरर सटा वृखमटे, पय्पुय्पके 
न मिल्नेपर भी उसका उपभोग ियाजाक्करताषटैः अत्म उनके 
अआर्दीहूं॥ ६०५॥ 
निरन्तर नितान्त कुपित नायिका से सली कट रद टै- 
सततमरुणितयखे सखि निगिरन्तो गरलमिव गिरां शुम्पम्‌ | 
अवरगणितोपधिमन्त्रा ुलंमि रक्तं विगञ्यसि ।॥ ६०६ ॥ 
पदाथं--यजगि-- भृगं दव सुजंगी तत्मम्बुदधिः--सर्पिणि 1 नततम्‌--निर- 
न्तर । अरणितमुखे--अस्णितं मुखं वस्याः वत्सम्बुद्धिः-- युश को साल भ्रियै 
हने वारी } सखि ! गरल्मिव--विप के समान । गिरा ुम्फम्‌-वाणियो का 
ठेर । निगिरन्ती-उगल्ती । अवगणितोपथिमन्त्ा--भवरगणितः ओषधिः द्व 
मन्तः यया सा--(१) जिसने भोपयि के समान उपयोगी विचार क उपेक्ना कर 
टी; (२) भोषधि एवं मन्त्र जदो काम नदी देते। रक्तं व्रिरञ्नयत्ति-( १) 
अनुरक्तं को विरक्तं बनाती है, ( २) स्थिग्वान्‌ को रधिररहित बनाती 2। 
सरला्थ--दे युजंगी क समान आचरण करने वाटी, निरन्तर उनोकी 
भति छलर्मुहे ( क्रोधसे) त्रनाये, विप्र की भोति कटु वचर्नौ के मुह से उगद्ती, 
ओपयि के समान उपयोगी विचार को तिरस्कृत करती ( आपथि एवं मन्त्र को 
भी असफल करती ) सखि | तू रक्त को ( १--अनुराग रखने वाले को, २-- 
रउधिरयान्‌ को ); विरक्त ( १--अनुराग रदित, २--रधिररदित ) करती टे॥ 
( इस प्रकार कोप करफरे तू जव अनुरक्त को भी अनुरागदयून्य वना देती 
दै तो अनुरागदीन को सानुराग चनाना तो वहत दूर दै ) ॥ ६०६ ॥ 
यह इष्टा विद्वासयोग्य नदी दै-णेसा कोई किसी से कह रदा है- 
स्थलकमरग्धवपुफा साततङादभसिथितेकचरणेन । 
आश्वासयति विधिन्याः ब्र विस्कण्डिक्ा शफरम्‌ ॥६०७॥ 
पदार्थ--विसिन्याः कमटिन्याः, कू समीपे--कमलिनी के समीप । वरिस 
कण्ठिका--वकी--वगुखी } सातद्काङ्कस्थितैकचस्णेन--सातद्ु सप्रासम्‌ यंकरे 
स्थितः एकः चरणः यस्य॒तेन--सातङ्क एक चरण जिसका अद्भु में स्थित है । 
स्थल्कमलमुगधवपुपा--स्यलकमवल्वत्‌ सुग्धेन वपुषा-- स्थल्करमल के समान 
"सुन्दर शरीर से । शफरम्‌-- मरस्य को | आद्वासयति--आ्वस्त करती है । 
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सरलार्थ--कमलिनी के पास बगु्ी सास एक चरण यङ्क मे छिपा कर 
{ जिससे एक पैर पर स्थित रह कर नालसमेत कमर समञ्ची ना सके ) स्थल- 
कमल के समान सुन्दर शरीर से मतस्य को विश्वास दिाती है ) मत्स्य कमल- 
श्रम से समीप आयेगा भौर इसे मे भोजन वना रदंगी यह सोच कर चुप-चाप 
स्थित रहती ह ) ॥ ६०७ | 
कोद कामी दुष्प्राप नायिकाको देखकर समीरको ल्क्य करके कह 
रहा दै-- 
सनशखपदमधिकगोरं नायीमूटं निरलुकं कवा । 
अनया सेवित पचन त्वं द कृतमल्यभशुपातः ।॥ ६०८ ॥ 
पद्ाथं-सनखपटम्‌-- नखपदैः नखक्तैः सद॒ वर्तते-नखक्षतसदित । 
अधिकगौरम्‌-अचन्त गौर ¦ नामीमूलम्‌--नामि के नीचे के भाग को। 
निरश्चकम्‌-निगगतम्‌ अंशकं वस्त्रं यस्मात्तत्‌--वल्र जिस पर से हट गया हो-- 
वस््ररदहित । - करत्वा--करके } अनया--इस ({ नायिका ) द्वारा । सेवित पवन-- 
उपञुक्त पवन । तम्‌--तू 1 कतमख्यथ्गुपातः--करतः मख्यस्य गिरेः श्रगोः 
कटकात्‌ पातः येन एताद्शः-मल्याचल के कटके प्रदेश से जिसने पात 
( कूदना, जिना } क्रिया है ( मल्याचरु कटक पतन नामक तप ) । किमू-- 
क्या? ( वितकंमे किम्‌ काप्रयोग) | अथवाकरिम्‌ का प्रयोग प्रद्न मे-- 
इते बद्‌ कर यैर क्या १ जिसके निमित्त मल्यश्रगुपात तूने किया । 
सरला्थ--नखक्षतसदित, अव्यन्त गौर नाभीमूर पर से वघ हय कर 
इसने ( नायिका ने ) ठम्दारा जो उपभोग किया, यै सोचता किक्यातू नै 
मल्याचर के कटक प्रदेश्च से गिरने बाला तप किया है ( यदि तू गिरिथगुपात 
नक्ियिदहोतातो कैसे यह छ्जञा परित्याग करर तेय सेवन करती ] यतःतूने 
अधिक तपस्या की दहै तू धन्यहै)। 
यथवा अव इससे वड्‌ कर क्या अमिमत फल दै जिसे पाने की कामना सै 
तूने मृगुपात किया ? 
अथवा रत के पश्चात्‌ भी अच्यन्त कामाविर्भाव के कारण रतम पुनः 
पडृत्त नायिका को देख कर सखी नायक से कद रदी है ॥ ६०८ ॥ 
भाग्यशाली को विना प्रयलके भीच्ध्पी प्रत्त दौती दै-णेसा, कोई 
कद रदा है- 
सर्वाङ्गमपंयन्ती लोला रुद्रं थचेण शय्यायाम्‌ । 
अलसमपि भाग्यवन्तं सजते पुरुपायितेव श्रीः ॥ ६०९. ॥ 
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पद्‌ा्--सर्वङ्गम्‌ अप॑वन्ती--सकखाज्च समर्पित करती । लोला--चञ्चर- 
नाम्नी, चञ्चला च । श्रीः--खक्ष्मीः ! पुरुषायिता इव--विपरीत रत करतो-सी 
शाय्यायाम्‌--शय्या पर । अल्समपि-श्रमसे स॒प्त मी ( शय्यादिस्चनामा्रो- 
द्योगन्चाटी मी ) माग्यवन्तम्‌--भाग्यश्चाखी को ! मजते--सेवित करती है । 
सरखाथ--चञ्चलानास्नी लक्ष्मी, शय्या पर मलस पडे हुए उदयोगरदित 
भाग्यशाली का पूर्णरूप से सेवन करती है । मानो चञ्चरू द्योकर, सर्वाज्ञ समपित 
करती, शय्यादिस्चनामावोद्योगदाली) श्रम से सुप्त उस भाग्यशाीके साथ 
विपरीत रत कर रही है ॥ ६०९ ॥ 
पथिक अपने मन मे मनोरथ कर रहा है-- 
सुदिनं तदेव यत्र स्मारं स्मारं वियोगदुःखानि । 
आलिङ्गति सा गाटं पनः पुनर्यामिनीप्रथसे ।।-६१० ॥। 
पद्‌ाथं--तदेव--वदी । बुदिनम्‌--समीचीन दिन (होगा )। यत्र-- 
जिसमे । वियोगहुःखानि--विरहके दुःखो को] स्मारम्‌ स्मारम्‌-वार-वार 
याद्‌ करके । यामिनौप्रथमे--रात्रि के प्रथम प्रहरे दही । पुनः पुनः--तबार बार। 
सा--वह । दटम्‌ आलिङ्गति -आणिङ्गयिष्यतीवय्थः--घ्ट आलिङ्ञन करेगो । 
सराथ--वदी समीचीन दिन ( होगा) जिस दिनि विरहके दु्खोको 
ारबार याद्‌ करके, रातत के प्रथम प्रहर मे ( सन छोगो के जागते रहने पर भी; 
सायंकाल के समय दी ) वह्‌ (नायिका) बार-बार चट आलिङ्गन करेगो ॥ ६१० ॥ 
स्वामी के चरणो को सेवा सयं करनी चाहिये, दासियो आदि रे नदी-रेसा, 
सखी नाधिका ते कदती हुई उदाहरण दे रदी है-- 
सान्तभयं सुजिष्या यथां यथाचरति समधिकां सेवाम्‌ । 
साशङ्कसेष्यंसमया तथा तथा मेदिनी तस्य ॥ ६११ ॥ 
पद्ाथ-युनिष्या-( सखवाम्युच्छष्टम्‌ अुटक्तं ( खी ) अज्‌ + फिष्यन्‌-- 
यप्‌, दासी । सान्तमयम्‌--अन्तर्मय सदित । तस्य--नायक क । यथा यथा-- 
उ्यो.ज्यौ । समधिकम्‌ सेवाम्‌--मल्यन्त अधिक सेवा । आचरति--करती है । 
तथा-तथा--व्यो-त्यो | गेदिनी--खहिणी । साशङ्कसेष्यंसमया--आगङ्कया सह; 
ईप्यया सह; भयेन सह च वत॑माना आशङ्का, प्या अओौर मय से युक्त होती 
रदत है ॥ ६११) 
सरलाथ--दासी ( स्वामिनी जान नायगी--यह सोचकर ) हदय मे भय 
सदितः च्यो-व्यो गृदस्वामी की अधिक सेवा करती है त्यो-त्ो गुदिणी ( माज- 
करु यह्‌ क्यौ अत्यन्त अधिक सेवा करती है-रेसा सोचकर ) आशङ्का से, 
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#। 


( नायक मे यदह प्रायेण रतिमती क्ञात होती है-रेसा सोचकर ) इर्य ते, 
( लोकापवाद के कारण ) भय से युक्तं होती है ( अतएव सर्वा स्वामी कौ सेवा 
स्वयं करनी चाये, दासी आदि के दारा नदीं ) | ६११ ॥ 


सपली पर प्रेमद्टि डालने से खट नायिका से, नायक सोल्लण्ठ वचन कह 
रहा दै-- 


सुन्दरि दशेयति यथा मधद्विपक्षस्य तस्सखी कान्तिम्‌ । 
पतति तथा सम दषिस्वदेकदासस्य सखाप्या । ६१२ ॥ 


पदाथं-- सुन्दरि ! तत्सखी- तस्याः ८ व्वत्सपरन्याः ) सखी--तुम्दारी 
सपत्नी की खखी 1 भवद्विपक्नस्य--ठम्दारी सक्ती की । कान्ति--शोभा को] 
यथा दद्ंयति--ज्यो टिखाती दै, वताती दै--भर्थात्‌ दिखाया बताया । तथा-- 
खो! व्वदेकदासस्य मम--तवे एकः दासः तस्य ठुम्दारा केवरू जो दास है 
उसकी अर्थात्‌ मेरी] दषि-८ उस्तके विषयमे) दृष्टि | सासूय्ा--सद्रेषा । 
पतति--प्रडती है अर्थात्‌ पड़ी । 

सरछार्थ--वुन्दरी ! दुम्री सपल्ी की सखी ने, ठम्दारी सपली की शोमा 
कौव्यो दिखावा, खयो, तम्दारे एकमात्र इस ठस की ( अति मेरी) 
दष्ट ( वम्दारे अतिरिक्त किसी यन्यकी श्ोमाके कथन्‌ को सहन पाने के 
कारण ) सद्रूप होकर ( वम्दारी सपली पर ) पड़ी ( मेने अनुरागवश्च उसका 
अवलोकन नदीं किया, किन्तु क्रोचवश्च; अतः तुम्हे मुद्घसे स नदीं दीना 
चाद्ये ) ॥ ६१२॥ 


सपल्ी से दुःखित नायिका को, नायक की सखी समल्चा रही है-- 
स्वाघीनैरधरव्रणनखाङ्कपल्रावरोपदिनसयनैः | 
स॒भ्रगा सुभमेव्यनया सखि निखिला मंखरिता पल्ली ॥६१३॥ 


पदार्थ--दे सखि ! स्वाघीनैः--स्वयं कठं चक्येः-- स्वयं किये जा सकने 
, चाञे ] अमवरणनलाद्कपत्रावलोपदिनशयनैः--अधरत्रणाः दन्त्नतानि, नखाङ्का 
नखक्षतानि, पन्रवज्लीनाम्‌ यवलोपः--सीन्दवन्रदधयथं यानि चित्राणि, याः 
रेखा वा कस्तूरिकाकेसस्चन्दनादिच्यैः मस्तकाचङ्गेपु छिवः विरचयन्ति "पचर 
वलस्य इति कथ्यन्ते तासाम्‌ अवरोपः प्रोञ्छनम्‌ । यद्‌ वा पत्रम्‌--मरुखे चन्द्‌- 
नादि छगन्धमयपदार्थाना चपः तस्य अवलोपः ठिने शयनम्‌ च तै--दन्तक्षत, 
नखक्षत तथा क्तूरी-केसस-चन्दन आदि घुमन्धित अद्धलेपौ को मियना, दिन 
में सोना आदि कायां से}. सुभगा--अपने को शुभगाः व्यक्त करने वाटी । 


३२६ आयासप्तरती 


अनथा--दसने । निविलापि पद्ली--सारी व्रस्ती को । ~तुभगा।दति--तुमगा टै 
रेसा ] सुखरिता--मूखर वना टिया, सारी वन्ती उसे घुभगागन्येत्ता कटने चयी । 
सरखाथ- दे सखि इसने स्वयं टन्तध्षत-नखक्षत वनाकर, युगन्धित पदार्थ 
केेपको मिटाकर, टिन मे मिध्या स्वाप ( शयन) कर, अपने को कृत्रिम 
रूपसे सुभगा प्रटश्धित किया मौर सारी व्रस्ती उत्ते छद-मृट सुभगा भ्टनै ल्मी 
( अतः विवास करो--नायक दस्मे अनुस्त नीं दै, न उसके किये टन्तक्ष- 
तादिदहीदै, विन्वमिध्यादी टोकमे स्वसौमाग्य प्रकट करने करे चिप इसने 
स्वयम्‌ इन्द कियादे, ेसा दृद विष्वास कर, नायक से मानादि कस्ना तुरम 
उचित नदीं ) ॥ ६१३ ॥ 
सखी नायिका से कट रदी है 
सारत इव यस्य गहं जुप्यान्तं पिश्चारमात्रजां नायः । 
्षारास्वेव स तप्यति जलनिधिरहरीषु उस्द इख ॥६१४।। 
पदाथ--यस्य गेदे-- जिसके चद म सरितः इव- नव्यो कौ भोति) 
विशार्गो्रनाः-(९) विशाठे गोत्रे प्रप्र जाताः-उच्यक्रुल में उदन्न, (२) 
विशचाठेभ्यः गोम्यः पर्वतेभ्यः जाताः--अव्यन्त मदान्‌ पर्व॑तो से उसन्र । नावः 
शुप्यन्ति--नारियौ सूष्व रदी द । सः--वद । शागसु एव--नीग ( हिया ) 
मे ही 1 ललनिधि्दरीपु-- समुद्र की खटरियो मे । अक्टः इव--मेघ के स्मान । 
तृप्यत्ति~-वरप्त होता है । 
सरखाथ-जिसके ख मे श्षठकुलनाता नारियों ( दुःखोप कसे ) सू रदी 
है, वद नीरस तथा नीचङ्कुललन्य अन्य अद्जनार्ओमे दी त्ति प्रात्त क्स्ता दै 
लेसे बादर वदे-वडे पवतो से उन्न नद्यो को सृती हई छोढ्कर समुद्र की 
खारी रूहरियो मे तृपति प्रास्त करता है, ` 
अथवा पराङ्गना रुखट नायक से नायिका का कथन है ॥ ६९५ ॥ 
मानिनी नायिका से नायक कौ दूती कद रदी दै-- 
सकर्कटक्रकमण्डिनि कटिनीभूताये शिखरदन्ति । 
गिरिथुव इव तव मन्ये मनः शिप सम॒भवच्चण्ड | ६१५ ॥ 
पदाथे--सकल्कट्कैकमण्डिनि--( १ ) सकरकटकस्प समस्तचत्य प्रदेश- 
स्ववा एका मण्डिनी विभूषिका तत्सम्बुद्धिः--समस्त गद अथवा प्रदेश की 
शोभा चढ़ाने वाटी | (२) सकरुकटवःस्य समस्ताद्िनितम्बप्य--समस्त पर्वत 
नितम्ब कौ शोभा बढ़ाने वारा । कठिनीभूताशये--(१) कठोर हृदय वाटी { (२) 
जिसके मध्य मे कठिनी (खधिका, खडिया मिद्धी) है । शिखरदन्ति--(१) शिलरासि 
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इव पद्मरागाः, ऊुन्दकल्िकाः इव वा टन्ताः यस्याः तत्सम्बुद्धिः--प्श्यराग 
अथवा कुन्टक्छी के समान जिसके दोत ई, (२) शिलराणिश्रद्वाणि ए 
ठन्ताः यस्याः तत्सम्बुद्धिः--श्रज्गरूप गतो वाली 1 टे चण्डि [कोपने ! तव । 
गिरिसुवः इव--पवतमूमि का-सा । मनः शिल--( १ ) सन पाषाण (२) 
मनःशिला धातुविरेष ( मनसि ) सममवत्‌--खंनातः-- हदो गया (सार्य 
सोचती हं) ॥ 


सरखाथे--दे निखिल यद अथवा प्रदेश की एक माध ओोमावर्डिनि ! 
कटोरहृदये ! कोपने { पद्मरागरूपरदे ! तू, निखिल्पर्वतनितम्ब की ओोभा 
यद़ने वालो, खडिया मिष्ट से युक्त मध्यभाग वाली गिरिभूमि के समान दै यर 
तेरा पत्थर मन, गिरिमूमि की मनःशिला ( धाठ॒विदरोघ ) के समान दो यया 
दै--रेसा मे अनुमान करती दँ ( मने नायक के प्रति एेसी निष्टुरता करना 
उचित नहीं है.) ॥ ६१५ ॥ 


सखी कुपित नायिका से कह रदी है-- 
सखि दुर्वमाहगहनो विदधानो विग्रिवं प्रियजनेऽपि । 
खल इव दुलकष्यस्तव विनतथ्ुखस्योपरि स्थितः कोपः ६१६ 


पद्ाथ--डदे सखि ! दुरवगाहगदनः--दुसवगाहश्च गदनश्च--( १ ) किसी 
मी उपायसे निवारितन कियालजा सकने वाला तथा बहुतर, (२) किती 
मी तरह समञ्च न जा सक्रने वाला तथा करुटिखाश्चय । प्रियजनेऽपि-( १ ) 
नायक पर भी; ( २) सपने इम्सित्त जन परभी) विप्रियं विदधानः--दुःख 
विधान्‌ करता } विनतमुखस्य उपरि--( १ ) विनतं यत्‌ सुखम्‌ तस्यं परि-- 
विनत म्र के ऊपर, ८ २ >) विनतं सुखं यस्य तस्य ( साधोः }--विनतश्ुख बाछे 
साघु के ऊपर । स्थितः । खलः इव--दुट के समान ] तव कोपः--तेरा कोप 
दुखुक्यः ( १ ) ज्ञातुमशक्यः, ८ २ ) दरष्टुमदक्यः--जाना नदीं जा सकता; देखा 
नहीं जा सक्ता । 


सरखार्थ- जिसे किसी भी तरह समकला नजा सके अथवा वश मेन 
खायाञा मके, जो अपने ईप्ित जन का.भी अप्रिय करता दहै) साधुजन को 
मी क्छेशादेता है-एेमे दुष्ट के समान, किसी भी तरह निवारितन कियाजा 
सकने वाखा) बहुतर, नायक्रका भी अप्रिय करने वाछा, तेरे विनत सुल पर 
स्थित तेसा यद कोप- दुर्ट्य है--जाना नदीं जा सकता अथवा समन्चा नदीं 
जा सकेता ( रेखा कौप करना कुह उचित नदीं दै ) ॥ ६१६ || 
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अपने विवाह के अवसर पर ख्लित्त तथा चिनतपु्री नायिका ऊपर फो 
नहीं देख रही है--रेसा कने वाले से विद्ितवरत्तान्त व्प्रक्ति फट रदा ६-- 
स्वेदसचेस्राता सप्तपदी सप्र सण्डलीर्यान्ती । 
समदनदहनविक्राग मनोहरा व्रीडिता नमति ॥ ६१७ ॥ 
पदार्थ--स्वेदसचेलस्नाता--( खद्दशच॑नजन ) स्वेदेन सवरसनस्नाना-- 
कुम्हार दशन से जन्य स्वेद से सच स्नान कर चुक्री | सतपद्य सत्तमण्टलौः-- 
सप्तानां पदानां समाहारः सक्तपदी तद्रूपा सत्तमण्डलीः--सत्तपदीलूप सप्तमण्डल 
को | यान्ती--अतिक्रमण करती | समदनदटनविकाय--मटनस्पो यो ददन 
अनलः तस्य यो विकारः तत्सदिता--मटनानल विकार से युक्त) मनोदग- 
चित्तदारिणी । ब्रीडिता-- खिता । नमतिं--नग्राभवति-नम्रदे रदी । 
सरलाथ-इसने वम्दाय चित्तदटरच्यादै. तम्हरि दथन मे उचन्न स्वेद 
से सच स्नात; सप्तपटीरूप सप्तमण्डल का यतिक्रमण करती महनलूव अगिनि- 
दादश्चालिनी ( अतः अग्निपरीक्ना मे टोपी सिद्धद्यो चुकी ) स्जावश्च ऊपर नदीं 
देख रदी है } ( त्वदुविपथ्रकं ल्जासे, यदि वद ऊपर देती टै तो विवाद 
सम्पन्न हो जाने पर भी वुग्ह नदीं परिव्यक्त करेगी ) | 
अथवा नायक) नायिका की सखौ से कट रहा हैे-इसने मेया मन द्र लिया 
हे, अ्चिदिव्यादि मे भी अघद्धस्िद्धिरो चक है, मेरा मनलौय नही रही 
मेभीदसे क्लेश दूंगा तव तुम इसकी सहायता के लिएन टाडना, विवादित 
होने पर भी इसे नद्य छर््रेग ।) ६१७ ॥ 
ज्जन भी दुष्टो के संसग से अन्यथाचारी बन जाता है- रेता कोई किसी 
से कट रहा है-- 
सुरसप्रवतेमानः संषातोऽयं समानधृत्तानाम्‌ । 
एत्यैव भिननरततेभेद्ुरितः ऋाव्यसरभं इव । ६१८ ॥ 
पदाथ-सुग्सप्रव्तमानः--समीचीनरसेः प्रकपेण वत॑मानः--(१) समीचीन 
रसो से प्रवतंमान, ( २) समीच.न रसवान्‌ । समानच्त्तानाम्‌-( १ ) समान 
आचरण वालखोका, (२) एक जतिके छन्दो का। भयं संबातः-- प्रह 
समुदाय । काव्यस्गः इव--काव्यसगं के समान । भिन्नवृत्ते (९) भिन्न माचरण 
चालो, (२) विजातीय छन्दो ने] एत्य एव--आकर ही । महुस्तिः-( १) 
कुरिरू बना दिया, (२) समाप्त करदिया। 
सररा्थ--जञेसे समीचीन रसयुक्त, एक जाति के छन्दो का समुदाय स्प 
काव्य का सग, विजातीय छन्दो के अनिसेदी स्मास्तहो जाता दै उसो प्रकार 
समीचीन रसो से प्रबतंमान समान आचरण वालो का यह समुदाय, भिन्न आचरण 
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वारोकेयाजानेसे ही ( बहुत काठ तकृ रटने पर क्या होगा कहा नहीं जा 
सकता ) कुटिल वन गया । 

(काव्य के प्रत्येक सगं में अन्तिम छन्द पूवं की अपेक्षा भिन्न दोना 
चादिये-ेसा काव्या का विधान दै, भतः दुष्टो की संगति नदीं करनी 
चाहिये ) | ६१८ ॥ 

नावक, सखा से नायिकाविषयक सुरत की प्रशंसा कर रहा है-- 

सर्वासामेव सखे एय इव सुरतं मनोहारि । 
तस्या एव पुनः पुनरात्तौ दुग्धमिव सधरुरम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
पदाथे--दे सखे ! सर्वासामेव--सव स्तयो का । घुरत--छुरत । पवः 
इव--दूध के समान । मनोदारि- समीचीन ] पुनः पुनः भमा्रत्तौ-( १) 
वार-्ार्‌ हुह्यने पर, ( २ ) बार-बार यौयये जाने पर । तस्याः ए्--उसीका। 
दुग्धमिव--दूध की तरह । मधुरम्‌-मध्ठुर ! अथवा पयः इव--जर के समान । 
सरखा्थ--यो तो सभी कामिनियो का घुरत दूध के समान समीचीन दोता 
टै, परन्तु ओयये दूध के समान, वारबार आद्रत्ति होने पर उसी का सुरत मधुर 
दोता है (अन्य कामिनियो का सुरत प्रथम ही मधुर होता है, उत्तरोत्तर नदीं 
इसकी सुरत-विरोपता है किं वह उत्तरोत्तर मधुर होता जात्ता है )। 

यथवा पुनः पुनः आद्ृत्तिमे सव्रका सुरत जर के समान मनोदारी 
होता है, उसी का सुरत दूघ के समान मधुर होता है (अन्य के सुरत ओर इसके 
सुरत म जक ओर दृध का अन्तर है ) ॥ ६१९ ॥ 

सखा नायक से कद रहा है 
स्बञ्नेऽपि यां न घुश्चसि या तेऽनुग्राहिणी हृदिस्थापि । 
दुं न बुद्धिमिव तां मूढन्यमिचारिणीं वेत्सि ॥ &२० ॥ 


पदा्थ--याम्‌--जिसको । स्वमरेऽपि-खन्न म भी न सुखसि-नदीं 
छोइते दो । या--जनो ] इदिस्थापि--तम्हारे घ्य में स्थित मी} ते-तव) 
सनुग्राहिणी-( १ ) पद्चात्‌ ८ परपुशूप को ) ग्रहण करने वाटी, अथवा-- 
जिसे वम मनुग्रहकारिणी समन्ते हो, (२) अविद्यमानवस्वुविषविणी । तां-- 
दु्टम्‌-उस दुष्क | बुद्धिमिव--ुद्धि के समान] गृढव्यभिचारिणीम्‌-- 
( १ ) रुत्तव्वभिचारकारिणी, (२) अट्ति अक्ञेयघ्रमत्ववती | न वेत्सि-- 
नही जानते दो 1 

सरलाथ-( सप्रे मी बुद्धि की सत्ता रहती दै अतः ) व्वप्ममे भीन 
छोडी जा सकने वाी, हृदयस्थ होकर भी अविद्यमानवस्ठुविपयिणी बुद्धि के 
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समान जिसे ठम सखप्रमे मी नदीं छोडतेहो, जोद्ृदयमें स्थित रहकरमी 
परपुरुष पर अनुग्रह करती दै, अथवा थोड़ी देर के लिए मी तुम्हारे चले जने 
पर परपुरुष कौ अभिलाषा करती है मथवा जिसे तम अनुगरहकारिणी समश्चते हो 
उसदुष्टाको गुप्तव्यमिचारिणी नही जानते हो ८ बुद्धिपक्ष म अक्ञेयश्रमत्ववती 
नही जानते हो ) ॥ ६२०] 


नायक, नाधिका से कह रदा है- 
सपराधरत्ति चरन्ती वाच्यव तरणं मनोऽनवदयाङ्कि | 
हरसि क्षिपसि तरछयसि भ्रमयसि तोखयसि पातयसि ।६२१॥ 


पदा्थ--अनवदाङ्गि--भनवय्ानि दोषविमुक्तानि अङ्धानि यस्याः 
तत्सम्बुद्धिः-- सुन्दरि | सपरावत्ति चरन्ती--( १ ) पराव्त्तिसदितं चलन्ती--वार- 
वार पीछे मुकर देखती हई चख्ती, ( २ ) परिथ्रमणवती । मनः--मन को। 
वत्या-अओंधी अथवा ववंडर | तृणमिव--जेसे व्रण को। हरस्ि--अपने 
अधीन करती हो । ध्िपसि--तिरस्करत करती दो, दुःखी बनाती दो } तरल्यसि-- 
चञ्चल बनाती हो | भ्रमयसि--अक्षनशाली करती दौ । तोल्यस्ि--तोल्ती दो; 
यथास्थिति मे नहीं रहने देती । पातयत्षि--मूच्छित कर्ती हो । 

सरङाथ-परिभ्रमणसील अओंधी अथवा ववण्डर जैसे तृण को, उसी 
प्रकार तुम वार-वार पीछे मुड़कर देखती दई चलती, मन को अपने अवलोकन 
दवारा स्वाधीन कर लेती हो, ( अनुण्ीत नहीं किया-रेसा सोचनेसे) दुम्खी 
बनाती दो, चञ्चल बनाती हो, किकर्व॑व्यतामूट बनाती, कभी पेयद्ाली, कभी 
अधेयंदयाली कर देती हो, ( पुनस्वरोकन से ) मूच्डित करती हो ( वुम्दारे कया्- 
रूप वाणो से मदनने मनको जजर एवं निष्प्राण कर दिया ) मुञ्च निरसपयध 
कोणेसा दुःख देकर क्या तुम अपराध नहीं करती दहो १ ॥६२१॥ 

गुणवती नायिक्रा की उपेक्षा कर अन्यत्र आसक्त नायकसे नायिकाकी 
सखी कद रदी है- 

सा बहुलक्षणसावा स्षीमात्रं वेति कितव तव तुल्यम्‌ । 
कोटि्वसटिक्रा वा यूतविधेः सवै एव पणः 1 ६२२ ॥ 

पद्ाथो-दे किठव--धूर्तं ! , बहुलक्चषणभावा--वहूनि यानि अङ्गानां 
शभटक्षणानि तेषां मावः सत्ता यस्यां सा--शरीर के श्युभलक्षणो से युक्त । 
अथवा-- बहुलाः ये क्षणाः उत्सवाः ते येभ्यः इति बहर्णा: भावा. विलसताः 
यस्या सा-- जिसमे बहु उत्सवो के देव॒भूत विलास है । सा--वह | लम 
वा--अथवा श्युभलक्षणादिविरहित खीमा्न । तव तुल्यम्‌ तुम्हे बराबर है । 
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द्यतविधिः--दतविधि की } मथवा द्युतं विधिः कतप्याथः यस्य सः तस्य--त- 
सक्त का} कोरिः-करोड } वराया वा--अथवा कोड़ी | सवं एव पणः-- 
सभी पण है ( ज॒ुञरीको करोड़या फौड़ी दोनो दोव पर रक्खे जाने से पण 
के रूपमे समान दी ज्ञात दोते ई) 

सरखार्थ-द धूर्त ! शरीर के श्भख्क्षणो से युक्त, वद्र उत्सवो के देतु- 
मूत विलास वाी वह नायिका, मथवा ( छभलर्णो एवं गुणो से रदित } 
सछीमाच, दर्द टोनो समान ह! जुभारी दव पर स्थित एक करोड अथवा 
एक कौड़ी दोनोको परणदी समञ्चता रै (जसे जुभारी को करोड समधिक है, 
अथवा कौडी न्यून है इसका ज्ञान नर्ही रहता, उसी प्रकार नू. विदरोषज्ञानयून्य 
दै, इसी कारण, मेरी सखी को छोडकर अन्यत्र आसक्त हौ गया ) ॥ ६२२ ॥ 


सखी नायक से कह रदी है-- 
सा विरहदहनदूना गरसा मूत्वापि जीवति बकी । 
शारीव कितव भवतारुद्लिता पातिताक्षेम ।॥ ६२३ ॥ 


पदराथो-दे कितव--धू्तं 1 पातिताक्षेण--( १ ) कृतकटक्षेण-- कयक्षपात 
कर; (२) पासा डाक कर] मवता--वुमने] अनुक्रूटिता--( १ ) स्वाधीन 
घना लिया, ( २.) संचरणक्षमा--खेख मे चलने योग्य, खेटने योग्य बना छिया। 
दटदनदूना--विरदरूपेण टहनेन अग्निना दूना चखिन्ना--विर्हानर्खिन्न । 
सा वराकी--वह्‌ वेचारी । शारी इव-चतुरज्ञ ( एक प्रकारका द्तरंनका 
खेर ) की गोरी के समान ! सखा मृखा अपि--( ९ ) मर-मर कर भी, (२) 
संचरणाभमा-खेर मेँ प्रयुक्त न होने योग्य हो-द्योकर भी (खे म भरने 
का मर्थ--खेल मे उसका प्रयोग तवतकनद्यो जवतकजोन जाय) इसी 
प्रकार जीने का आश्य-खेरमे भागच्ेने योग्य हो गया, अथवा उस्तका प्रयोग 
खेर मे अघ्रदहो सकता है) जीवति-( १) जीती है, (२) संचरणक्षम 
होती है, खेल मेँ प्रयुक्त करने योग्य होती है । 


सरछार्थ- दे करितव ! जैसे पासा डाल कर संचरण्षम ( खेल म चलने. 
योग्य ) की गयी चतुरद्ध की मोटी मर-मर कर (प्रयुक्त न होने योग्य दो-दो कर ) 
भी जीती है ( प्रयुक्त होने योग्य बना करतो है ) उसी प्रकार तरू ने कयक्षपात से 
अपने अधीन जिसे कर छिया, विरहानल चिन्न वह वेचारी मर-मरकरभीजी 
रदी है ( तेरे कटाक्ष माव से उसका जीवन है, अन्यथा मरण दी है) (रेस 
नायिका के विषयमे तेरी उदासीनता अनुचित है अतः शीघ्र वदानाटि से उसे 
अनुखदीत कर ) । ६२३ ॥ 
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नायिका सखी से निदाध वणन करती हृदे) प्रियकोले भाने का संकेत 
कर रही दै- 


स्पशादेव स्वेदं जनयति न च मे ददाति निद्ातुम्‌ । 
प्रिय इव जधनांश्ुकमपि न निदाघः क्षणमपि क्षमते ।॥६२४॥ 
पदा्थ-निदाधः-- ग्रीष्मः | व्रियः इव--प्रिय के समान | स्शदिव-- 
स्प्ामात्र से । स्वेदं जनयति- स्वेद करतादै। मे- मुञ्चे) निद्रा्रम्‌न च 


ठदाति--सोने नदीं देता । जघर्नाद्धकमपि--जघनसम्बन्धि वसन मी । क्षणमपि 
न सहते--क्षण भर मी नदीं सद पाता । 


सरखा्थ--ग्रीप्मकाल प्रिय के समान स्पशंमाच्नसे स्वेद करता है ( कुछ 
समव पश्चात्‌ क्या टा करेगा- नदी जानते ), मुके सोने नदीं देता | जधन- 
सम्बन्धि वछ्लको भी क्षण भर भी नर्ही सह पता (तो अ्टंकरणादि, तथा 
घण्टिकादि की क्या बात )। (मेरा प्रिय प्रतिक्षण दृढ रत कनैमे समथ है, एेसे 
निदाघ कालम प्रियतम के चिना र्दा नहीं जा सकता, अतः उसेले नेमे 
शीघ्रता करो ) ॥ ६२४ ॥ 


दूती नायक से कह रदी है-- 
सा भवतो भावनया समयविषुद्रं मनोभवं बाल । 
नूतनरुतेव सुन्दर दोहदशत््या पलं वहति ॥ ६२५ ॥ 


पदाथे--हे सुन्दर | ( अथवा इसे दोहद का विदोषण भी माना जा कता 
है) नूतनल्ता। दोददशक्तया--दोदद्‌ की शक्ति से । फलमिव--फर के समान । 
सा वाला--बदह्‌ बाला | मवतः भावनया--सदा तुम्हारे चिन्तन से । समयविखद्धम्‌ 
( बाल्ये मनोभवोद्रे कवचम्‌ विरुद्धम्‌ ) ¡ मन्मथं वहति--कामदेव को धारण 
करती है) ( व्रघ्नो लताओ आटि को निन विप प्रकार की क्रिया आदिसे 
शीघ्र फलने वाद्य, एूलने वाटा वनाया जाता टै, उन उपचारो को दोह कहा 
जाता है) | 


सरलखा्थ--दे सुन्दर जैसे नूतन छता ८ जिसमे भमी कुछ दिनो तक पक 
ख्गने की आशा नही ) सुन्दर दोहद्‌ की शक्ति से समय के विस्द्ध अस्तमयमें 
दी फल्युक्त हो जाती है उसी प्रकार वह वाला ( जिस्म अमी कामोद्रेक होना 
समयविरद्ध ह ) तुम्दारा निरन्तर चिन्तन करते रहने से, समग्रविरुद्ध असमय 
म दही कामोद्रेकशाल्नीदहो गयी है ( ठम उसे मदनकलानभि्च न समञ्च; 
तथा उससे मिल्ने मे शीघ्रता करो ) ॥ ६२५ ॥ 
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नायिका कौ चेष्टा से उसे भ्रान्तिवश् कुपित्त समल कर उदासीन नायक्त 
से, नायिका की सखी कई रही है-- 
पपशति नखेन च विलिखति सिचयं गृहणाति न च व्रिमोचयति। 
न च दुश्चति न च मदयति नयति निशं सान निद्राति ।६२६॥ 

पदार्थ--सा--वह | नखैः- नखो से । स्पृशति स्प्चं करती ३] न च 
विल्िलत्ति-नखक्षत नदीं करती 1 सिचयम्‌-( नायककरकल्िति ) वस्र को | 
गृहाति- पकड क्ती है | न च विसोचयति-( नायक्र से) दुडाती नदीं 
न च मद्धति-छोडती नही, जाने नदीं देती अथवा छोड़कर जाती नही} न 
च मदयति-- मत्त नदीं करती ! निशां नवति--यत विताती हे । न निद्राति- 
नीद नहीं आती | 

सरलार्थ वह ८ मटनवती दोने के कारण) नलोसे स्प करती है 
पिन्तु (-ख्लार्शःर होने के कारण ) नखक्षतादि नरी करती } ( नायक केकरसे 
कित ) व्र को ( कलाव ) पकड़ ठेती है किन्तु ( मटनवती दने कै 
कारण ( नायक से ) छुंडातो नदी } ( छन्ञा-वर ) जाती नदी अर ( मदन-वद्च ) 
नायक को जाने नीं देती} अथवा ( मदन-वय नायक को छोड़ती नदीं 
( केवर वदी एक ही अर्थं किया जाय ) | ( ख्ला-वश्च ) मदन सम्बन्धी चेाओं 
कोनकरके) नायक को मत्त नही वनाती। ( व्जावश ) यत चुप-चाप 
विता देती दै किन्तु ( मटन-वद् ) रात भर सोती नदी | ( इस प्रकार मध्या- 
स्वभावके कारणदही वदरेसीदै, कोपादियुक्त होने की द्धा मत करो, एवं 
निमय स्वाभिल्षित करो ) ॥ ६२६ ॥ 

नायक, सखा से कद रहा दै-- 

स्तनजवनद्वययस्या छद्धितसध्यः संखे सम कटाक्षः ॥ 
नोञ्घ्रति रोधस्वत्यास्तट्दयं तीथेकाक इव ॥ ६२७ | 

पदार्थ-दे सखे ! तीर्थकाकः-- तीर्थं का काकपश्नी | रोधस्वत्याः-नयाः-- 
नदी के } तर्द्वयम्‌ इव--दोनो तये की मति । ल्द्धितमध्यः--रद्धितः मध्यः 
(शकटि, र- प्रवादः) येन सः--( १) जिसने कटि को रेष दिया, (२) 
जिसने प्रवाह क लोँव छया | मम कय्नः--मेरा कय । अस्याः-- इसके । 
स्तनजधनदयम्‌--दोनो स्तनो ओर जघन को ] न उच्ति--नदी छोडता ] 

सरला्थ-- दे सखे ! जैसे तीथं का काक, नदीके प्रवाहको वंध कर) 
उस्के ठोनंतरीको नदीं छोड़ता (कभी इस तट पर, कभी उस तथ्पर र्दा 
केता है ) इसी प्रकार उसके कय्प्रदेख को ( सृष्टम होने के कारण ) ध कर 
मेरा कय उसके स्तन ओर जघन को नहीं छोडता; ( कमी स्तन पर कभी 
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जघन पर अवस्थित रहता दै, वीच मे पड्ने वा कटि प्रदेश को लेव जाता दी 
हे अतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने अनेमे कोई वाधा मी नदी) 
ओर कहीं उस मध्यभागं दी पड़ कर रह जाता तो मध्यपातसे तो जीवनदी 
असंभव हो जाता ) ( यतः उसम आसक्ति मत करो--यह उपदेश तुम्हारा 
अव प्रभाव नही डा सकेगा ) ॥ ६२७ ॥ 


नायक अपनी नायिका के चातुयं की प्रशंसा अपने सला से कर रदा दै-- 
सव्रीडस्मितसन्दश्वितं भां मा स्पृशेति सं्न्त्या । 
साक्छोपमेव्य वातायनं पिघाय स्थितं प्रियया ॥ ६२८ ॥ 
पदाथे--आकोपम्‌--योडा-सा कोप को ! पए्त्य--लाकर, प्रास्त होकर । 
सत्रीडस्मित मन्दश्वसितम्‌--छ्जा, मुस्कान तथा किचित्‌ सित के सहित । मां 
मा स्प्रश--सु्चे स्पशं मत करना । इति--रेसा ! शंसन्या--कदती हुई । 
प्रियया--ग्रिया ने । वातायन पिधाय--खिड़की चन्द्‌ कर । स्थितम्‌--वह्‌ शान्त 
हो गयी । 
सरकार्थ--( सुरतार्थं मेरे दास छेडी गयी ) प्रियाने, ( सली-जन के 
देखने से ) र्जा ( मनोनुकरूक कायं के संपादन होने की आशां से ) मुस्कान 
ओर ( सटनाविर्माव से ) मन्दश्वास युक्त, मुन्ञे मत दरूना-रेसा कती हुई 
८ सख्यादि देख न सकं--इस उद्रेश्य से ) लिडकी वन्द करली ( ओर इस 
प्रकार यथेच्छ रति की अनुमति चिना कु कटे ही दे दी )॥ ६२९८ ॥ 
नायक, सखा से नायिका के सुरत की प्ररंसा कर रहा है-- 
सकरग्रहं सरुदितं साक्षेपं सनखयु्टि सजिगीपम्‌ । 
तस्याः सुरतं सुरतं प्राजापस्यक्रतुरतोऽन्यः ॥६२९॥ 
पदाथं-- सकररहम्‌--करग्रहणसदहितम्‌--निषेधार्थं नायक का हाथ जिसमें 
पकड़ लिया जाता है । सरुदितम्‌--(असद्यता प्रकट करने के लिए) रोदन सहित । 
साक्षेपम्‌-( एेसा करना चाये, रेषा क्यो करते हो--इस प्रकार ) आक्षेप 
सदित । सनखयरि-नखमुष्टि सहितम्‌ । सजिगीषम्‌-- जेतुम्‌ इच्छा जिगीषा, तया 
सह वतंते तत्‌ सजिगीषम्‌-- जीतने की इच्छा से युक्त । तस्याः सुस्तम-उसका 
सुरत 1 सुरतम्‌-सुरत दै । अतोऽन्यः--इससे भिन्न सुरत । प्राजापव्यक्रठः-- 
प्राजापत्य यज्ञ दै जिसका फर पुर रूप मे कारन्तर मे मिलता है अथवा अन्य 
सुरत केवल पुत्रो्पत्तिनिमित्त दै, आनन्द एवं सुख के निमित्त नहीं । 
सरखाथ--( कोमखाङ्ध यने के कारण निपरेधा्थं मथवा नायक मँ काम- 
सदटीपनाथं ) जिस नायक का ` दाय बह पकड़ ठेती है, ( मसद्यतव प्रकट करने 
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के लिए) जिसमे वह रोने तक लगती दै, ( फेस कसना चादि, एेसा विपरीत 
क्यो करते दो--दस प्रकार का) आक्षे जिसमे करती है, ८ रस-निमग्न होने 
के कारण) जिसमे नखौ को शटी बोध कर (भव उसकौ आवश्यकता नही मतः) 
नायिका छिपा लेती है ( जिससे रसम वाधा न पड जाय) ओर्‌ जिसमे वह 
अपने विजय की इच्छा रखती है-- उसका इस प्रकार का सुरत दी सुस्त है। 
इससे भिन्न घुर केवल प्राजापत्य यज्ञ है (जो केवल पुत्रदेतादहैः वह भी 
कालान्तर मे, तक्ताल नदी, भौर रख एवम्‌ आनन्द कौ तो उससे माद्या दही 
महीं करनी चाहिये ) ॥ ६२९ ॥ 

दुजनो की निन्दा के मयसे परपुख्ष की र आकृष्ट न होती नायिका से 
दूती कद रदी है-- 

सखि न खलु निमरानां विदधव्यमिधानमपि सुखे सलिनाः। 
केनाश्रावि पिकानां इं विदायेतरः शब्दः ॥ ६३० ॥ 

पदाथ-दे सलि ! मलिनाः--दुजंनाः, श्यामाः वा--८ १ ) दुर्जन, (२ ) 
काटे } निर्मलानाम्‌--दोषरदहितानाम्‌ सजनानाम्‌ ; उञ्ज्यलना वा--८ १) 
दोषरहित अर्थात्‌ सजना का, ( २ ) उज्ज्वलो का ] अभिधानमपि--नाम मी। 
सखे न विटधति-मुख पर नदी रति, सुख से उचारण नदौ करते] 
पिकाना-कोकिलाना-- कोकिलो का | ऊह विहाय-- कुहूः ( अमावस्या का 
नाम ) छोडकर । इतरः शब्दः-- दूसरा शब्द । केन अश्रावि--किंसने सुना । 

सरखार्थ--हे सखि ! दु ( काले ) मुख से, नि्म॑र दोपरदित सजनो 
( उञ्चो ) का नाम भी उच्चारित नहीं करते । कोक का छुहू' ( अमावस्या 
का नाम ) शब्ट को छोडकर दूसरा शव्द किसने सुना है १ ( दुर्जनो के दुव॑चन 
से मनमे दुम्ख नही करना चाहिये, अतव भय त्याग कर स्वमनोस्थ 
पूणं करो ) ॥ ६३० ॥ 


कही-कदीं लघुता भी लाभदायक हो जाती है-रेसा, कई किसी से क 
= 
रहा €~ 


स्वल्पा इति रामवर्खेये न्यस्ता नारये पयोराशेः । 
ते रैखाः स्थितिमन्तो इन्त रषिघ्रेव बहुमानः ॥ ६३१॥ 
पदाथ-ये- जो] रामवछः--रामस्य रघुपतेः श्रीरामचन्द्रस्य वटः 
सेन्येः--रशुपति राम चन्द्रजी के सैन्यो दारा } स्वल्पाः इति--छोटे दै, इस 
कारण 1 पयोरयारोः--समुद्रस्य, आश्ये--अन्तः--समुद्र के भीतर } न न्यस्ताः-- 
-नहीं डा दिये गये । ते गैलाः--वे पर्वत | स्थितिमन्तः--युवि स्थिताः- प्रभ्वी 
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पर स्थित रट गये } हन्त--आश्चयें । ल्धिश्ना एव--ल्घुता से दी । वहुमानः-- 
अत्यन्त गौरव । 
सरखाथ-आश्ववं है | लघुता से दी अस्यन्तं गौरव प्राप्ते जाता दै । 
जिन पर्वतो को छोय समञ्च कर रामचन्छ जी की सेनाके वी्यँने त्मुद्रके 
भीतस नी डालावे दी पव॑त प्रथ्वी पर स्थित रदे, उन्हे मदत्रिमाण्थिति- 
दारी दहने का गौरव प्राप्त हुआ ॥ ६३१ ॥ 
नायिका की सखी, नायक से नाविका की विग्टावस्था का वर्णन करं 
रदी दै-- 
सा श्यामा तन्वङ्गी दहता रीतोपचारतीत्रेण | 
विरहेण पाण्डिमानं नीता तुदिनेन दूर्बेव ॥ ६३२ ॥ 
पदार्थ--श्यामा--( १ ) षोडरावार्धिकी, ( २) दयामव्णां । तन्वज्खी-- 
करराद्धी । सा-- नायिका | ददता-जलाते हुए । शीतोपचारर्तीत्रेण--श्ीतोप- 
चारेण तीवरः--शीतोषचार से ओर तीव्र | तेन विरदेण--उस विरद से । दुर्वा-- 
दू । तदिनेन इव--दिमेन इव- जेषे दिम से। पाण्डिमानं नीता--पाण्डुतां 
नीता-पाण्डुता को प्राप्त करादी ग्य, पटी वना टी गवी 
सरलार्थ दहिम जैसे दयामवर्णं दुव्लो दूर को पौली वना देता है, उस्तौ 
प्रकार उस पोडश्वापिकी कृशाङ्धी नायिका को, शीतोपचार से भौर तीव्र दोन 
वाठ दाहकारक विरहने पीटीकर दिग्रा। (तेरे विरहसे चिन्न नायिका की 
दशा दयनीय दै, उसे दशन देकर अनुगत बना ) ॥ ६३२ ॥ 
पति मात्र से अनुराग रखने वाखी उस नायिका को तुमसे कैसे मिला 
सकरूगी--इस प्रकार कहती सखी से नायक कह रहा है-- 
एनिरीक्षितनिथल्करल्नमघाराजलोक्षिता न तथा । 
सोत्छस्पेन मया स्खिच्ास्रा माद्यति स्म यथा| ६३३॥ 
पद्‌ाथे-दे सखि ! सोकम्पेन--उककृषटकम्पसदितेन--उककएकम्पनयुक्त । 
मया--मेरे द्वार । च्ा-देखी गयी । सा-वद्‌ । यथा-जैषी । माद्तिस्म- 
हप्यतिस्म; मत्ता वभूव--प्रसन्न हुई अथवा मत्त दो गयी । तथा--वैसी। 
सुनिरीक्षितनिश्चल्करवल्लमधारानलोधिता--सुनिरीक्षिता सम्यक्‌ विलोकिता; 
निदचको करौ यस्य एतादशः यः वल्लमः प्रियः तेन धाराजरसिक्ता च--मली- 
मोति देखी गयी ओर निश्चल हाथ वाले प्रियतम के द्वारा धाराल से सीची 
गयी । न माद्यति स्म--नदी मत्त हई थी । 
सरलाथ-नदी म जलक्रीडा के समय धाराजक से सिक्त करनातो 
दूर, कदी उसका प्रियतम देख न ठे इस कारण कम्पनयुक्त मेरे देखने माच से 
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वह जितनी प्रसन्न ओर मत्त वनं गयी थी, प्रियतम द्वारा भटीमोति देखी जाने 
तथा उसके निन्चल हाथी धारा जल से सिक्त की जाने पर भी उतनी प्रत्न 
ओर मत्त नही ई थी । ८ इससे सिद्ध होता है करि बह यु मँ अनुरक्त है ओर 
तक्ष उसको ठे आने मे कोई कठिनाई नही होगी ) ॥ ६३३ ॥ 

दूती नाधिका वे कह रदी है- 


सखि मोधीढरतमदने पतिव्रतं कस्तवादरं इसत । 
नाश्रौपीर्भगवानपि स कासविद्धो दरः पूज्यः ॥ ६३४ ॥ 
पदार्थ--दे सखि ¡ मोधीङ्ृतमदने--अमोधः मोधः कृतः इति मोधीक्ृतः 

मदनः यया तत्सम्बुद्धिः- मदन को निष्फङ वना देने वाली ] पतिव्रते--पति- 
मात्रानुरागिणि [--दे पतिमाधर से अनुराग रखने वाटी | तव मादरम्‌--वुम्दार 
सादर । कः कुरते--कोन करता है, कोई नदी । मगवानपि स हरः--मगवान 
भी वह शिव अथवा चतुर्दशी । कामविद्धः-कामसे विद्ध अथवा काम- 
तरयोट्ी उससे विद्ध । पून्यः--पूर्य दै । इति न अश्रौपीः-ेसा ठमने नदीं 
सुना दै। 

सरखा्थ-दे सखि ! केवर पति से अनुराग रखने के कारण तथा मदन 
को निप्पल वनादेनेकेकारणदी तेय मादर कोई नदी करतादहै। तूनेक्या 
सुना नदी है १ भगवान्‌ शंकर कामविद्ध हने से दी पूर्य दै ( अपनी भगवत्ता 
से नदी ) अथवा शिवचतु्द्ी कामत्रयोदश्ी से विद्ध होने से ही पूज्य है ( शिव- 
सम्बन्धिनी होने से नदीं) ] 

( अचेतन चिवचतुर्दश्षी का भी कामाभिधानत्रयोटश्ी की विद्धता से दी पूज्य 
होने का विधान धर्म॑शाल् वताताहै तो रोकमे सचेतन की क्या वातकी 
जाय ) ॥ ६३४ ॥ 

नायिका, सखी ते कट रदी है- 

सा सयि न दासबुद्धिनं रतिर्मापि त्रपा न विश्वासः । 
हन्त निरीक्ष्य नचोढां मन्ये वयमभ्रिया जाताः ॥ ६३५ ॥ 
पदाथ--दन्त--खेद है । नवोढां निरी्य -नवविवाहिता सपन्ली को देख 
कर । वयम्‌ अप्रिया जाताः--हम अप्रिय दो गये । मन्ये-रेसा मँ समघती हूं । 
मयि-- मेरे विषय मेँ । सा दासघुद्धिः--पूर्ववत्‌ दास्बुद्धि नदी, जैता अनुग्रह 
मुञ्चमे उसका पदिक था, अव नदीं है । सा रतिः--वह प्रीति ! न--नदीं। 
सापि सा अपा-मन्मथविकारजा वह लक्ज्जाभी नही} स विद्वासः--वह्‌ 
विद्वास्र । न-नदी | 
१९अ० 
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सरछार्थ-( नायिका सखी से कट रदी है, फेसा भवतरण मानने पर }-- 
जवसे वह नवोढा सपल्लीका विवाह कर ठे आया, वट गया है-नेसा 
पटिले दास की भोति या्ञा पाटन करता था, अव नहीं| न पदि वारी प्रीति 
रह गथी, नल्ज्जादी। मेरे उपरियत रटने परसुन्ने दुःखनद्ो दस कारण 
दूसरी लियो से परिदास मी नदीं करता था चौर यव निच््नता से मेरी उपेक्षा 
कर व्यवहार करता है । न विदवासः--पटिके सा विदवातपूवक व्यवहार नदी 
करता } अतः उसने नवोटा को देखा यर टम उसक्रे अप्रिय हो गये ( अगि 
चलकर क्या होगा-नदीं माट्म )। 

अथवा ८ नायक्र नायिका से कद रदा दै, रेसा अवतरण मानने पर )-- 
नवोढा को देखने मात्र से हम तुम्हारे अप्रिय हो गवे-एेसा म समघता द| 
क्योकि जैसा मुञ्च पर पिले अनुग्रह या अव नदं है। पूर्ववत्‌ प्रति नदी | 
कामजा ल्जा भी नदी । प्रियतम मान कर दृसरो के सामने ल्जा करती यी, अव 
वह बुद्धि न होने से कजानून्य वन गयी । वह विष्वास नदी रद्‌ गया है ॥६३५॥ 

एक स्री दृसरी से कद रदी है- 


रुचिरायाते गृहिणी निशि शक्ता दिनुखे विद्यम्‌ । 
धवलनखाङ्कं निजवपुरणृहु माद्र न दशयति ॥ ६३६ ॥ 


पद्‌ाथ- निधि सक्ता रात स जिसका उपभोग नायक ने किया। 
विदग्धा-चठय ! इयं गृदिणी--यह गहिणी | उचिरायाते--सतिचिरकाठेन 
आगते--चिरकाल के वाद्‌ प्रिय के आने पर | ठिनयुखे--प्रातःकाल । धवल- 
नखाद्कं--श्वेत नखचिहन वाठ । निजवपुः--मपना शरीर । अकरुङ्कमाद्र-- विना 
कु्कुम से आद्र क्यि। न दद्रायति-- नहीं रिखाती है । 

सरखाथ-रात ग उपयुक्तं चतुर इस ृदिणी ते अतिचिरकार के वाद्‌ 
प्रिय के लोने परं प्रातःकाल इवेतनखकषतयुक्त अपने शरीर को विना कुम 
से आद्र क्यि नहीं दिखाया (ङ्म से आद्र करके ही दिखाया । पति 
की सनुपस्थिति में पदिक के क्रिये अनुचित भाचरण को प्रक्टन होने देनेके 
चष प्राचीन धवरू नखक्षतो को नवीन रूपमे दिखाया-मेरे शरीर में ये कुङ्कम 
से भाद्र पुराने धवरू नखक्चत नहीं है अपितु नूतन लार ठम्हारे दी किये है । 
अथवा रात म सन्यनायक्क्रेत ताजे छाछ नखक्षतो को छिपाने के लिट पुराने 
उज्ज्वर नखक्षतो को भी कुंकुम से आर्द्र शरीर कर छाल बना दिया ओर यह 
कने का वकाश निकाक लिया किं ये तव नखक्त परदेश्च जाने से पूव ठम्दीं 
ने कविय, छरंकुम ठगने से ही ये सल दिखायी दे रे, ताजे नदीं हे ) | 

अथवा इस तरह से भीपति को प्रतारित कियाजा सकतादै, अतः 
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नखक्षताटिका भयल्याग कर मेरे वताये नायक को अङ्गीकृत करो-रेषा, 
दूती नाविका से कद रदी दै ) ॥ ६३६ ॥ 
नायिका नायक से कह रदा है-- 
स्तनजघनोर्प्रणयो गाढं लग्नो निदेितस्नेहः । 
प्रिय काटृपरिणत्तिरियं धिरञ्यसे यन्नखाङ्क इव ॥ ६३७ |] 
पदार्थ--दे प्रिव ! स्तनजघनोस्प्रणयी-८ १ ›) स्तनजघनोरप्रीतिमान्‌ , 
( २) ८ कामतन्त्र में इन स्थानो मे नखक्षतदानादि का अभिधान होने से) 
स्तनजघनोरप्रीतिमान्‌ 1 गाटं रगनः-( १ ) अत्यन्त ल्य, इटपूवंकालिङ्धन- 
प्रवण, (२ ) अयन्त निखात । निवैितस्ेदः--( १ ) कृतप्रीतिः, (२) 
ठत्ततैरः । नखाङ्कः इव--नखक्षत के समान । विरव्यसे-८ १ ) विरक्त हो 
र्दे दो, ( २ ) खधिस्श्ून्य शेत । इयम्‌ कारूपरिणतिः--यह काल का परिवतेन 
दै, अथवा चिरकाल संगति का वह्‌ फल दै | 
सरखार्थ- दे प्रिय ! नखाङ्क, जिसे स्तन-जवन ओर ऊर प्रदेश पर करने 
का कामतन्त्रीय विधान है, भययन्त निखात, ( पीडा के उपशम के चिर) 
जिस पर सेद ( तैर ) टिया गया; वह समय पर चुष्क हो जाता है, उसी नखाङ्क 
के समान स्तन, जघन तथा ऊर प्रदे के प्रीतिमान्‌; इरपूवंक आलिङ्गन में 
प्रवण, जिसमे प्रीति की गवो, एेसे ठम भी विरक्तदहोरडे होतो यह समयका 
परिवर्तन दै अथवा तुम्हारी चिरकाल संगति का यही फक है ८ ज्यो-व्यों समय 
चीतता दै, सजनो की प्रीति का उक्कषं होताहै, ओर खलो की प्रीत्तिका 
हास )॥ ६३७ ॥ 
नाविकादूती नायक से नायिका की विरहटश्चा का वर्णन कर रही दै- 
सा चिच्छाया निशि निशि सुतसुर्वहठहिनशीतले तल्पे । 
ज्वलति स्वदीयविरहादोपधिरि हिमवतः पष्ट ।॥ ६३८ ॥ 
पद्‌ाथ-विच्छाया--( १) विगता नए छाया अङ्खकान्तिः यस्याः सा-- 
जिसकी अद्ध-कान्ति नष्ट दो गयी, (२) (प्रकाश शाटी दने से) छवया- 
न्य । त्वदीयविरहदात्‌--त॒म्दारे विरह से! सा सुतनुः- वद सुन्दरी | निदि 
निशि--प्रत्येक रात भर । वहुठहिनशीतले--८ १ ) बहौ तदिनवत्‌ शीतले, 
तल्पे--दहिम के समान अच्यन्त शीतल शय्या पर, (२ ) वटुठदिनेन शीतठे 
तल्पे-बद्ूठहिन से शीतल तल्प रूप । हिमवतः प्षठे--दिमाल्य के प्रष्ठभाग 
पर । ओषधिः इव--भोषधि के समान । उ्वरति- जलती रहती है । 
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सरखार्थ- जिसकी अद्खकान्ति नष्ट हो चुकी है, वह सुन्दरी, हिम के समान 
शीतर ८ किन्तु दाहक रगने वाली ) कोमङ ( किन्तु उसे अघ्यन्त ककं लगने 
वाली ) शय्या पर्‌ तुम्हारे विरह से, अत्यन्त हिम के कारण शीतल हिमाल्य के 
पष्ठ प्रदेदया पर प्रत्येक रात भर, छायाच्यून्य भमोषधि की भोति ८ सन्तापके 
कारण ) जछ्ती रहती है ( दिन मे लोकभय से उसकी वेदना संगुत रहती हैः 
रात मेदी हम उसकी वेदना का अनुभव करती दै ) ॥ ६३८ ॥ 


नायिकासखी, नायक से कह रदी है- 
सा नीरसे तव हृदि प्रविक्षति निर्याति न ठमते स्थेयम्‌ । 
सुन्दर सखी दिवसकरयिस्ते तहिनांसुरेखेव ॥ ६३९ ॥ 


पदाथं-दे सुन्दर ! अथवा शुन्दस्सखीः यह एक पद है } नीरसे- 
( १ ) प्रीतिश्न्ये-- प्रीति्ून्य; (२) तेजोमय होनेके कारण शुष्क | तव 
हृदि--तेरे हृदय मे । सा सखी-- वह मेरी सखी ) प्रविशति--प्रविष्ट दोषी है | 
नि्याति-निककती है । स्थैर्यं न छमते--स्थिरता नदीं पाती । दिवसकरविम्वे-- 
सू्ंबिम्ब मे । तदिनांसरेला इव-- चन्द्ररेखा के समान 


सरलाथं- दे सुन्दर ! प्रीतिश्ून्य तेरे हदय मे वह सुन्दरी प्रविष्ट होती है, 
निकर्ती है, स्थिरता नहीं पाती है, जसे चन्द्ररेखा युष्क सूयं के चिम्ब में प्रविष्ट 
होती है, निकल्ती है ओर स्थिर नही दोती है ( इस प्रकारत्‌ू ही अस्थिर 
प्रकृतिक है ) ॥ ६३९ ॥ 
कोई स्री किसी स्त्री के प्रति अन्योक्ति दाया कद रदी दै- 
खङ्धमारत्वं कान्तिनितान्तसरसस्वमान्तराश्च गुणाः । 
किं नाम नेन्दुरेखे श॒शग्रहेणेव तव कथितम्‌ ॥ ६४० ॥ 
पद्ाथं--दे उन्दुञेखे--चन्द्रेखे ! घ॒कुमास्वम्‌-सौक्मायं | कान्तिः-- 
द्योभा । नितान्तसरसत्वम्‌-अव्यन्त सरसता । आभ्यन्तयश् गुणाः--आन्त- 
रिक गुण । तव चशग्रहेण एव-तेरे सश्चक को अद्धीकार करने से ही | नाम-- 
निश्चयेन ! किं न कथितम्‌--क्या नहीं कह दिया गया । 
सरलाथ-दे चनद्ररेखे | व्॒चमें सौङ्कमायं, शोभा ओर सरसता एवम्‌ 
आन्तरि गुण है, इसे, तेरे शशक के प्रहणने दही चता द्या ( यदि द्मे 
सौकुमार्यादि गुण होते तो क्यो शाशजातीय पुरुष मे समासक्ति करती, अतः 
ठ्मे गुण नहीं दै, अथवा एेसे पुखष के सम्बन्ध से तेरा गुणादि सव कु व्यथं है) 
( अथवा सोकुमायं, शोमा, सरसता भादि गुणो से युक्त तू पञ्चिनी है ओर 
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पच्चनी नाविका का ददजातीय पुव्प से सम्बन्य रख कर कामयाख्र के अनुसार 
तूने उचित दी या) | ६८० | 
दतर रुणो की अपेश्ना सदद्रत्त मदृत्तर है, देता कोई किसी से कद रदा दै- 
7रस्यसात्रमनसामास्तां सद्यद्रुमस्य न विशेपः | 
घर्माथिनां तथापि स मृग्यः पूजाथमश्वत्थः ।। ६४१ | 
पदाथ सोरभ्यमाच्रमनसाम्‌--सौरम्यमाच्र की इच्छा वालो का| मल्व- 
दमस्य न विदोषः--मल्वाचछ ब्रृष्च की कोई विदोषता नदीं | सास्ताम्‌-- वह्‌ रहे 
अर्थात्‌ उदकी सावदयकता नदीं ( ्योकि स्वेम्तित छुगन्ध सर्वत्र रदती ह ) | 
-धमाधिनां--घर्माथियो का} तथापि--सौगन्ध्य रूप साधारण धर्म युक्त हने पर 
मी} पूजा्थ॑म्‌- पूजा के ठिए । सः अश्वत्यः--पूजादं सश्वत्थ ( पीपल इष्च ) | 
सृग्यः--टरदने योग्य है| 
सर खाथ--जो रोग केवर दुगन्य चाहते दे उन्हे मख्याच दृक्ष की 
ावदयकता नही, उस्तमं कोई विदोप नदीं ( क्याकि स्वाभीष्ट सुगन्ध सवत्र प्राप्य 
) | तथापि सौगन्ध्य रूप ताधारण धमं युक्त टोने पर भी धमाधि्यो को पूना 
के लिए पूजाहं अश्वत्थ ( पीपल्ब्क्च ) द्वैटना चादिये यर्थात्‌ धर्मार्थी पूजा के 
च्वि पीपटद्ृक्न म आदर रखते द ( पाण्डित्यादि गुण सर्व॑ समान रूप से रहने 
पर भी सजन, सदूत्तवान्‌ का दी आदर करते दै ) ॥ ६४१ ॥ 
एक युस्ष दृसरे से फरसी परपुरुषासक्त नाविका का इत्त बता रहा है-- 
संवादयति शयानं वथोपवीजयति गृहपतिं ग्रहणी । 
गृहद्ृतिविवरनिवेशितदचस्तथाश्ासनं यूनः ॥ ६४२ ॥ 
पदाथ--यदिणी । यानम्‌ गटपतिम्‌-- ययन करते गहपति को । वथा-- 
उयो-व्यो | स्वादयति--पैर दवाती दै । उपवीलयति--मन्-मन्ट पले की इवा 
करती है-पंखा श्ल्ती इ) ग्ृदरतिविवरनिवेदितद्यः--गृदस्य या दृतिः 
भित्तिः तस्व विवरे छिद्र निवेदिता स्थापिता इक्‌ वेन तव्य--घर की दीवा के 
छिद्र मे जिसने ट्ष डाक रक्खीदै। वूनः--युवक को | तथा-त्वो-त्वो। 
याश्वासनम्‌ ( भवति }--याश्चास्न होता है} ' 
सरखाथे-( पति को शीघ्र सुला कर, प्रिव ते मिलने जाने की अभिलाषा 
र्ती ) गदिणी चयन करते गहपति का जितना पैर द्वा रदी ३, मन्द-मन्ड पंखा 
चलरदीदहै; (चिद्रते देखूप्रिवाको तैयार दने क्या विक्र है-रेती 
अधीरता एवम्‌ उक्कण्टा-ददा ) जिसने घर की दीवाछ्के छिद्र मं अपनी दृणि 
डार रक्खी दै, उस युवकको (ये स्त्र उपाय मेरे पास आनेकेष्दी 
क्वि जा र्दे दै-वह जान कर ) उतना दी माश्वा्तन मिर्ता ३ ॥ ६४२ ॥ 


उ 
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सामान्य वनिता से अनाटत पुरुप के प्रति सखी अनादर का कारण त्रताती 
हु कह रदी दै- ध 
सत्यं स्वल्पगुणेपु स्तव्धा सद्य पुनथंजगे सा । 
अपितकोषिः प्रणमति सुन्दरं हर्चापयष्टिरिव ॥ ६४३ ॥ 
पदार्थ--हे सुन्दर । स्वल्यशुगेषु-स्वल्याः गुणाः येषु तेषु-( १ ) जिनमं 
सखल्प गुण दै, ८२ ) छोटी प्रत्॑चा में । सा--वह । स्तन्धा--नस्न नदीं दती । 
सव्यम्‌--यद सच दै } सदो पुनः युजद्धे-८ १ ) अपने गुर्णी से समान कामुक्र 
( वेश्यागामी ) मे, (२ ) ( महत्तर दोने से ) सद्य स्पे मं । अपितकोटिः-- 
अपिता कोटिः ( १--कोरिसंख्याकधनम्‌ , २--अररभागः ) यवा सा--( १) 
जिसने करोड़ का धन्‌ दिया; (२ ) जिसने अपना यथ्रभाग दे दिवा | दस्वाप- 
यष्टिः इव--शिव की चापयष्टि के समान । प्रणमति-( १) नमयोति- 
नमस्कार करती है, (२) नप्रीभवति--छ्कती टै । 
सरखाथ--दे सन्दर ! जैसे शंकर की चापयषटि, छोटी प्रतयंचा होने पर नदीं 
छकती, अपने दी परिमाण का ( मौर्वीरूप ) सप मे स्वयम्‌ अग्रभाग अपित कर 
छक जाती है; उसी प्रकार वह स्वल्पगुणवले पुरषो मे नम्र नदीं होती, सपने 
गुणो के समान गुणो से युक्त काशक मे करोड़ का धन मी देकर उसके सामने 
प्रणत होती है ( सामान्य वनिता होने के नाते केवल द्रव्यमाघ्रकी उच्छास दी 
नदी, भपित गुणों से युक्त नायक की दी संगति करती ह, तू ठेसा नदी है)।।६५२॥ 
नायिका की सखी नायक से कट र्दी है- 
सवसहां मदीमिव विधाय तां बाप्यवारिभिः पूर्णाम्‌ । 
भवनान्तरमयमधुना संक्रान्तस्ते गुरः प्रेमा ॥ ६४४ ॥ 
पदाथं--सरव॑सहाम्‌-८ १ › तेरे सकर अपराधो को सहने वाटी, (२ ) 
तच्नाक्नी । वाष्पवारिभिः पूर्णाम्‌-( १) अश्रुनल से पूणे, (२) जलपरूणं 1 
मदीमिव--पृथ्वी सा। तां विधाय--उसको वना कर} ते अयम्‌--तेरा यह 1 
गुखः--( १ ) शठः; ( २ ) वृदस्पतिः | अघुना--अब । भवनान्तरम्‌-अन्यं 
भवनम्‌-( १ ) अन्य नायिका के पास, (२) अन्यराश्िमं। संक्रन्तः-- 
चछा गया, गमन कर गया । 
सरराथं-जैसे सर्वसदा पृथ्वी को जर-पूणं वना कर वृहस्पति अन्य रि 
पर गमन कर जाता दै, उसी प्रकार तेरे सकल अपराधो को सहने वाटी उस 
( वेचारी ) को अश्वजल्पूर्ण कर, तेरा यहं श्र प्रेम अव अन्य नायिका मे प्रविष्ट 
दो गया ( तेरे सकर अपराधो को सहने वाली, येती ओर अत्यन्त सरल उस 
नायिका कौ त्याग कर अन्यत्र आसक्ति करता है, अतः तेरे समान कोई दु नदी) + 
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( बृहस्पति के चरने पर अतिद्ष्टि दोतो दै-एेसा ज्योतिषा का 
मत दे ) | ६४४ | 
ईप्सित किन्तु यतिरधिता नाविक्रा के सङ्गके लिए चिन्तित नायक से 
उसका सखा कद्‌ रहा है- 
संभवति न खद रक्षा सरसानां प्रकृतिचयसरूचरितानाम्‌ | 
अनुभवति दरशिरस्यपि थुजंगपरिशीलनं गङ्ख । ६४५ ॥ 
पद्‌ा्थ--सरसानाम्‌--( १ ) श््वाररसवती छिर्यो की, ( २) जल्वती 
की | प्रक़ृतिचपल्चरितानाम्‌--प्रकरस्या स्वभावेन चपठं चरितम्‌ ( १--याच- 
रणम्‌ , र-गतिः गमनं बा ) यातां तासाम्‌-( १) जिनका चरित स्वभावतः 
-चञ्चर है, ( २ ) जिनका गमन चंचल दै, उनकी । खट़-निश्चयेन । रक्षन 
संमवति-रघना संभव नहीं । हरिरस्यपि- दिव के शिर परभी। गङ्खा। 
य॒जद्धपसि्शील्नम्‌-युजङ्गस्य ८ १--सपस्य, र-कामुक्रस्य ) परिशीलनम्‌- 
( १) सनातनसंस्गम्‌, ( २ ) संभोगम्‌-( १) सपं का सनातन संसर्गं, (२) 
कामुक का संभोग । अनुभवति--अनुभव करती है 
सरखार्थ--शद्वाररसवती एवं स्वभावतः चपल आचरण वाटी छियो की 
सुरा निश्चित संभव नहीं । मगर्वान्‌ शिव के (अन्यकी क्या बात ) सिर पर 
भी-( परमपवित्र नदौ दूसरो को पवित्र कने वाली भी ) गङ्गा युजज्धं ( कामुक ) 
के सनातन संसगं ( संभोग) के सुख का अनुमव करती है ( अतः वञ्च उसके 
संग प्राप्ति की चिन्ता नहीं करनी चादिये ) | ६४५ ॥ 
समधिक नायिका्ओं के वह्नम को चाने वी किसी नायिकासे कोद 
तरी कह रदी है-- 
सुरभे कमरुकेसरकेतकमाकन्दङुन्दङ्कखमेपु । 
वाञ्छति मनोरथान्धा मधुपी स्मरधदुपि गुणीमावम्‌ | ६४६॥ 
पद्‌ा्थ---कमल्केसरकेतकमाकन्दुन्दकुसुमेपु--कमर, केसर, केतक, याम्र, 
कुन्द, कुसुम । सुल्भेषु--सरल्ता से प्राप्त हो सकने पर भी } मनोर्यान्धा-- 
मनोरथ से ज्ञानच्ूल्य ! मधुपी-- भ्रमरी! स्मरधनुषि--मदन धनुष मे ! गुणी- 
मावम्‌-८ १) मौर्वीभावम्‌;+ (२) अप्रघानमावम्‌-( १) मौर्वी दोना, 
(२) अप्रधान वनना । बाजञ्छति--चादहती है] 
सरखार्थ--कमख, केसर, केतक, आग्र, न्द आदि के छुघुम सुल्म दै 
तथापि मनोरथ से विवेकश्यन्य भ्रमरी मटनके धनुषे मौर्वी ( अप्रधान) 
चनने की वाञ्छा कर रदी है] ( कामदेव के जगद्‌ विजव मं मदन धनुष ल्प 
साधन के समान, उस जावण्यपुरषार्थातिदश्यश्चाखी अत्व अनेक कामिनी- 
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चल्लम मे, सुलम समीचीन पुष्पो को छोडकर आसनि कर्ने पर गुणातिशाय- 
यालिनी कामिनियो मे इसको गाणस्थान दी प्रात दगा) ॥ ६८६ ॥ 
एक स्त्री दूसरी से कर री दे- 
ज्जि श {>> "^ क प्री पसि 
सा छज्निता शपती पिता सीतः प्रियः सथ पखिता | 
लायाः पीडायां निदानित 1 
व्रायाः पाडाया 1स॑दानतत जायर्‌ व्यः} £: ॥ 
पदाथ-वेचेः- वयो द्राग } बालायाः प्रीडायामू--कला दी पाड्ारे। 
जागरे निदानिते-जागरण द्री कारण टै, रेरा फे चने पर | द्रा ट्चिता--वदं 
रुच्जित हुई । सपनी कुपिता--सपल। कुपित हुई । भीतः प्रिव्रः--प्रिव भयाद 
दुआ । सन्री--वाला की सती । सुलिता--युखित दुई } 


ए 


सरलार्थ--८ बाला के अस्वस्थ टौने का समाचार जान कर चिक्निलार्थ 
पति हात बलये गये) चयोनेजव्र, बाकी पीदटाक्रा मूल कारण रारि 
जागरण दै, एेसा निदचय करके चताया तो ( दुरतादि क्रीडा का दृत्त्यको 
ज्ञानदो जनेसे) वद्‌ (वाला) खजा गवी; ( प्रिवतम इनमें इतना कते 
आसक्त हो गया--रेसा सोचकर ) सप्ी ऊुपित द्यो उटी; (मेरे श्रिये गवे 
अपराध को गिण ने जान लिया--ग्रह सोचकर ) परिय भीत दी गया, ( चाय 
की ) सखी ( पनी सली के सौभाग्य क्रे कारण ) सुखी दो ययी | ६४७ ॥ 

विदेश से आये ध्रियसे मान करने वाली नायिका को सखी उपदे 
दे रदी है- 

रुचिरागतस्व संवादनच्च्छेनाद्गमङ्गमालिद्धय । 


प्यति ^~ &._ ~ ~. (~ ~ 
पुप्यति च मानचचां गृद्विणी सफलयति चोत्कलिक्राम्‌ ।६४८। 
पदा्थ--गदिणी । सुध्वसागतस्य--अत्वन्त चिरकाल के याद प्रवास्तसे 
छोटे प्रिय का | संवाहनच्छलेन--मशने टवाने यादि के बहाने । अङ्गम्‌ मद्म-- 
एक-एक अन्न को | आर्टि्य--आलिद्धन कर्‌ |] मानयां च--भौर 
अवधिक्रे ट्नितकन अआनेखे उन्न मान की चर्यां को । पुष्वति-आगे 
चढातीदटै, न आने के कारण पर विवाद करती, वताये कारण का खण्डन धौर 
अपने दिये गये कारणका समर्थन कर वातालापके आनन्द को उढ्ती। 
उक्कलिकाम्‌ च--ओर अपनी उक्तण्ठा को } सफल्यति--सफर बनाती है । 
सरखा्थ--अत्यन्त चिरकाल के ब्राद प्रवाससे कंडे प्रिव के एक-एक 
अद्ध को ( मागजन्य श्चान्ति को दूर करने के लिप्‌ ) मल्ने--दवाने के वाने 
अआलिद्धित कर; अवधि के टिनि पर न भाने से उस्पन्न मान की चर्चा को-- 
-वतिदारान अनेके बताये कारणका खण्डन ओर अपने द्यिगयेकारणका 
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समर्थन कर वार्तालाप को मागे वदाती ( वात्तीलाप जस्य आनन्द का अनुभव 
करती ) है ओर अपनी उक्तण्ठा को सफर बनाती दै । (यदित मी रसा नर 
करती तो तेस खदिणीत्व दी नदीं रहता, अतः नाव्ककी सेवा करती दुई 
मानादि कर ) } ६४८ ॥ 

नायिका की दूती नायक से कट्‌ रदी है-- 

सा सवंथच रक्ता रां भुद्धेव न तु अखे हति । 
वृचनपोस्तव शगः केवमा्ये शुकस्येव ।। ६४९ ॥ 

पदाथ सा-- व्ह (मेरी सखी ) । स्वैव रका-( १) उमम सव 
प्रकार से दी मनुर दै, (२) सर्वतः रक्तरूपवती 1 सगम्‌--( १९) प्रीति 
कोः, (२) लौदियको] गुज्ञा दव--रघुघची की माति । मुखे न वहति-- 
सुख पर नदी धारण करती ह } वचनपयेः--८ १ ) वचनङ्कशक; ८ २ ) राब्दो 
च्चारण निपुण । तव--तेय । शुकस्य इव--तोते का-सा । आस्ये--मुख पर । 
केवलम्‌ 1 रागः--( १ ) प्रीति, ८ २ ) लोरहिस्यम्‌ । 

सराथै--बह मेरी सखी तभे सवं प्रकार से अनुरक्त है, केवर सुख पर 
नदीं अनुराग रखती--मुख ते अनुग प्रकर नही करती, जैसे गुञ्जा ( पंमची ) 
सवतः रक्त होती है, मुख उसका छा नदीं रहता--उससे खाली प्रकट नदी 
होती; ओर वचनङ्कुशचर तू केवर सुख पर राग प्रकट करता है--मुख चे अनुराग 
प्रकट कर्ता हे, जैसे शब्दोच्वारण मँ निपुण तोता केवर मुख पर दी लाटी स्वता 
डै। ( वह प्रण ल्पसे ठ्न मे अनुरक्त दहै परन्तु केवर मुख.से अनुसान प्रकंट 

दीं करती; वसी सरू कोई दृसरी नदो है, ओर तृ केवर मुख ते प्रीति प्रक 


करता है अतः शठ है, मे कैसे तेरी जात पर विष्वा कं ) || ६४९ ॥ 
कोद किसील्लीको सिला रदी है 


सायं कान्तथुजान्तरपतिता रतिनीतयकररजनीका । 


उपद्धि ददती प्रदीपं चखीभिरूपहस्यते काल ।॥ ६५० ॥ 

पद्‌ाथे--सायम्‌--सन्ध्या के समय ही | कान्तुजान्तरपतिता--कान्तस्य 
सजयोः अन्तरे मध्ये पतिता--पति की यजाओं के मध्यमं पडी | रतिनीतस्करूरज- 
नीका--रस्या नीता सकखा रजनी यया सा--रति से जिसने सारी सयत त्रिता दी 
उपक्षि-प्रातः } प्रदीपं ददती--टीप देती--भर्थात्‌ दीपक मे तैलादि डा्कर 
जरूने के हिर उद्यत | सा बाखा--बह बाला सखीभिः उपदस्यते-सखिवों 
दायर्हेसी जाती है 

सरखार्थ--सन्थ्वा के समयदही परतिकी मुजाओके मध्यमे पड़ गयी 
< अत एव उसका अपराध नदीं ) रति से सारी रात उसने दितायी ।! ( अभी 
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सायंकाल हुभा है--एेसा समञ्च कर ) प्रातः दीपकमे छादि डाल उसे 
जलाने जारही थी किं सलिर्थो ने उस बाला का उपद्यस किया । (यतः रात्रि के 
प्रयम प्रहरमें दी समस्त ग्रहकार्य सम्पादित करने के पद्रचात पति के सदन 
म प्रवेश फिया करो )॥ ६५० ॥ 


नायक दूती से कद र्हा दे- 


[3 भ भ पक्क 1 
सा तीकष्णमानददना महतः खेदस्य दुलभः पाकः | 
~ [कक [9 ॐ) + | ६ (> 
त्वां दवीमिव दृति प्रयासयच्स्मि विश्वस्तः | ६५१ ॥ 
पदा्थ--दे दूति ! तीकणमानददना--तीध्णः भान प्व दहनः चस्याः सा-- 
तीक्षण मानरूप यग्नि वाली । मदतः स्नेदस्य--( १ ) बहु सेद का, (२) तेल 
का] पाकृः--परिपाक । दुलमः--दुर्टम होता है) दर्वीम्‌ व--करट्ुर की 
भोति ] तवाम्‌-द॒सको । प्रयासयन्‌--गमनामन का क देता हुभा। विग्वत्तः-- 
विदवास को प्रात्त । भर्मिं | 
सरलाथं--दे दृति ! वह तीक्षण सानरूप अग्नि वाली ह | उसके मदान्‌ 
स्नेह का परिपाक दुखंम है! ( तीध्णाग्नि में वहूतर स्ने का परिपाक भी दर्वी 
चाल्नके विनां दुर्म होता दहै) अतः व्वांकी भोति तुन्न जनै-अने का 
कष्ट देता टमा मै विव्वस्त दू | (उस अत्यन्तमानशाल्नी का स्नेह तेरे परि 
भ्रमसे दी प्राप्त हो सकेगा--रेता सुघने विव्वास है) ॥ ६५१ ॥ 


अनेक तरण जिसमे आसक्ति स्ते दै--एेसी तश्णी से अन्योक्ति दवाय को 
ल्ली कह र्दी है-- 
खेदक्षतिर्जिगीपा समरः प्राणव्ययावधिः करिणाम्‌ । 
[क्‌ ९ _ (~ _ (~ श नोद्धेद ^~ 
न वितते कमनथं दन्तिनि तव योवनोद्धेदः ॥ ६५२ ॥ 
पद्‌ाथ-दे टन्तिनि {करिणि ! तव यौवनोदूमेढः-तेरा तारुण्योद्गम ! 
त्नेदधतिः--पारस्परिक प्रीति का विनाद्य । जिगीषा--एक दूसरे को जीतने कौ 
इच्छा | प्राणत्ययावधिः समरः~प्राणो के नाश्चतक जारी रटने वाला युद्ध 
करिणां--गजो का कम्‌ अनथ॑म्‌--कौन अनथ } न वितनुते- नदीं करता है । 
सरखा्थ--दे टन्तिनि ! तेय ॒तारुष्योद्गम, ( गनोमे तेरी प्रापतिकी 
स्पा उत्पन्न कर ) गजो कौ पारस्परि प्रीति का विनाश, एक दूसरे को जीतने 
की इच्छा, प्राणनाश्चतक चल्ने वाल संग्राम आदि कौन अनर्थं दाथियोका 


नीं करता 1 ) तेरे निमित्त तरुणो का पारस्परिक स्नेदनाशादि होता है, अतः तू 
अत्यन्त सोभाग्यशालिनी दै ) ॥ ६५२ ॥ 
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एक खी दूसरी से कद रदी ै-- 
सदनादपेति दयितो दस्ति सखी विशति धरणिमिव बाहा | 


ञ्वरति स्पती कीरे जल्पति पुग्धे प्रसीदेति ॥ ६५३ ॥ 

पदा्थं- हे पुव ! प्रसीद--मृग्धे प्रसन्न हो। इति-रेसा। कीरे 
जल्पति- तोते के उव्चारण करने पर । दयितः--प्रिय । गृहादपैति--घर से 
` निकल जाता है! सखी दसति--सखी ेसती दै } बाला } धरणिमिव विचति-- 
मानों प्रथ्वी मे धेस रदी है } सल्ली ज्वलति--सपद्ली जलने लगती रै । 

सरखा्थ--( प्रिय के उचरित शब्टौ का अनुकरण करके ) तोते ने कदा 
किं हे मुग्धे प्रसीद | चक्ष, (ग्रहिणी केक्रोधके भय से) प्रिय वाहर घर से निकर 
गया, ( प्रसन्नता घे ) सखी र्दैसने ल्गी; (ल्जञाके कारण) वाटा मानौ 
धरती मे गड़ गयी गौर सपल्ती ( द्वेष से ) जलने र्गी ॥ ६५३ ॥ 


नायक हिमको सम्बोधित करते टये कह रदा है- 


संकुचिताङ्धीं द्विगुणांसुकां मनोमात्रविर्फुरन्मदनाम्‌ । 
दयितां भजामि युग्धामिव तहिन तव प्रसादेन ।॥ ६५४ ॥ 
पद्‌ाथं--दे तिन {--दिम | तव प्रसदेन--तेरी कृपा से । संकुचिताद्गीम्‌-- 
संकुचितानि अङ्गानि यस्याः ताम्‌-- जिसके अङ्कं संकुचित दो गये । द्वियुर्णाञच- 
काम्‌--द्िगुणम्‌ अंञ्चकम्‌ यस्याः ताम्‌-जिसका वस्र द्विगुण हो गया । मनो- 
माघ्रविस्छुरन्मदनाम्‌--मनोमात्रै विस्फुरन्‌ मदनः यस्याः ताम--जिसके चित्त- 
माचर्मे मदन विस्फुरित हदो रहा है। टथिताम्‌--प्रिया को मुग्धामिव--मुग्धा 
की मति } भजामि-- सेवन करता हूं | 
सरखाथं-दे दिम ! तेरी कृपा से मुग्धा की मोति संकुचित वारी, दूने 
वस्र वाली, चित्तमाच् मे जिसके मदन विष्फुरितहो र्दादहै, रेसीप्रियाका 
सेवन मै करता हँ ( दयिता को नवोढा के समान अङ्धसंकोचाटिमती बनाकर 
तूने मेया महान्‌ उपकार किया है ) | ६५४ ॥ 
दूती नायिका से कह रही दै-- 
सखि रुग्नैव वसन्ती सदाशये महति रसमये तस्य । 
शिखेव [> ¢ ¢ 4 [9 
बाडवरिखिव सिन्धोनं मनागप्याद्रतां भजसि ॥ ६५५ \। 
पदार्थ--दे सखि ! महति--( १ ) प्रशस्त, (८ २ ) गभीर । रसमये-- 
( १ ) प्रीतिप्रचुर, ( २ ) नलग्रुर । आशये-( १) अन्तःकरण र्ये, (२) 
भीतर ! सिन्धोः--ससुद्र की] वाडविला इव--वाडवानर की ल्पर की मति 
सदा श्या एव--निरन्तर गी दी । वसन्ती--रदती हुई । मनागपि--तनिकू 
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मी । साद्रताम्‌-( १) लिग्धता को, (२ ) सजलता को ] न मजसि--नरदी 
प्राप्त होती है। 
सरछार्थ--३े सखि ! सिन्धु के जल्मव प्रशस्त अन्तःप्रदेदय मे सदा लगी 
दी रहती वडवानल की कपट की भोति; उसके प्रीतिमय प्रशस्त अन्तःकरण म 
सदा लगी ही रहती तू तनिक भी आद्र॑ता ( १--लिग्धता;, २₹--सजर्ता ) को 
नदी प्रा दती । ८ वह दश्च मे भवन्त मासक्त दै ओरतू रूखी ही वनी रहती 
है--यह्‌ उचित नदी है ) ॥ ६५५ ॥ 
नायिका, दूती से कद रदी दै-- 
सखि मिदिरोद्वमनादिग्रमोदसपिधाय सोऽयसवसने । 
वन्ष्योऽवधिषास्र इव तपारदिवसः कदथंयति ॥ ६५६ ॥ 
पदार्थ--दे सखि ! मिदिरोद्गमनाष्प्रिमोदम्‌- सूोद्‌गमनादि सुल को 
अपिधाय--आच्छन्न कर । वन्ध्यः--निप्फल । अवधिवासरः इव--अवधिदिवस 
की मोति ! सः अयं तुषारदिवकस्ः--वह्‌ यह हिमदिवस । अवसाने--समाप्ति 
पर । कदर्थयति--दुःख देता है । 
सरला्थं- जसे अवधि के दिन प्रात. प्रियागमन की अश्या से आनन्द 
अर सायं प्रिय के न आने पर प्रा्तःकाटीन सुख नष्ट द्येकर दुःख होतादैः 
उसी प्रकार हिम दिवस प्रातः सूं किरणो से संजात सुख को दूर कर साय 
काल के समय अत्यन्त शीतद्ुःख देता है ( वह जादे की म्बी रात अकेली मै 
कैसे विता सकरगी, अतः अन्य नायक की सङ्गति कया ) ! 
अथवा दिसव्विस के समान, अवयिविवस समासि पर दुभ्ख देता दै। 
(अत्रत्कतोप्राणो को रोक रक्खे थी, अब प्रियका अनागम निधितदै 
सतः इन्दे कैसे रोक रकर्लुगी; जिस प्रकारसे इनको रा हो सके, वही 
उपाय कर ) | ६५६ ॥ 
किसी तरुण ओर तरणी की पारस्परिक आसक्ति की प्रशंसा, एक ली दूरौ 
से कर रदी है-- 
एुरभवनं तस्मास्या परस्पराक2दषटदुदयास्याम्‌ | 
देवाचनाथयुद्रतमन्योन्यस्यापितं इसुसम्‌ ।। ६५७ ॥ 
पदाथं--परस्पराङ््टदष्िहटटयाम्याम्‌--परस्परम्‌ आङे दृष्टि्वये ययो 
ताम्याम्‌-जनिनकी दृष्टि ओर हृदय परस्पर अआक्रष्ट है | तरुणाभ्याम्‌--तरुणश्च 
तरुणी च ताभ्याम्‌-तरुण ओर तरुणी ने { सुरमवने--देवाल्य मे । देवार्च- 


नाथमू्‌-देवपूनन क दिए । उ्यतम्‌-प्रस्ुत ! कुसुमम्‌--पुष्प को । अन्यो 
च्यस्य अपितम्‌--एक दूसरे को अर्पित कर दिया । 
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सरखाथं--लिनकी दृष्टि ओर चित्त एक दूसरे की भर यक्षो चुके द, 
पैसे तरण भौर तरुणी ने देवाख्य मे ( घर्माधप्रविवेकशयूल्य होकर अथवा 
मनुष्यो की भीड्‌ की उपेधा कर ); देवपूजन के निमित्त प्रस्तुत अपना-अपना 
पुष्प, एक दुसरे को ( परलोक विगड़ने का भय छोडकर ) दे दिया | ६५७ | 

संकेत-समय हो गया-एेसा, सखी नायिका से कट रदी है- 

सायं इुरोशयान्तर्मघुपानां नियतां नादः । 
मित्रव्वसनविपण्णेः कमदेराक्रन्द्‌ इव रक्तः | ६५८ 
पद््‌ार्थ--सायम्‌--सायंकार के समय । निवंताम्‌--निकर्ते हुए  मुपा- 
नाम्‌- भ्रमरो का । कुदोरायान्तर्नाद्ः--ुरे जके दते इति कुरोशयम्‌ कमलम्‌ , 
तेषामन्तः--कमलो के मीतर का खब्ट | मित्रव्यसनविषण्णैः--मिन्नस्य सू्॑स्य 
व्यसनेन अस्तंगामितवेन विषण्णैः दुःखिततै--सूयं के यस्तंगमन रूप दु से 
दुःखित । कमञेः--कमटो ने । आक्रन्दः इव मुक्तः--मानो विकाप किया | 
सरला्थ--सायंकाल के समय निकरते हुये भ्रमरो का, कमलो के भीतर, 
शब्द मानो सूं के अस्तगमन रूप दुःख से दुःखित कमलो द्वारा किया गवा 
विलाप है | ( नायक संकेतोत्सव से मित्रके साथ मधरु पीकर कामवाधाद्प 
व्यसन को प्राप्त हुमा है, एेसा मित्र के इख से दुःखित्त उसके मिच्रोने ही 
कदा है, सकेत कार पर हौ शीघ्र वरहो पर्हुच जा ) ॥ ६५८ ॥ 
नायक, अपनी नायिका की सररूता की प्रशंसा अपने सखा से कर रदा दै-- 
सुमहति मन्युनिमित्ते सयेव विदितेऽपि वेषमानोरुः । 
न सखीनामपि सुदती ममैव वक्षःस्थले पतिता ।॥ ६५९ ॥ 
पदाथं--मया एव--मेरे दाय दी । समहति--बहुत वडा] मन्यु- 
निमित्ते क्रो का कारण । विहितेऽपि--किये जाने पर भी । वेषमानोस- 
वेपमानो कम्पमान ऊरू यस्याः सा--जिसके जह् प्रदेया कोप रदे द । रुटती-- 
रोती हृद } मम एव- मेरे दी 1 वक्तःस्थले--वक्नःस्थर पर । पतिता-- पड़ गयी 
अर्थात्‌ सो गयी । सद्धीनामपि न--सखियो के भी-( चधःस्थक पर ) नदीं | 
सरखाथ-मैने दी उत्करे क्रोव का मदान्‌ कारण उन्न करिया था, तथापि 
वह कम्पमान जद्ध प्रदेश वाली, रोती दुई, सखियो के भी वक्तःस्यक - पर नदीं, 
मेरे दी वक्षःस्थक पर्‌ पड़कर्‌ सो गवी | ६५६ ] 
नायिका के समीप वर्तमान नायक से सखी कड रदी है- 


भभ व्यजन व्रचारनखाथरयुजाधृूषदिय वयस्याप्‌ | 
उद्टतन न सख्या; समाप्यते क्मचरदप्मच्छ || ६६० ॥ 


२३५० आयोसप्तशती 


पदार्थ--दे सुभग | इयं वयस्यापि-यह सखी भी । व्यननविचालन- 
-शियिलमुजा-- व्यजनस्य विरोप्रेण चाल्नेन शियिले भुजे यस्याः--पद्धा तीतर 
चलाने से जिसकी यजाय शिथिल हो गयीं । अमूत््‌-दो गयी । सख्याः--सखी 
का । उदवतनम्‌--उवरन } न समाप्यते-सूख नदीं रहा दै भतएव समाप्त नदीं 
हो र्हा है) भिचित्‌--थोडी देर के लिए | गपगच्छ--गरदँ से चले नाभो | 

सरलार्थ-हे खमग ! ( यद्यो ठम्दारे वतमान रटने से सखी ( नाविका ) 
को सास्विकमावरूप जो स्वेदातिशय दो रहा दै उसके कारण ( दमारी 
दूसरी ) यह सखी तीनगति से पद्ध छ्नरते श्चते थकं गयी ( परन्तु स्वेद सूने 
का नाम नदींठेता) मौर सखी (नायिका का) उवथ्नसूख नहीपासाहै, 
इससे समाप्त नदीं हो रदा है, अतः ( कपा कर्के ) थोड़ी देर के लिए अथवा 
यदौँ से कु दूर ( क्योकि अधिक देर कै लिए अभयवा भधिक दूर्‌ चे जाने 
पर सखी को दुख होगा ) चले जाथो ( जिससे इसका उवटन-कार्य समाप्त 
दो सके ) ॥ ६६० ॥ 

नायिका की सखी नायक से कह रही है-- 

सव्रीडा नखरदनापणेषु पिता प्रगाटमचिरोढा । 


बहुथाच्जाचरणग्रहसाध्या रोपेण जातेयम्‌ ॥। ६६१ ॥ 
पदाथ--सवीडा--सलजा | प्रगाटम्‌--अत्यन्त गहराई के साथ ¡ नख- 
रदनापणेधु--नखाना रदानाम्‌ अरपैणेतु क्षतेपु-नखक्नत भौर दन्तक्षत किये 
लाने पर } कुपिता-कुपित । इयं--यदह । अचिरोटा- नवोढा ¡ रोपेण-- 
< तेरे ) रोष ॒से। बहुयाच्जाचरणग्रहसाध्या-- बहुभ्याम्‌ याच्जाचरणग्रहाग्याम्‌ 
साध्या-चास्वार प्राथना एवं चरण-प्रणिपात से अनुकूल होने वाली ] जाता-- 
हो गवी । 
सरखाथं--सल्ज, अत्यन्त गहराई से नखक्षत ओर दन्तक्षत क्रिये जाने 
पर कुषित यदह नवोढा तेरे रोष से (अवे तो ) बारवार चाडवचन भौर चरण- 
प्रणिपात्त से ही अनुकर हो सकेगी ( दन्तक्षतादि को न सहने से कुपित नवोहा 
पर तेरा क्रोध करना अनुचित है, मव तो चाटुवचनादि सै इसका कोप दूर कर, 
क्योकि तेरा ही अपराध दै, इसका प्रायस्चित्त भी तू ही कर ) ॥ ६६१ ॥ 
दृष्टो की सङ्ति उचित नदहीौ--रेसा, कोर किसी से कह रहा है-- 
सुग्रहीतमछिनपक्षा छधवः परभेदिनः पर तीक्ष्णाः । 


पुरुपा अपि विरिखा अपि गुणच्युताः कस्य न भयाय ॥६६२॥ 
पदाथ--खदीतमलिनपक्षाः-( ९ ) सम्यक्‌ शीतः अङ्गकृतः मिनानां 
टानां पक्षः येः ते--जिन्दोने इष्टो का पक्ष ( संगति ) रहण क्वा है, (२) 
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सयदीताः संनिविष्टाः मलिनपक्षाञ््च इयामपक्षवन्तः-- गहरे धुसे, इयाम पद्भुवाटे। 
ठघवः--( १ ) नीच-जन, ( २ ) यल्प परिमाण वाटे, छोटे-से } परमेदिनः-- 
परान्‌ अन्यजनान्‌. भिन्दन्ति इति परभेदिनः-( १ ) परस्पर भेद उत्पन्न कर 
कलह-प्रवतंक, ( २ ) इतर जनों को भेदने वाटे} तीश्णाः-( १ ) करूर कमं करने 
वाटे, (२) चोखे । पुरषाः अपि-- पुरुष भी । विशिखा अपि--वाण मी | 
रुणच्युताः--{ १ ) साधुत्वादिगुणदीन, (२) च्या ( धनुष की डोरी) ते छोड 
गये । कंस्यन भवाय-किंस्के भय के छिए नहीं अर्थात्‌ सव्रको भयप्रद 
होते दै। 

सरलाथ--दुष्टो की सङ्धति अपनाने वाके ( अतएव उपदे योग्य नहीं ), 
नीच, दूसयो मे मेद्‌ उदन्न कर कठ्द-प्रवतंक भौर साधुतादिगुणदीन क्र 
पुरष ओर गदरे चुभे अतप्व सरल्ता से निकाल्ने योग्य नहीं तथा श्याम पन्च 
< पद्व ) छोटे आकार के, दूसरों को भेदने वाढ अत्यन्त तीखे, धनुष की 
डोरी स्ने मुक्त बाण किसके भयके किए नदीं होते अर्थात्‌ स्वको भवप्रदं देते 
है (अतः से पुरुष की सद्धति करना उचित नदीं ) ॥ ६६२ ॥ 

दुष्ट का अच्छा कर्म भी कुफल्जनक होता है-ेसा कोई कट रहा ईै- 

स्वकपोठेन प्रफरीरतं प्रमत्तत्वकारणं किमपि । 
दिरदस्य दुजनस्य च मदं चकासेव दानमपि ॥ ६६३ ॥ 

पदार्थ-स्वकपोलेन--सवस्य कपोठेन-(१) अपने गण्डस्थल दवारा, (२) 
अपने मुख द्वारा । प्रकरदीक्रतम्‌-प्रकट किया गया | किमपि--भपूवं | प्रमत्तत- 
कारणम्‌--प्रकृ्ट मदशीर होने का कारण } दिर्दस्य-ौ रदौ दन्तौ यस्य वस्य 
द्िरटस्य ( दन्तिनः )--जिस्षके दो दोत हो अर्थात्‌ गज का | दुननस्य च--दु्र 
का । दानमपि--( १) मद्‌ जो हायियो के गण्डस्यल से वहता है, (२) दान 
देना } मदमेव चकार-मद दही किया] 

सरलार्थ हाथी के गण्डस्थर से प्रकट किया गया अपूर्वं मदश्ील्ता का 
कारण मदजर तथा इुजंन के मुखस प्रकट किया गया (मने इतना दान किया), 
मटशाल्ता का अपूव कारण रूप धनदान क्रमशः गज के गौर्‌ दुर्जन के मद 
दी पेटा करते है ( इस प्रकार खलो की सद्धति अनुचित है ) ॥ ६६३ ॥ 


पति मूं है तो पल्ली भी मूलं दी होगी--ेसा मानते हुए उपपति से दूती 
कद रदी दे-- 


सत्यं पतिरविदग्धः सा तु स्वधियेव निधुवने निपुणा । 
मात्तिकमाधाय गुरु धसुरधिगतमेकर्व्येन ॥ ६६४ ॥ 
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पदाथ--पतिः--गहस्वामी । यविदग्धः--अचवुर | सत्यमू--वह सच टै ! 
सा त--किन्तु वद्‌} स्वधिया एव--अपनी वुद्धि षे दी । निधुवने --ुर्त म॑ | 
निपुणा--चतर है । मार्तिकम्‌--प्त्तिका से निमित। गुरम्‌--गुर को ] माधाय-- 
गुरु के स्थान पर संस्थापित कर| एकल्व्येन--एकल्व्य निपाद ने । धनु- 
रथिगतम्‌--धर्‌विं्या का सम्यक्‌ ज्ञान प्रात किया था। 
सरलार्थ--उसका पति चतुर नदीं है-- यद सच दै, परन्छ क सस्ते 
निपुणहै) मिद्टीका गुर स्थापित कर एकट्व्यने धनुचिद्या का सम्यक्‌ जान 
प्राप्त किया था, ( अतएव उसमं अनैपुण्य की शद्रा मत करो ) ॥ ६६४॥ 
नायक की दूती नायिका से कट रदी दै-- 
सौभाग्यमानवान्स सयावधीर्याप्मानमानीतः | 
स्वं विरहपाण्डिमानं भस्मल्लानोपमं तदते ।¡ ६६५ ॥ 
पद्ाथ--सौभाग्यमानवान्‌--सौन्द्यं तथा अभिमान वाला } सः--वद । 
त्वया--तेरे द्वारा । अवधी तिरस्कार कर ] अपमानम्‌ अआनीतः--भपमान 
को प्राप्त किया गया । भस्मस्नानोपमम्‌-भस्मत्नान के समान | स्वम्‌--अपने } 
विरहपाण्डिमानम्‌-- विरह के पाण्टुत्व को ! तनुते- कररता है! 
सरखाथे--जेसे कोई अभिमानी अपमानित दोकर स्वाह्ध मे भस्मल्गा 
कर सवर कुक छोड्-छाड़ कर दुःखवश उदासीन बैठा रदता दै, उसी प्रकार 
सोन्दर्यंशाली अभिमानी वह तुचे विरस्छरत एवम्‌ अपमानित होकर तेरे 
विरहजन्य पाण्डुत्व रूप मस्म का स्नान करता है ( मतः प्रसन्न होकर उसे 
अपना खो ) ॥ ६६५ ॥ 
एक ची दूसरी से किसी असती के वृत्त की चर्चा कर रदी है - 
सखि मम करञ्चतेरं वहुसदेशं प्रहेष्यसीस्युदिता । 
शजुसगुहभमनमिङितं वाप्पजल सरणोत्यस्तौ । ६६६ ॥ 
पदाथं--दे सखि ! बहूुसन्देम्‌- वहूनां स्देशः यत्र तत्‌--ब्रहतो ने 
जिसक्रे विषय मे ( ओषधि के काम मे आने के कारण ) सुञ्चसे प्राथना की है । 
करञ्ञतेलम्‌--करल्नस्व तैटम्‌--करज् ( एक स्चाडविरोष जिसकी पत्ती फल आदि 
द्वा के काम आते है ) काते] मम प्रहेष्यसि--सृन्ने मेजना । इति उदिता-- 
उक्ता--एेसा कदी गयी } असती } इवश्युरखहगमनमिलितं--सघुर के घर जाने 
के अवसर पर्‌ उत्पन्न } वाप्पजलमू्‌--अश्रुलल को । संब्रणोति- रेक देती दै । 
सरखाथे--हे सखि ! अधिकतर रोगियो ने जिसके विषय सँ मु्से प्रार्थना 
की ह, करल ( कञ्ञा ) का तेल मुन्े मेज देना ( निगूढार्थ-बहौँ भी मे करज- 
क्च का संकेत वताकर व॒म्दारे लिए कामुक को मेरजुशी, करज्ृक्ष का आधिक्य 
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होने से गुप्त रूप से यथेच्छ सुरत का यवसर मिटेगा--अतः तुह कोई चिन्ता 
नदी करनी च्धिये ) इसन प्रकार कटी गवी असतीने समुर सदन जाने के 
अवसर ते उतन्न आओ को रोक च्वि) (वे षू मातृवियोगजन्य 
नदीं थे, वास्तव में व्यँ के कामुक के वियोगहुःख से जन्य वे, उसका समाधान 
हो जाने से ओतू तमी स्क गये ) | ६६६ ॥ 
रेमे पगाढ अन्धकारमेंमे अकेली कैसे आ सक्ूगी-रेसा कहती नायिक्रा 
से दूती कदती है-- 
= (0 _ (~ [क + ~ (^ (~ 
सदरेयन्ति सुन्दरि कृछटानां तमसि पिततसपिकल्पे | 
मोहिमणिदीपकलिकरा वर्तिनिमा मोगिनोऽध्वानम्‌ ।॥६६७]। 
पद्‌ार्थ--हे सन्दर ! विततमधिकल्पे--विस्वरेत म्री के वल्य । तम्नि- 
अन्धकार मे} मौलिमिणिदीपकलिकाः--मोठेः मणयः एव दापकल्िकाः येषा 
ते- मस्तकं कौ मणिर्मो ही जिनका दीपकसम्बन्धी फूल ( चिराग का गुल ) दै । 
वर्तिनिभाः--्तौ के समान । भोगिनः-(१) सर्पाः, (२) कामुकाश्च। 
कुल्यनामू--अमिसासका्भीं को । अष्वानम्‌--मागं । प्रदश्चयन्ति--प्रद्रित 
करते टं । 
सरलछा्थ- दे सुन्दरि ! विस्तृत स्यादी के तुल्य घने अन्धकार मे मस्तक 
की मणिर्यो ही जिनका दीपक्र सम्बन्धी फूल दहै, वातीके समानरेते सपं भौर 
कामुकर-जन अभिसारिकाभो का मागं प्रवशंन करते है) ( सर्पा क फणा- 
स्थित मणियो से विततधकाश् द्वारादीतन्ने मार्गका ज्ञान द्यो जायगा अथवा 
नायक दी मश्तकस्थ मणिके प्रकाशसे मागं दिखाता भा वमह संकेत तकर 
ङे जायगा ) | ६६७ ] 
दु के उक्कपंसे दूसरो को क्रोश्दी होता है-रेसा, कोई किसीखे 
अन्योक्ति दवाय कद रदा (नः 
सचे बनं तरणाल्या पिषितं पीताः सितांशुरविताराः । 
प्रध्वस्ताः पन्थानो सलिनिनोद्रम्य मेधेन । ६६८ ॥ 
पदार्थ-- मलिनेन मेवेन--मलिन मेघ ने] उद्गम्ब-निकल्कर । सर्वं बनम्‌-- 
सारं वन कौ] तृणाल्या--वृणपक्ति से । पिदितम्‌--अनच्छादित कर दिवा) 
सितांश्चरविताराः--चन्द्र-सूर्यं गौर तारा-गण । पीताः--टक गये | पन्थानः- 
मार्ग | प्रध्वस्ताः-नष्ट दो गवे 
सरलाथे--मलिन मेव ने याविरमत दोकर सारे वन को व्रणो से भाच्छा- 
दित कर टिया, चन्द्र, सूं भौर तारा-गणको टक व्ा) मा्गोको नष कृर 
दिया 1 ( दुर पु्पो के उद्व से विश्रान्तिदायक, सौम्य, निवि्कर्मप्रव्तक, 
२३ आर 
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सद्बुद्धिदायक तथा रधक पुरुषो का भपकार ही होता है अतः इनके उदयकौ 
अभिलाषा कभी नदीं करनी चाद्ये ) ॥ ६६८ ॥ 


मन्त्र का प्रकाशन त्वरा-वश करने से सिद्धि म वाधा पड़ती ईै-रेसा, कोई 
कह रहा है-- 
(६ ९ 5 ४ 
सम्यगनिष्पन्नः सन्योऽधेस्त्वस्या स्वयं स्फुटीक्रियते | 
स व्यङ्ग एव मवति प्रथमो विनतातन्‌ज्ञ इव ॥ ६६९ | 
पदाथे--सन्‌-- समीचीन भी । सम्यक्‌ --सम्पूर्णं | अनिप्य्नः--भसंजात | 
यः अर्थः--जो करणीय कमं | स्वयम्‌--क्म करने वाला, त्कलधिकारी । 
स्वरया--त्वराव्श, समय से पटले ही। स्फुदीक्रियते-प्रकट कर देता 
है। सः--वह करणीय गुत्त कम॑ | प्रथमः--भाद्य | विनतातनूजः-- विनतायाः 
-तनू्‌जः पुत्रः इव--विनता के प्रथम पुत्र अरुण के समान } व्वज्ः--विगतम्‌ 
अह्म्‌ यस्थ सः--( १ ) अपूणं, अधूरा, ( २ ) अङ्गरदितः पद्व, छज्ञ । भवति-- 
दोता ३ । 
सरखार्थ-जो करणीय कर्मं समीचीन भी हो तथापि सम्यक्‌ निष्पन्न होने 
के पूवं यदि उस करणीय कमं का कर्ता, तत्फलाधिकारी स्वयं स्रावश्च प्रकट कर 
देताहै तो वह कार्यं विनताके प्रथम पुत्र अरुण की मति अधूराहीरद 
-जाताहे। ( विनता ने समयसे पिले दी अण्डा फोड़ दिया था, जिससे अरण 
विना पैर के उत्पन्न हुए ) ॥ ६६६ ॥ 


कोई किसी से कह रहा है-- ०. 
सज्जन एव हि विद्या सोभाये मवति दुजेने मोधा । 
[+ ¢ 
न विदृरदशनतया कैथिदुपादीयते गृध्रः । ६७० ॥ 
पदाथे-सजने--समीचीन जन मे । एव--दी । विया । शोभाये--शोमा 
केः किए । मवति--होती दै | दुजने-दषट मे । मोघा--निष्पला । विदूरटश्च॑न- 
तया--भव्यन्त दूरदशा हने के कारण ( अग्रसोची हीने के कारण ) | ग्ध्रः-- 


गिद्ध । कैश्चित्‌--किन्दी के यारा | न उपादीयते--आद्वियते, प्रशस्यते--बखाना 
नदी जाता ( गिद्ध की दृष्टि वहत दूर तक जाती है) | 


सरखाथ- समीचीन जनमे दी विद्या की शोभां होती है, वह फलरूदायिनी 
होती दै, दुज॑न मे निष्फल दोती है| अत्यन्त दूरद्चिता ( १--अग्रसोची 


दोना, दूर तक देखना ) के कारण गिद्ध का वखान कोड नदौ करता ८ विद्यावान्‌ 
रोकर मी वुण्दं दुर्जनता नदीं करनी चाषिये ) । 


॥ 
1 
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थवा (रवः का अन्वय श्चोभा्येः से करने पर--विद्या सजन म चोभाप्रद 
दी होती है; धनप्रद नर्ही, दुजन मं निष्फक अर्थ्‌ खोमाप्रद मी नदी होती | 
अथवा (एवः का अन्वय विद्याः से करने पर--तजन ये विद्या दी फल्प्रद्‌ 
दोती हे, अविद्या नदीं] इनमे विचा दी निष्प होती है, अवित्रा 
नदय | ६७० ॥ 
सपने सन्नाय्कमे दी सचि उचित है, रेस कती स्खीसे नायिका 
द रदी दै-- 
सुमगं वदति जनस्तं निजपतिरिति नैप रोचते मह्यम्‌ । 
पीयुपेऽपि हिं भेषजमावोपनते भवत्यरचिः ।॥ ६७१ ॥ 
पद्‌! थं--जन.- रोक । तम्‌--उवे । सुभगम्‌--घुन्दर, सोभाग्यखारी । 
चदति--कहता है ! मह्यम्‌--सृनच्चे । निजपतिः इति--अपना पति दै इस कारण । 


पति । न रोचते- नदीं दचता दै । मेषजमावोपनते--भषयिमाव को 
प्राप्त | पीयूपेऽपि--यमत मं भी । दि--निश्वयेन । अर्चिः मवत्ि--रचि 


नदीं दोती । 

सरखाथ--खोग उसे घुभग कदते दै किन्तु सुञ्ञे, अपना पति दै--इत 
कारण, यह पति रचता नहीं । यओषधिमाव को प्राप्त यमृत मी निश्चित 
अरुचि होती है ( मपना पति होना ही सारा दोपे) ॥ ६७१ ॥ 

तेरे कक्ष से आधिप्त वह्‌ ध्णभरमी घेर्यं को नदीं प्राप्त होता--ेसा, 
नायकदूती, नाविका से कह रही है-- 

सौधगवाक्षगतापि हि दृष्टस्तं स्थितितभ्रयलमपि । 
हमार शखरस्वारता गङ्ञवरावत द्रत । ६७२ ॥ 

पदृार्थ-सौधगवा्रगतापि--सौघत्य प्रासादस्य गवाक्षे गता अवस्थिता 
अपि-- प्रासाद के ्रोखे मेँ अवध्थित भी । दणि तेरी दृष्टि । अथवा प्रासा- 
टस्य गवाक्नात्‌ गता पतिता अपि--प्रासाद के ज्लरोखे से ८ नायक पर ) पड़ी 


भी हृष्टि । स्थितिङ्ृतप्रयत्तमपि--स्थित्तौ ( वेयंस्य ) कृतः प्रयतः येन तमपि-- 
चैयं की स्थिति के विषयमे जिसने प्रयन्न किया भी] तम्‌--उसे। हिमभिरि- 


िखरस्वकिता--दिममिरेः ददिमाख्यस्य शिखरात्‌ स्खलिता पतिता-दिमाख्य 
के शिखर से गिरी । गङ्धा । एेयाचतम्‌ इव-जेसे एेरावत ( हाथी ) को | दि-- 
निश्चयेन । हरति--८ १--दूर वहा ठे जाती दै, र-आक्ट करती है, चर 
वना देती है) 

सरलाथै-प्रासाद के श्चरोखे से ( नायकं पर ) पड़ी तेरी दष्ट, वैवंत्थिति- 
ग्रयत्तरारौ उस नायक को भी, एेरावत ( गज को ) गङ्धा के समान्‌, स्थिति- 
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विदन ( मुग्ध ) उना देती दै । ( रेखे नायक को अपनी सद्धति से भनुदीत 
) ॥ ६७२॥ 


नायक के गदहिणीमान्‌ होने के कारण प्रीति करने मे दिच्करती नायिका 
नायक कद रदा है-- 


सहथम॑चारिणी मम परिच्छदः सुतल नेद सदेहः । 


न तु सुखयति तुदहिनदिनच्छ्च्छायेव सज्ञन्ती । ६७३ ॥ 
पदाथे-रुतनु ! सुन्दरि ! मम~मेरी | सदधर्म॑चारिणी--र्रिणी । परि- 
च्छटः--कुट्ग्रक ( मोजन-वल्लादि से पप्य) दै। इद न सन्देदः- इसमें 
सन्दह नह।। त॒-- किन्तु । सजन्ती-सेवातत्रा । त॒दिनदिनच्छत्रच्छाया इन-- 
वदिनटिनस्य खओीतदिवसस्य छवच्छाया इव--जाडे के ठ्निमें छच्रछाया की 
भाँति । न घुखयति- सुख नदी देती | 
सरखाथ-द चन्द्रि ! मेरी ग्दिणी ऊटम्बक दै ८ वह मोजन-वल्लादि 
मेरी पोप्या है ) इसमे सन्देह नर्द; विन्त सेवापर वह, जडे के दिन की छ 
च्छाया की भोति सुख नहीं देती ( वह केवल कुटुम्बिनी है, रतितुखटा नटी 
अतः उसमे मेरी प्रीति नहीं है, तू राद्धा व्याग कर सुखमं निश्चल प्रीति 
कर | ६७३ ॥ 
मदान्‌ किन्तु दुषटसम्पकं के कारण सवसे परिप्यक्त व्यक्ति से कोई अन्योक्ति 
द्वारा कह रदा है-- 


सकरुगुणेकनिकेतन दानवचासेन धरणिषूराज । 


जातोऽसि यतक तवं सतामनादेयपफलक्कसुसः ।॥ ६७४ ॥ 

पदाथ- दे सकटगुणेकनिकेतन--स्कलरुणो के एकस्थान | धरणिचहराल 
इ क्नगज }। दानववासेन--दानव का वासस्थान होने से]! सताम्‌--सर्मभचीन 
जनो का । अनादेवफल्ङुखमः--न आदेयानि पएलक्रुसुमानि यस्य सः--जित्तका 
फर एवं पुप्प राह्म नहीं! त्वम्‌-तू | भूतले-भूतल पर । नातः अकि-एेसे दे 
गये हो] 

सरखाथं--दे सकर गुणो के एक स्थान ब्रराज ! ठ पर दानव का 
वासदोनेसे इस भूतलपरतू दी एक ेसा इच है कि समीचीन जन तेरा एल 
ओर पुप्प अग्राह्म मानते ह | 

( इट को संगति से सजातीय महत्ताशाली लोगो मे तेरी प्रतिष्ठा नदौ रह 
गयी दै; तः इट का सम्पक॑ त्याग कर अपना पूरवगौरव प्राच कर ठे ) ॥६७४॥ 
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नायक नायिका से कट रदा दै 


स॒न्दरि ता्ड्मयं चक्रमिवोष्टहति तावके कणं | 
निपतति निशापतीत्णः कयाक्षच्ाणोऽलंनप्रनयी । ६७०} 
पदाथ- दहे उन्दरिं ! तावके कर्ण-{१) तेय कान} ताच्द्रमवम्‌ 
चक्रमिव उद्वहति सति--तार््कस्वरूप चव चक्र धारण करता दै, (२)क्ण 
( कुन्तीपुत्र ) तारङ्क के समान चक्र को जव पृथ्वी से ऊपर निकारुरदा या) 
यछनप्रणयी ==( १ ) अजनस्य प्रणयी छप्णः अर्यात्‌ काटा मथवा आकर्पक) 
(२) पाण्डुषुत अर्जन प्रेरित । कयधव्राणः--( १ ) कयध्रूप बाण, ( २ ) 
ऋयधसदश्च वाण । निकामतीक्ष्णः--अय्यन्त तीक्ष्ण । निपतति--गिरता ३ । 
सरखार्थ--तेरे कान के, ताय्ड्कस्वरूप चक्र धारण करने पर, काटा कयाक्च 
रूप बाण अच्यन्त र्तषण गिरता है अथवा पड़ता दै । जैसे कणं के, परथ्वी मे धते चक्र 
को ऊपर उठाते समय, अजुन का प्रेरित वाण अच्यन्त तध्ण मिरता था ॥६७५॥ 
मेरे सन्मिच्र का भाग्य बु है अतः दुरवस्थ है-एेसी चिन्ता से व्याङरुल 
किसी पुर्प सै दूसरा व्यक्ति कड रहा है-- 


स्वाघीनैव फलद्विजनोपजीव्यत्वषुच्छुयच्छया । 
सत्पुंसो सरुभृरुह इव जीवनमात्रमारास्यम्‌ ॥ 8७६ ॥ 
पदाथ--मरमूरुहः दइव--मर्युवि रोदति इति मरमूरट्‌ तस्य इव--मरू- 
सूमि के ब्भ के समान । सत्पुंसः--समीचीन पुरुप की । फलद्धिः--फल्म्‌ ( १ ) 
द्रव्यादि, (२) फक; तस्य ऋद्धिः समृद्धिः-- ( १ › द्रव्यादि की सम्रद्धि, (२) 
पफल की समृद्धि । स्वाधीना एव--यपने अधीन है । जनोपजीव्यत्वम्‌-( १ ) 
अन्नादि देकर, (२) फलादि देकर रोगो का उपलीच्य ( सेव्य) बनना 
(स्वाधीन है) । उच्छरयच्छाया-(१) इतरजनो का दुःख निवारण करना, (२) 
घन छरावा ( स्वाधीन है ) | जीवनमात्रम्‌-( १) केवर आगु) (२) केवल 
जल । आशचास्यम्‌--भमिलछाषा करने योग्य दै 
सरखाथे--जसे मर्स्यक के इ की फल-समृद्धि, फर प्रठान कर दुरसरो 
का सेव्य बनना, सघन छाया-ये सत्र उत वृक्ष के अधीन ह, केवरू उसके 
किए जख ( जिस पर उसका जीवन निर्भरह) की कामना करनी चाद्ये; 
उसी प्रकार सत्पुर्प के द्रव्यादि की समरदधि, यन्नादि देकर दूस्रो का सेव्य बनना; 
दुसयो का दुख निवारण करना आदि स्वाधीन दै, उसक्रे किए केवरु जीवन कौ 
सभिलापा करनी चाद्ये ( यटि लीवन स्टता है तो सव छदो दी जाता दै 
अतः उस भायुष्मान्‌ की कोड चिन्ता मत करो ) ॥ ६७६ ॥ 


तेसा पत्ति सम्पत्ति-सम्पग्न दो गवा--इसके ल्यि तुन्न धाह दै, ठेस 
कहती सखी ते नायिका कह रदी है- 


३५८ आर्यासप्रयानी 


सन्तापमोहकस्यान्‌ सम्पादयितु निदन्तुमपि जन्तनं । 
सखि दुर्जनस्य भृतिः प्रसरति दरं स्वस्येव ॥६७५७। 
पदार्थ-दे स्वि ¡ व्वग्सय भूतिः टव--व्यगेदन्नि के समान । दुर्जनस्य 
मृतिः--दुलन का श्वय | सन्तापमोदक्म्पान्‌-- सन्तापश्च मोदश्‌ कम्पश्च 
तान-- सन्ताप, मोद यीर कम्पक] सम्बादयितुम--कगने कैः निष्‌ | उन्नून 
दनमपि-प्राणिर्या कीदत्या कननेके टिम) दूरं प्रस्रपि--अधिक्रतर 
दोती दै। 
सरखार्थ--दे सखि ! जपे सर की उत्ति सन्ताप, मूर्च्छा, कमयन आदि 
कौब्दरातीटै थैीरप्राणभीटे चेती, उसी प्रकार दुवन का देशव ( सप्त 
आदि छाकर ) दुःख, (चिन्तातिश्य से ) मूर्च्छा; (समधिक क्रौधसे ) स्ग्पतथा 
(दण्डदेनेसे) प्राणलागमभीक्स्वादै (इसयेश्ववसे मुञ्ने चुतट्यमी 
नदीं ) || ६५७} 


4 


विन्राम्यसन दी करो, धनमं मन मत टगाथो-रता कोट किमी 
कट्‌ रदा दै-- 


सुखयतितमं न रक्षति परिचवेशं गणाद्धनेव श्रीः | 
दुटकामिनीव नोज्छति वाग्देवी जन्मजन्पापि ।| ६७८ ॥ 
पद्ाथ--श्रीः--लध्मी | गणाद्धना इव वेष्या केः समान 1 दुखवनि- 


तराम--अव्यन्त युर देती दै! परिचयं न सपति--तनिक भी परिचय 
नदीं स्वती वाग्देवी--सरव्वती | कुख्कामिनीव--ङुख्कान्ता कं उमान। 


। 


जन्मजन्मापि--जन्म-जन्म म भी } न उञ्छति-- नदीं छोडती द॑ } 
सरलाथ--टश्षमी वेष्या के समान भव्यन्त युख देता दं कन्ठ तनिक मी 
पस्चिव नदीं स्वती £ अभीर सरस्वती कुलकान्ता के समान जन्म-जन्ममें मी 
नदीं छोडती ( मतः विच्राभ्यास दी करो ) ॥ ६७८ || 
प्रवास से छट पतिको ठल्ला एक सखी दुसरी से कट रदी 
स्वसदननिकटे नल्िनीसभिनवयातच्छ्दां निसीशष्यव ] 
हा शृदिणीति प्रदपंथिरागतः सङि पतिः पतितः ॥६७९॥ 
पद्‌ाथ-सवसटननिकट-- अपने सटन के निकट | यभिनवजात्तच्छडाम्‌-- 
अभिनवानि नूतनानि जातानि छंटानि प्राणि वत्याम्‌ ताम्‌- जिस्म नृतन पन्ते 
स गये द} नथिर्नःम्‌-कमटिनीम्‌--कमटिनी को | निरीच्य एव--देल कर्‌ 
दी दा चिणि! इति प्रस्पन्‌--े्ा प्रलाप करता । चिगागतः--वह्रुत काट के 
वाद्‌ सद्य दुघा । पतिः ! दे सखि । पतितः--मूच्छित दो गया । 


क 


[> 


0 
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सरलाथ--दे सखि [ अपने सटन के निकट ( सरोवर में ) कमलिनी कौ 
नूतनपचशालिनी देखकर (विष्हको न सद पानेवाटा प्रिया ने उपचासार्थ 
इसके पुराने पत्तो को तोड़ ल्व था ओर अत्र॒ वद्‌ जीवित नदीं रही अतः ये 
नवीन पत्ते तोडने से रह गये-एेसा सोचकर ) दी, (विना किससे पे) दा 
गृहिणि { पेता प्रलाप करता पति मूच्छित हो गया | ६५७९ ॥ 
तेरा प्रियतम सच सपत्नियो मेँ समुद्धि है-ेला कहती सखी से नायिका 
कहती है -- 
सचि चतुराननभावा्धैयुख्यं क्वापि नैव दर्शयति । 
अयमेकहृदय एव द्रहिण इव प्रियतमस्तदपि ॥ ६८० ॥ 
पद्‌ाथे-हे सखि ! प्रियतमः- मेया प्रियतम ! टदिणः इव-विधाता के 
समान । चठुयननभावात्‌-(१) चावुयवान्‌ होने के कारण, (२) चारोमुखवाल होने 
के कारण, क्वापि-- किसी मं मी । वभरख्यम्‌-(१) विरसता, (२)--युखाभाव- 
वत्ता } नैव द्दयत्ि- नहीं दिखाता दै । तदपि--तो भी] एकद्टयः एव-( १ ) 
एकस्याम्‌ मय्येव हृदयं यस्यास--निसका हृदय एक सुमे दी है, (२) एकं 
हृदयं यस्य सः-जिसक्रे हदव एक ही है । अवम्‌--यद्‌ दै | 
रला्थ-दे सि } मेरा प्रियतम विधाता के स्मान ८ १--चावुभवान्‌ 
होने के कारण, २--चार मुखवाखा दने के कारण) किसीमें मी सथवा कदीभी 
विषुखता (१--विरसता, २--मुलाभाववत्ता ) नदी दिखाता दै, तो भी यद्‌ एक- 
हट दी ( १--जि्षका हृदय मुन्चने दी ३, २--एक हृदय जिसके है ) दै । 
(व्रह्मा के चार श्ल होते हुए भी दृद्व एक दी ३, मे प्रियतम सव में सर्सता 
न्वाठर्थवस प्रकट करता है परन्तु हदय एक मुम दी है ) ॥ ६८० ॥ 
सोन्दर्यादिगुणयुक्त तेय प्रिय पराद्धनाख्म्पट क्यो नदी दै-एेसा कदती सी 
से नायिका कहर्दी द 
सत्यं मधुरो नियतं वक्रो नृनं कलाघरे दयितः । 
ष स 
सतु वेद न द्वितीयामक्लङ्कः प्रतिपदिन्दुरि ।६८१॥ 
पदार्थ--सः--वह । मधुरः--सुन्दर, मग्ुरभापी । सत्वम्‌--यह स ह! 
वक्रः--(१) वक्रोक्तिनिपुण, (२) कुटिल ] नियतम्‌--यह निशित दै । काघरः-- 
( १) कामकन्ायिज ,(२) चन्द्रमण्डल कौ एक कला से युक्त । चूनम्‌-निश्ित } 
दयितः -- प्रिय ! अकलद्कः--( १ ) भपवादयून्य, ( २) कलद्धगदित ! परति- 
पटिन्दुरसिवि--प्रतिपचन्छ के समान । द्िततीयाम्‌-( २ ) अपर तरुणीको, (२) 
द्वितीयामिधा तिथि को} न वेद्--नहीं जानता दे । 
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नायिका की दशा का वर्णन; उसकी सखी नायक से कर रदी है- 
सा पाण्ड्दुवलङ्खा नयसि त्व यत्र याति तत्रव | 


कठिनीव फेतवविदो दस्तथरहमात्रसाध्या ते ॥६८४॥ 
पद्‌ाथं--सा- बह । षण्डुहुवंखज्ञी--पाण्ट्रनि दुव॑लानि अङ्गानि यस्याः 
सा-- जिसके पीके भौर दुव अद्ध दै । त्वम्‌--तू | यत्र नयस्ति तत्रैव याति-- 
जहो ठे जायगा वहीं जायगी । कटिनी इव--खडियासिद्धी की भोति । ते कैतव- 
विटः--तुन्च छलिया के ! हस्तग्रहमात्रसाध्या--करग्रह के अधीन है, चाटु- 
चचनादि की कोई आवश्यकता नदी । 
सरलार्थ-- वह ( तेरे विरह से ) पीछे एवं दुर अङ्गो वाटी, खड़या 
सिचो की भोति वुक्च छलिया के केवल करग्रह के अधीन है, ( चाटवचनादि 
अपेश्नित नदी है) तू उसे जहो ठे जायगा वही जायगी | ( तू खयं कैतवविद्‌ है 
अतः तू जिस वदाने से जाकर उसका सम्मान कर, उसे जानतादी दै) खडिया 
मिद्धामी पाण्डुर ब्णं एवं सूम होती दै ओर ठेखक दाथ से पक्रड्कर जेता 
चलाता है वेसी चरती है ॥ ६८४ ॥ 
किसी तण की दूती; किसी ब्द्ध की तरुणी पली ते कह रदी है- 
सखि विश्वगञ्चनीया रक्ष्मीखि कमलमुखि कदयस्य । 


स्वं प्रवयसोऽस्य रक्षावीक्षणमात्रोपयोग्यात्ति ॥ ६८५ ॥ 
पदाथे- डे सखि ! कटयंस्य--कृपण की | विद्वगज्ञनीया-- विवस्व गज्ञ- 
नीया, निन्दनीया } लुष्मीः इव-- संसार दवारा धिक्करृतिवोग्व लक्ष्मी के समान । 
कमलमुखि !--कमल्वठने । सखम्‌ अस्य प्रवयसः--तृ इस तसण के | रक्षावीक्षण- 
माचोपयोग्या असि--रक्षण ओर वीक्षण ( निरीक्षण ) सात्र योग्य हे | 
सरखार्थ-दे सखि, जसे कृपणकी ण्ष्मीको संसार धिक्छारता रहता है 
८ उसके उपमोग को लाखायित रहता है ) उसका रक्षण ओर निरीक्षण प्रकृ 
तस्णमाघ्रके योग्यहोतादहै) ठीक उसी प्रकार दे कमख्युखि} (इस जरट 
के उपयोग्वत्‌ नदी) तेय र्षण ओर निरीक्षण मेरे वताये प्रकृष्ट तयणके 
योग्यै (नू उसी को अपना बना ठे) ॥ ६८५ ॥ 
इति विमान्याख्यासमता सकारत्ज्या । 
ह्क््रच्स्या 
नायक सखा से कह रहा है-- 
हदयक्ञया गवाक्षे विसदक्षं किमपि कूजितं सख्या । 
यत्करहमिन्नतल्पा भयकपटादेति मां सतनः | &८६ ॥ 
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सरखाथं--( तदीयानुचिताचरणजन्य क्रोधे ) मेरे द्वारा चरणप्रहार 
किये जाने पर ( दुखी न होकर ) हेसते, गय्यासेदयव्यिग्येतो भूमि 
परसो जातेहो। इसप्रकारमेरे द्वारा क्रोध से चरणप्रहारादि रूप अनुचित 
अवमानना क्रिये जाने परमी ठम ( सपने रेसे सहनरील्ता सूप गुणके 
कारण ) मेरे दवे नदी निकर्ते दो ( तुम्हारे इस गुण के कारण तम पर 
मेरा अनुराग पूव॑वत्‌ दी वना रहता दै, सतः मेरे पराध पर ध्यान न देकर 
मुद्ध पर अनुग्रह करो ) | 
अथवा ठुम्दारे दाय स्पलीसंसगं रूप अनुचिताचरण कयि जने परमी 
( ठम्दारे दस सहनस्ीट्ता रूप रुण के कारण मेरा क्रोध स्थित नदीं रह पाता ) 
तुम हदय से नदी निक्ररते हो ( पँ कुमर प्रसन्न दी दहं) ॥ ६८८ ॥ 
सखी, नायक से नायिक्रा को आसक्तिविदोष का वणन कर रदी दै-- 
सत्ति सपलो शश्र रोदिति वदनं च पिदयते सख्यः । 
खसायितेन तस्यां स॒मग त्वन्नाम जल्पन्त्याम्‌ ॥ ६८९ | 
पदा्थ--दे सुभग ! स्वप्रायितेन--सपना देखने से 1 तस्ां त्वन्नाम जल्य- 
न्व्ाम्‌-- तेर नास उक्त नायिका के ठेते समव} सपल्ली दसति--सपल्ली हसती 
हे] श्रः गेदिति-- सास रोती है। सख्यः--सचियों । वदनम्‌- नाधिका के 
सख को ] पिदघते--टक देती दै । 
सरलाथ- मग ! स्पन्रमे भी नायिका तेरानामल्ेती है (जिसे षन 
कर ) सपती ( अच्छा हुमा, अव प्रिय इस्तका असती जान लेने पर इस्त पर 
प्रीति न करेगा-फेसा सोच कर) हसती है; सास (दूसरे छोग यदि यह वात सुन 
पायेगे तो बड़ा अनर्थं द्यो नाथगा--रेप्रा सोच कर) रोती है ओर सखियों 
( पुनः नाम च्ने से दृस्तो को सम्यक ज्ञान न हो- एसा सोच कर ) उसके मुख 
कोटकदेती द (रेसी वश्च म आसक्त उत्त नायिका पर अनुग्रह्‌ करना तेय 
कत्तव्य टै ) ॥ ६८६ ॥ 
नायक, सखा से कट रहा ईै-- 
हदयं मम प्रतिक्षणविदिताघ्रत्तिः सखे प्रियाशेकः । 
प्रवो विदारयिप्यति जलकलशं नीरटेखेव ।॥ ६९० ॥ 
पद्‌ा्थ--दे सखे } प्रबलः-- महत्तर । प्रति्षणविदितात्तिः--प्रति्षणम्‌ 
विदिता कृता आर्तिः येन सः--प्रतिध्षण प्रत्यावर्तन जिसने किया } प्रिया- 
श्लोकः-- प्रियायाः शोकः-- प्रियासम्बन्धी शोक | मम हृदयम्‌-मेरे हृदय को । 
जलकलदाम्‌---जल्कल्ड को | नीरटेखा इव--तरद्धपंक्ति के समान } वबिदार- 
यिष्यति--विदीणं करेण । 


२६४ भयीसप्ररती 


सरा्थ- दे सचे! (मे विगर जाने का साहसनटींकरपार्ार्हू) 
जेते तरङ्गपंक्ति प्रतिघ्तण दूर दट-हट कर पुनः छाट छोट कर प्रवल द्‌; (जके 
लिए डले गये ) कल्य को फोड डाछ्ती है उसी प्रकार प्रवल एवं बार-बार 
जायमान, ( मेरे प्रस्थान का उद्ोग करने पर ) प्रियका दुम मेरेदद्यकौ 
विदीर्ण कर देगा ॥ ६९० ॥ 
नायिका, सखी ते कह रदी दै-- 
हन्त विरहः समन्ताञ्ज्यलख्यति दुर्वारतीव्रसेवेगः । 
अरणस्तपनरिलामिव पनन मां मस्मतां नयति ॥ ६९१॥ 
पदा्थं-दुर्वारतीव्रसवेगः--दुःखेन वारयित चक्यः तीवः दुःतहः अविगः 
आधिक्यम्‌ यस्य सः--दुर्वार गौर तीव्र जिसका भवेग है । विरः । समन्तात्‌-- 
सर्वत्र सकलङ्ग को । ज्वट्यति--जलाता टै । हन्त--खेट ह । पुनः---भन्त॒ | 
असणः-- सूं । तपनशिलामिव--सूयंकान्त मणि को जेषे ! मस्मता न नयति- 
भस्म नहीं कर देता 
सरखार्भै--दुर्वार एवं तीतर भआवेगशाली विरह, सूर्वकान्तमणि को सूर्यं कौ 
मोति, सर्व मेरे सकलङ्ध को जलाता है किन्तु खेट दै, भस्म नही कर डालता 
( रेसे विरह के जीवन से मरण ही मच्छा था) || ६६१॥ 
कोद, किंसी नाधिका से जन्योक्ति द्वारा कह रदा है-- 
हुत्वा तटिनि तरङ्््मितश्क्रेषु नाशये निहितः । 
फएलदलवल्करूरहितस्त्वयान्तरिके तरुस्त्यक्तः ॥ ६९२ ॥ 
पदाथे--दे तटिनि { नदि | तरङ्धैः हृत्वा--तसङ्खो से हर कर । चक्रेषु- 
जल भवो मे, भ्रमितः--घुमाया, भरमाया । आश्ये-मध्य मं | न निदितः-- 
स्थापित नदी शरिया । फल्दलवल्कररदितः--फलो, पत्तो एवं वल्कर से रदित । 
तसः-- वृक्ष } उखया-- तू ने ] अन्तरिक्षे व्यक्तः--अधर मे छोड दिया | 
सरखाथं- दे तिनि ! तसर्ड्खोते दर कर, जलर्भेवरो मँ डाल कर सुप्र 
शमाया-भरमाया, मध्यमे स्थापित न्हीक्रिवा) तूने फरो, पत्तौ एवं वल्को 
से रदित कर इस इक्र को अधर मे छोड़ दिया ॥ ६६२ ॥ 
सखी नायिका से कह रदी दै-- 
हत काश्चिवल्लिवन्धोत्तरजघनादपरभोगयुक्तायाः । 
उल्लसति रोमराजिः स्तनं भोगैरलसेखेव ।¦ ६९३ ॥ 
पदाथं--अपरभोगभुक्तायाः--न विद्यते परः यस्मात्‌--जिससे कड कर 
दी दो सकता अर्थात्‌ अच्यन्त उक्र, अपरः यः भोगः तत्र सुक्तायाः- 
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य्युत्कट सुरत मे उपभुक्तं तेरी । हतकाञ्चिवज्ञिवन्धोत्तरजघनात्‌-- हतेन छुरितेन 
काञ्चिवह्लिवन्धेन उत्तरः उच्छरुनः यो जघनः तस्मात्‌- द्रे काञ्चौबन्धन से रिक्त 
जघन के कारण } रोमराजिः-- रोमावली } स्तनद्यम्भोः--स्तन रूप शिव की 
गरल्टेखा इव--विषटेखा-सी । उन्नरति--युशोभित हो री है । 

सरछार्थ--अद्यु्त सुरत मे उपयुक्त तेय काञ्चीवन्धन हट जाने से उचतर 
जघन के कारण रोमराजि, स्तन स्प ित्र की विघ्र-खेखा-सी घुख्ोभितदहो 
र्दी है । ६९३ ॥ 


[® ५ 


इति विमाभ्याख्याससमेता इकारव्ज्या 1 
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प्रीति न करने वाठ नायकमे तू विनीत क्यो रहती दै-रेसा कहती सखौ 

से नायिका कद र्दी है-- 
क्षीरस्य तु दयितत्वं यतोऽपि शन्तोपचारमासाघ । 
रोलोऽ्खन्यानमयति प्रेम्णः शेपो ज्वर्स्येव । ६९४ ॥ 

पद्‌ार्थ--भीरस्व तु दयितत्वम्‌-भीर का भी प्रीतिविषयत्व । यतः-- जिससे । 
शान्तोपन्चारम्‌-- शान्तः उपचारः यस्य तम्‌- जिसका उपचार समाप्त हो चुका है 
अथत्‌ नीरोग को ] आसाद्य प्राप्तकर | नीर की प्रियता नीरोग व्यक्ति को पाने 
से है अथत्‌ नीरोग को धीर प्रिय ठ्गता है, योग्रक्त को नदीं । शेलः-( १) 
शछकस्य अयम्‌ , शील सम्वन्धी, (२ ) शिलानामवम्‌ ओेलः--अव्यन्त गुरुता- 
सम्पाठक | व्वरस्प इव--ञ्वर के-से । प्रेम्णः दोषः--प्रीतिरोष । अङ्गानि- मेरे 
अङ्गो को । आनमयति--छ्चका देता है | 

सरलखा्थ-- धीर सव को स्पृहणीय होता है, रेगग्रस्त को नदी (म, अन्याङ्ग- 
नारूप रोगग्रस्त उसे प्रिय एवं स्पृहणीय नदी दहरूः इसमे न उसका कोई अपराध 
हे रन मेरी कोई हानि दी दै) । 

यथा पर्वततुल्य अ्वस्देष अङ्गो को वल्पूर्वक छुका देता है तथा शील- 
सम्बन्धी प्रीतिरोष मुञ्चे विनीत बनादेतादहै (यद्यपि वैसी प्रीतिन दोनेके 
कारण मै अविनीतता करना चाहतो हँ तथापि शीष्प्रीतिगेष मुञ्चे वलात्‌ 
विनीत कर देता दै, यतः मेरा अपराध नहीं है) | 

अथवा नायिका की सखी नायकसे कह रही है-दे शन्त! क्योकि 
क्षीर भी उपचार ( ओयना;, शकयटिसम्पकं ) से प्रीतिविषय दो जाता 
है (कीर स्वयं मधुर है तथापि उक्त उपचार से स्पृहणीय वन जता 
है उसी प्रकार पराङ्गनाङम्परत्वादि दोषरदित ठम बार्वार आगमन- 
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वचाटवचनस्चनादि से अप्यन्तं स्प्रहणाय हो जाओगे )। प्रम का पवत उ्वरके 
दोप के समान भङ्गोकोद्क्रादेतादहै। ( यदि तुम उसक्रे विषय मं गम्भीरः प्रेम 
रखते दहो तो वदी तमको वलत्‌ प्रणामादिद्याछी वना देगा, ल्वरदोष वलत्‌ 
अद्ध श्चकाने के अनिच्छुक का भी यज्ञ छका देता है) ॥ ६९४ ॥ 
नायिका, नायक से कह रदी दै- 
्षान्तमपत्तारितो यच्चरणावुपधाय सुप्र एवासि । 
उद्ाट्यसि किमूरू निःासैः पुलकयन्तुष्णेः ।। ६९५ ॥ 
पदाथं--अपसारितः--दूर किया गया | चरणौ उपधाय--चरणों का उप- 
धान बनाकर | सुसः एव असि-सोया ही है | तत्‌ धान्तम्‌--उस यपराघ को 
क्षमा कर दिवा गया | उष्णैः निध्ववासैः--उष्ण निःव्वासो से | पुलक्यन्‌-- 
पुलकित करता 1 ऊरू-जोधो को । किम्‌-क्यो । उदघाय्वसि--वस्न दाकर 
नंगी कर रदा । 
सरछाथं- त्ने यर्दोसेदृटा व्यि गया था किन्तु चरणो का उपधान वना- 
करसोयेदीदहो, यदीमेरीतेरे प्रति ्षमादहै कि यदो से भी नदी निकाला गया | 
( किन्तत्‌ एेसा धृष्ट है) सन्तापजनित श्वासो से पुलकित करता तू जाघोको 
क्यो उधाड़ र्हा है ( इसे मे सहन नदीं कर सकती ) | 
अथवा दय दिया गया था तथापि तू चरणौ पर सिर रखकर सोया ही रहा 
अतः तेरो इस विनम्रता पर तेय अनुचित क्षमा कर दिया गवा । दुःख से उष्ण- 
व्वास से जोध को पुलकित करता करयो उवाड़ रहा है ( इुःलज वास्त का परि- 
व्याग कर श्यीध भआलिद्धन-चुम्बनादि कर ) ॥ ६९५ ॥ 
कोई किसी से कट रहा है-- ध 
ुद्रोद्धवस्य कडतां प्रकटयत्तो यच्छत मदु । 
मधुनो छघुपुरपस्य च गरिमा छिमा च मेदाय ।॥६९६॥] 
पदार्थ-शरुदरोद्भवस्य--क्ुद्रा मधुमघिका;, शषुद्रः नीचः, तदुदूमवस्य-- 
८१) मधुमक्षिकासे जन्य, (२) नीचजन्य को | कटुता, प्रक्य्यतः-- 
८ १ ) रूक्षता, (२) कटभाषिता प्रकट करता । उच्चेः--उक्कट } मदम्‌-- 
( ९ ) उन्माद, ( २) गवं | यच्छतः च--करता हुभा। मधुनः--( मधुमक्खी 
का) मधु का। ल्घुपुरषस्य च--गौर रघु पुरुप का | गरिमा--गोर । ल्विमा-- 
लाधव, तच्छता । मेदाय--मेद के किए होता है । 
सरलाथे- मघुमधिका से उन्न, रुप्रता प्रकट करता, उत्कर उन्माद करता 
माक्षिक ) मधु तथा नीच से उन्न, कटमाषिता प्रकट करता, ग्वं करता 
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अधम पुरूष इनकी गुरुता ओर वच्छता मेढ क लिए होती है ( यथम संगति 
नदी करनी चादिए ) ॥ ६९६ ॥ । 


इति विमाव्याख्यासमता क्षच्छरत्रज्या । 


कवि अपनी कृति को गुणान्यादि महाकवियो की कति के समकक्च वताता 
इभ कह रहा है-- 
परर्विमिनत्तां गुणाटयमवभूतिवाणरघरुकारेः । 
वाग्देवीं मजतो सम सन्तः परयन्तु दधो दोपः ।६९७।। 
पदार्थ--गुणाटयमवभूतिवाणरघुकरिः--युणाटचस्च भवभूतिस्च वाणङ्च 
रशुकारः ( कालिदासः ) च तैः--गुणाटय, मवभूति, वाण तथा कालिदास | 
ूर्वेः--पूवं कवियो द्वारा । विभिन्नटृत्ताम्‌-विमिन्नानि नानाविधानि इत्तानि 
( १ ) छन्दांसि यस्याम्‌ ( २) चरितानि यस्याः ताम्‌-( १) नानाविव छन्दो 
चारी (२) नानाविध चरितो बारी ( स्वैरिणी ) 1 वाग्देवीम्‌--सरस्ती को । 
मजतः--तेवित करते ] मम--मेरा } कः ठोषः-र्या दोष । सन्तः प्यन्तु-- 
सजन देख । 

सरखार्थ-गुणाटय, भवभूति, वाण, कालिदास एेसे पूर्वं के कविधो दवार 
विभिन्न व्रत्तो ( १--छन्टो, २--चरितौ ) वाली (वना दी गयी ) बाणी देवीकी 
सेवा करते मेरा कौन ठोष है, इसे सजन देँ ६९७] 

स्वम्रन्थ समीचीन दोन के कारण सवको हषंप्रद है-णेसा कवि कद 
रहा है- 

सत्पात्रोपनयोचिततससरतिविम्बाभिनववस्तु । 
कस्य न जनयति हपं सत्काव्यं सधुखचनं च ॥६९८॥] 
पद्ाथै--सत्पात्रोपनयोचितसत्पतितनिम्बामिनववस्तु-८ १ ) ससात्रे श््वये 
यः उपनवः प्रापणम्‌. तत्र उचितम्‌ सत्छु प्रतिनिम्बः सम्वक्‌ बोधः वस्व एतादक्‌ 
अभिनवं वस्तुरूपम्‌--सदहटयो को प्राप्त कराने योग्य तथा समीचीन जन को जिसका 
सम्बक्‌ बोध दोता है, एेसा अभिनव वस्तु रूप । 

(२) सत्‌ पात्र ( सम्पुयदि) मे स्खने योग्य तथा सुन्दर प्रतित्रिम्ब्ाखो 
अभिनव वस्तु | अथवा अभिनववस्तु-- काव्य का वण्यैविषय; वचन का वाच्य 
विषय सत्पात्रे प्रापणे उचितम्‌ , सत्सु प्रतिविम्बः यत्य एतादृक्‌. च॒ अभिनवं 
वस्तु ( १--वण्यंविषयं स--वाच्यविषयं ) यत्य तत्‌--लिलका वण्यं भथवा वाच्य 
विषय सतपा को प्राप्त कराने योग्य तथा सम्यक्‌ बोघगम्ब ह । 
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सत्काव्यम्‌--सत्‌काव्य | मधुरवचनम्‌ च--ओर मधुर वचन । कस्य न-- 
किसे नही अर्थात्‌ सवको ! दपं जनयत्ि-दषंजनक होता है । 
सरखा्थ-- जिसका वण्यं विषय अथवा वाच्य विपव समानो ( सद्यो ) 
को प्राप्त कराने योग्य तथा समीचीन जनोकौ बोधगम्य होता है ( क्योकि 
सत्काव्य का श्रवण ओौर पठन, तथा मधुर वचन का कथन आौर श्रवण, सट्- 
दयो का दी सधिकृत विषय है ) अतः सत्‌ पात्र ( सम्पुयादि ) में स्लने योग्य 
तथा सुन्दर प्रतिविम्बशाली अभिनववस्तुसद्च सत्काग्य ओर मधुर वचन किसे 
नही दं उद्पन्न करते अर्थात्‌ सव्रको हपं उसन्न करते है ॥ ६९८ ॥ 
कवि अपनी सक्त्चती की प्रशंसा करता दै-- 
एका ध्वनिद्धितीया त्रियुवनसारा स्फुटोक्तिचातुर्या | 
पश्चेपुपटूपदहिता भूषा श्रवणस्य सप्तशती । ६९९ ॥ 


पदार्थ--एका--युख्या । ध्वनिद्धितीया--ध्वनिः व्यजना द्वितीया सदाय- 
मूता यस्याः सा-व्वंजना जिसकी सहायिका है । बिभ्ुवनसारा--त्रवाणाम्‌ 
सुवनानां समादारः चरिश्चुवनं तस्मिन्‌ सारम्‌ रसः यस्याः--त्रिश्चुवन मे स्सवती | 
सथवा त्रि्ुवनं सारं यया सा--जिससे त्रिभुवन रसवान्‌ दै ( अन्यया निःसार ) | 
स्ुयोक्तिचातर्था--स्फुयम्‌ उक्तिचाठुरयम्‌ यध्यां सा-- जिसमें उक्तिचातुयं ( कथन- 
वैचित्य ) स्फुर ( सुव्यक्त ) है । अथवा स्फुटम्‌ उक्तिचात्यं यया-- जिससे उक्ति- 
चातुयं व्यक्त है । प्चेधुषट्पददिता--पञचेषुः मदनः तद्रूपो यः षट्पदः भ्रमरः 
तस्य हिता--मदनरूप भ्रमर कौ दितकारिणो । णस्य-( सजनो के ) श्रवण 
की । मूषा--मूषणरूपा । सप्तश्चती ( आस्ताम्‌ )-- सप्तशती दयो । 

सप्तशती मेँ नायिकात्वायोपण कवि मङ्काचरणव्रज्यामे कर चुका दै। 
उस दि ते-- 

एकाध्वनिद्धितीया--ए ( अव्यय पठ है) ए--हम्यदरे, कस्य सुखस्य, 
अध्वनि मागे द्वितीया--गृहान्तवं्तिसुलमागं मे सहायिका ( इसके विना रेद्‌ 
सुख नदी ) | जरिमुवनसास-चिश्ुवन मे साररूप। अथवा द्धितीयाचिः 
द्वितीया + मत्रि; इस प्रकार सन्धि करने से अत्रि्ुवनसारा--अत्रैः सकाञ्चाद्‌ 
मवतिअिुचान्द्रं ज्योतिः तस्य॒ वनं, तस्य॒ साररूग--चान्द्रज्योतिसमूहं 
की साररूपा, चन्द्रसार से निर्मित | अथवा जिससे ( जिसके सानिध्यमें). 
त्रियुवन सारसूपदही होता है। 

स्छुयोक्तिचावुर्या-स्छुरम्‌ उक्तिचाव॒यं यस्याः सा--जिसकी उक्तिका 
चादुयं व्यक्त है | 
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अथवा स्फुय सप्रसादा उक्तिः वपय एताददो नायके चायं चस्याः ता-- 
, प्रसन्नाथकोक्तियाटी नायक मे चातुययाछिनी | # त. 
अथवा ( सारास्फुट मं सारा + भस्फुट, एसी सन्धि करने पर) अस्फु्ैक्तौ 
वक्रोक्त} चाठय यस्याः सा--कक्रोक्तिङ्कशला । 
पञ्चेयुषट्पदहिता-पलचेषोः मदनस्य षडमिः संध्यादयपाये; पदाय ््दिह्पाय 
दिता । अ 
अथवा पञ्चेषोः षदपदरूप--व्यार्पा ! अत एव हिता 1 ` 7 ` ,-> 
अथवा-- एफाध्वनिद्धितीया--एकस्य सख्यस्य यदितीवंस्य वा व्रहललसरूप- 
रसस्य अव्वनि मागं द्वितीया सहायिका ब्रह्यविद्ा--यद्ितीय अधबा मख 
ब्रह्यस्यह्प रस के मागि मे सदायिका ब्रह्मविय्या | व्रिद्वनसारा~-जिसपे तिथ 
` वन व्रह्मभावनारूपसार दै । 5 ग 
स्ुयोक्तिचातुर्या--सछुटम्‌ उक्तौ चाठवं सामर्थ्यं यस्याः सा--( वाणीं सै 
अगोचर व्रह्म का प्रतिपादन करने से) व्रह्म के विषय सें स्पष्ट कथन से सामर्थ्य 
द्याछ्िनी 1 अथवा प्रकट छप मँ प्रतिपादन करने मँ सामथ्यश्चालिनी | पञ्चेपु- 
, षटपददिता--पञ्चप्रप्चस्य खषटेरित्यथः वाणरूपाः ये षट्‌ कामक्रोधादवः तेषाम्‌ 
पदम्‌ स्थानम्‌. अज्ञानम्‌ तस्मिन्‌ दिता उपयो गिनी-८ उसकी विनाश्चिका हनः के 
कारण) संसार ऊ ( दुःखद्‌ होनेके कारण) बाणरूप क्रोधादि -पद्रिपु फ 
स्थान अज्ञान मे ( विनाश्ाथं ) उपयोगिनी | । 
अथवा पद्‌ + अहिता; एेसा विच्छेद करके-- संसार के वाणरूप. कामक्रोधादि 
प्रडरिपु के ( पदाम्‌ चरणानाम्‌. अदहिता विनाच्िका ) चरणो को न्ट कर्ने 
वाली--उन्ह व्यथं वरना देने बाछी | 
श्रवणस्य भूपा--(श्रुति्न्य ज्ञान को सुनना दी समीचीन है ) अतएव 
सज्जनो के रवण कौ भूपरणल्पा । 
~ सरखाथं-- मेरी यह आर्यासप्तशती ( १--काव्यग्रन्थस्पा) र-सायिका- 
रूपा, ३ ्र्यविद्यारूपा ) सजनो का कणमूपण वने ( १--सजन युन, २-- 
इसके गुणो के श्रवण की सदा इच्छा करे, ३--इसका सदा परिशःख्न करं ) 
८१)जो व्यज्ञना चे युक्त (उत्तम काव्यमयी ) है; जो त्िश्चुवन में रसवती 
जिससे चि्ुवन सरस ( जिसके विना नीरस ) दै; निप्तमं उक्तिचातुयं व्यक्त 
, ( निम्सन्दिग्ध ) दै ओर जो मदनरूप भ्रमर की ( कतव्यपारन्‌ मे सहायता 
पहचान के कारण ) दितकारिणी दै । - क 
८२) जौ य्दान्तवतिं सुखसाधन सै सहायतां करती है (निसकै चित्रा 
धरे युख नसीब नदीं ह्येता ), जो ( अन्योपायो से मसाध्य तापकी 'द्यौमिका 
२९४ अआ 
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होने के कारण ) मानं चन्धसारसे निमितदै) जो ( बहटुविध यागादि तपत्यादि 
से परा स्वमौय भोगी मे भी मुट्य दने के कारण ) त्रिसवनं सार ट, विगते 
सौनिष्यमै यद्‌ असार च्रिभुवन सारल्प टरो जाता ६) जिनका उक्ति-चातुय 
(प्रलयेक घात मे) व्यक्तः लो प्रसन्नार्थक वचनशा्टी नायक फो अपने 
चचनकौशर से चमत्कृत कर देती ४, जो क्कोक्तिय पाण्ट स्व्दी लो 
(काम को भी विजयी यनाकर प्ृद्धि्ाली विख्यात करने के कारण) सनिििि्रदादि 
पट्‌ उपायो से मदन के वृद्धिरूप पद्‌ को प्राप्त करने मे सदयाधिका दता £ जो 
( मट्नधनुप को भी सार्थक बनाने के कारण ) मदन की पट्ट ( भ्रमर) स्य 
साधात्‌ प्रसयञ्चा वनकर दितसाधिका दती ै। 

(३) जो अदितीय मथवा मुख्य व्रहमस्यर्प रपे मार्गमे मदथा 
ब्रह्मवि है जिससे त्रियुधन व्रसभावनाख्यसारद्ो जाता, नोत्रद्र ॐ तिप 
म स्ट भयवा प्रकट प्रतिपादन फरने का साम्यं स्लती ट, इस प्रथचके 
( दुःखद्‌ ्टोने के कारण ) वाणर्प कामक्रोधादि पदट्रिपु के जो ( यपनेच्चान 
छारा ) निष्फल एवं व्यथं चना देती टै ॥ ६९९ ॥ 


हस मन्थ के अवलोकन में लोगो की प्रद्त्ति्ो सके, एतदर्थं कवि सप्तशती 
के गौरव तथा विशिष्टता का वर्णन कर रदा -- 
कविसमरपिंहनादः स्वराचुवादः सुधंकसंवादः । 
बिददविनोदकन्दः संद्भोऽयं सया चष्ट; || ७०० ॥ 
पदाथं--कविसमरसिदहनादः--कविसमरे कमिरंप्रामे सदनाद करि 
के संग्राम मे सिंहनाद | स्वरानुवाटः--स्वसः पडजादयः अनुवादः यस्य सः 
षडजादि स्वर लिसके अनुवाद टै } सुधेकसंवादः--पधायाः एकः संपाद; साजा््यं 
यस्य सः-लिसकी सुधा की दी सजातीयता है र्यात्‌ सुधा के समान मदुर। 
अथवा जिसका संवाद्‌ ( एक वार सम्यक्‌ उचारण ) सुवा के समान है । विद्ध 
दविनोदकन्दः--विहुपां विनोदस्य कन्दः--विद्रानों का विनोद कफम्द्‌ अर्यात्‌ आनन्द. 
प्रद्‌ । मयं संदभः--ग्रह काव्य ] मया षषः ने रचा] 


सरखाथ--्म ( गोवधनाचाय ) ने यह आर्यासत्तद्चती नामक काव्यमन्थ 
स्चाहैजो कवियोंके संप्राम मं सिदनाद्‌ ह ( एते सुनकर अन्य कथिरयौका 
दप भागजाताहे), षड्जादि स्वर जिसका अनुवाद टै ( इमं पडनादि की 
अपेक्षा अधिक मधुरै) जो सुधा के समान टै अथवा जितक्ना एक 
वार्‌ सम्यक्‌ उच्चारण धा के समान सुलावददै, जो विदानो को विनोद्‌ 
देता र ॥७००॥ 
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इस प्रन्थ मे बहुत समन्ल-बृ्चके दी कोई दोष निकलि-टेपा, कवि 
समवधान कर गदा है-- 
द्रा पाँ व्‌ 8 (कन ५4 
उदयनवलमद्राभ्यां सृष््ती शिष्यसोदगग्यां मे | 
=, (~ त्रि्चस् भ्यां $ र [क ^~. 6. तट 
दार्व रत्चन्द्रा प्रवरनरिता नसंद्ाक्रत्य । ७०१ | 
पदार्थ--चिष्यसोदरम्याम्‌--रिष्य) जो सगे माई दै । उदयनवकरमदरा- 
म्याम्‌--उद्यन यौर बलभद्र ने । रविचन्द्राभ्याम्‌ - सूरय ओर चन्द्र दारा । 
दयौः इव--भाकाश की भोति । मे सप्त्यती- मेरी सत्तराती । निम वृत्य 
निर्म कर ( संशोधित कर ) । प्रकाशिता--(१) शिष्य प्रसिष्य दाया विक्तारित 
की; (२) प्रकाशविषय वनाया। 
सरखा्थ--मेरे शिप्य ओर परर सहोदर उदवन ओर बलभद्र ने, सू्थ- 
चन्द्र दारा आकाश की मोति; निर्मल करके यद्‌ ससशती प्रकाथित की ॥ ७०१॥ 
आर्यास्श्चती का हरिचरणो में कृति दवाय समपंण-- 
हरिचरणाञ्चलिममलं कविवरहर्पय बुद्धिमान्सततम्‌ | 
¢ € ¢ 
अकृतार्याप्रतीमेतां गोव्रधंनाचायंः ॥ ७०२ ॥ 
पदार्थ--बुद्धिमान्‌-- मतिमान्‌ | गोवर्धनाचार्य; } सततमू- निरन्तर । 
कविवरटर्षाय--कविश्रष्ठो के दपं के रिए्‌ । अमलम्‌ - स्वच्छ । दप्चिरणाज्चलिम्‌ 
--दरिचग्णयोः अज्ञलम्‌ पुष्माञ्जलिम्‌--हसर्चिरणो कौ पुष्पाञ्जलि ] एताम्‌ आर्या 
सत्तश्चतीम्‌-इस आर्वामपस्तशती को | अकरत-ङरिया | 
सरखाथ--मतिमाच्‌ गोवर्धनाचार्य ने निरन्तर उत्तम कवियों के दर्पके 
लि हरिचरणो की पुप्पाज्ञलि रूप इस्त आर्या सप्तशती की रचना की ॥ ७०२॥ 
इति श्रीरामनाथत्रिपारित्राशखवयुजनूरमाकान्तव्रिपाचिछ्त- 
विसान्याख्वरासमेता आर्यासप्तशती 
समाघ्ता। 


ए 


